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सक्रमण काल में जब सस्कृति चबरूय धारण कर रही है तब अपने अपोरुवेय 
वाइमय से परिचित हो लेना अत्यन्त आवश्यक है ! इसे मुडकर पीछे देखा 
जाना नहीं कहा जा सकता, क्योकि लोक-जीवन और उसकी सहज अभिष्यवित 
नित्य नवीन और चिर-साप्थिक है । हिन्दुस्तानी एकेडेसी ने पिछले वर्षो मे 
लोक-साहित्य सम्बन्धी कई ग्रन्थ प्रकादित किये है । प्रकाशन की उसी परम्परा 
में डॉक्टर सत्या गुप्त का यह शोध-प्रन्थ 'खडीबोली का लोक-साहित्य हे जिम 
पर लेखिका को प्रयाग विष्वविद्यालय से डी० फिल० की उपाधि भिली है । 

डॉक्टर सत्या गुप्त ने बडे मनोयोग से, सग्रह सम्बन्धी अनेक असुविधाओ को 
झेलते हुए इस शोध-प्रन्थ का प्रणयन किया है । इस महत्वपूर्ण शोध-कार्य के लिये 
वह हिन्दी जगत की बधाई को पात्र है । 

खडीबोली आज हमारे साहित्य की भाषा है। किचित आश्चयें होता हे कि 
5से बोली के लोकरूप पर पहुले किसी का ध्यान क्यों नहीं गया ” किन्तु ऐसः 
होता रहा है। साहित्य-भाषा के रूप से समादुत भाषा को विकासोन्मुख करने 
की चिन्ता में, उसके मूल रूप और उसमे निहित अभिव्यक्तियो को हम कभी- 
कभी विस्मृत कर जाते है । वह विस्मत अश आज प्रस्तुत है, डॉक्टर सत्या गृप्त 
ने उसे जागृत किया है । विदुषी लेखिका ने लोक-साहित्य के स्वीकृत सभी 
अगो पर सोदाहरण विवेचन प्रस्टुत किया है । निश्चित ही उनके इस प्रयास 
से खडीबोली और प्रदेश की भाषा तथा सस्कृति के पारस्परिक सम्बन्ध के 
बारे में जानकारी प्राप्त होगी। विश्वास हें, थह प्रन्थ लोक-साहित्य के अष्येताओ, 
जिज्नासुओ तथा भाषाविज्ञों को अपने-अपने प्रयोजन के लिये उपयोगी सिद्ध होगा । 
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चित्र ३--१ रे 


परिचय 


उन्नीसवी शताब्दी के अत तथा बीसवी शताब्दी के प्रारभ मे हिंदी प्रदेश 
में सास्कृतिक जागरण उत्तरप्रदेश के पूर्वी भाग में प्रारण हुआ--प्रारभ मे मुख्य 
केन्द्र काशी और प्रयाग थे तथा बाद को लखनऊ, आगरा और गोरखपुर मे भी 
काये प्रारभ हुआ। सबसे अधिक उपेक्षित भाग खडीबोली प्रदेश, अर्थात्‌ मेरठ- 
बिजनौर का भूमिभाग, तथा उसके पश्चिमी और पूर्वी सीमान्त प्रदेश हरियाना 
और रोहिलखड रहे । इसका एक मुख्य कारण कदाचित्‌ यह था कि इस प्रदेश 
का प्रधान आधुनिक नगर मेरठ दिल्‍ली के इतने अधिक निकट है कि वह स्व॒तत्र 
सास्क्ृतिक केन्द्र के रूप मे विकसित नहीं हो सका--दिल्ली ने उसे हर तरह से 
दबा दिया । 

उपर्युक्त स्थिति के परिणाम स्वरूप हिंदी साहित्य से सबधित अध्ययन भी 
अवधी भाषा और साहित्य से प्रारमभ हुआ, शीघ्र ही भोजपुरी (काशी-गोरखपुर 
प्रदेश की बोली ) की ओर विद्वानों का ध्यान गया और उसके बाद ब्रजभाषा साहित्य 
का प्रकाशन और आलोचनात्मक अध्ययन प्रारभ हुआ । यह विचारणीय है कि 
हिंदी के दो प्रमुख मध्यकालीन महाकाव्यों मे रामचरित मानस के तो अनेक वेज्ञा- 
निक सस्करण प्रकाशित हो चुके है, कितु सूरसागर का वैज्ञानिक सपादन अभी प्रारभ 
भी नही हो पाया है । फलत मेरठ-बिजनौर की खडीबोली भाषा और उसके प्राचीन 
साहित्य का अध्ययन अत्यत उपेक्षित रहा । यह प्रसन्नता की बात है कि हिंदी प्रदेश 
की इस महत्वपूर्ण भाषा खडीबोली तथा उसके लोकसाहित्य और मध्ययुगीन 
नागरिक साहित्य की ओर अब धीरे-धीरे विद्वानो और विद्याथियों का ध्यान जा 
रहा है। यह ग्रथ भी इसी प्रवृत्ति का एक प्रमाण है । 

प्रस्तुत अध्ययन लेखिका ने प्रयाग विश्वविद्यालय के डी० फिल० थीसिस 
के लिये तैयार किया था । मुझे प्रसन्नता है कि अब यह पुस्तक रूप मे प्रकाशित हो 
रहा है और हिदी प्रेमी इससे छाभ उठा सकेगे । ग्रथ का मुख्य विषय खडीबोली 
प्रदेश के लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, लोकनाटच तथा छोकोक्तियो, मुहावरे 
आदि प्रकीर्ण सामग्री का अव्ययन है । प्रथम अध्याय विषय की भूमिका स्वरूप 
है तथा अतिम आठवे अध्याय मे इस जनपद की लोक-सस्क्ृति पर सक्षेप से प्रकाश 
डाला गया है | लेखिका ने यह आशा दिलाई है कि इस अध्ययन की मूल सामग्री, 


( उ ) 


अर्थात्‌ खडीबोली प्रदेश के लोकगीत, लोककथाए तया लोकशब्दावली आदि, 
शीक् ही स्वतत्र पुस्तक के रूप मे प्रकाशित होगी ! 

अपने देश में वेदिक ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ काल मे कुर-पचाल, हिंदी प्रदेश 
के चौदह महाजनपदो में अग्रणी ये । आज यह मेरठ-बरेली कमिश्नरियों का प्रदेश 
सस्कृतिक विकास मे सबसे अधिक पिछडा हुआ है | खडीबोली प्रदेश मे स्थित 
नगर दिल्ली, प्रादेशिक न होकर अखिल भारतीय क्‍या अन्त।राणट्रीय केन्द्र बन 
गया है । आगरा पश्चिमी उत्तरप्रदेश के सास्क्ृतिक केन्द्र के रूप मे अवश्य 
विकसित हो रहा है किन्तु वह हज प्रदेश मे स्थित है तथा श्रसेतनजनपद की 
प्राचीन राजवानी मथुरा नगरी को एक तरह से स्थानापन्‍न कर रहा है। फिर 
मृगलकालीन स्मारको तथा ताजमहल किले आदि के महत्व के कारण दबा जा 
रहा है। विदेशी यात्रियों के लिप तो आगरा और ताजमहल एकार्यवाची से हो 
गये है। पश्चिमी हिंदी प्रदेश मे दिल्ली-अगरे के महत्व के कारण मेरठ-बरेली 
का भाग अत्यत उपेक्षित रहा--न यहाँ कोई विश्वविद्यालय वन सका है, न कोई 
अच्छी साहित्यिक सस्था है, न उच्च स्तर के दैनिक, साप्ताहिक व मासिक पत्र 
आदि ही यहाँ से निकलते है, न प्रथम श्रेणी के राजनीतिक नेता है ओर न बडे उद्योग 
केन्द्र ही स्थापित हो रहे है । 

कितु इस प्रदेश मे अब जागरण के चिह्न दिसलाई पड रहे है । डॉ० सत्या गुप्त 
का खडीबोली प्रदेश के लोक साहित्य का यह अध्ययन भी इस नव जागरण 
की ओर ही एक कदम है । इसके लि. मै सुयोग्य छेगिका को हादिक बधाई देता 
हू । प्रस्तुत अव्ययन अत्यत सतुलित ओर नवीन सामग्री से पूण है । मूल सामग्री 
से सबधित इसके परिशिष्ट ग्रथ की हम लोग अत्यत उत्सुकता से प्रतीक्षा करेगे । 


सागर विश्वविद्यलूय, धीरेन्द्र बा 
सागर 
२०-१२-६४ 


पव-भूमिका 


खडीबोली का लोक साहित्य” शीर्षक श्ोध-प्रबन्ध का स्वागत करते हुए 
मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है | इसमें सुश्री डा० सत्या गृप्त ने बहुत परिश्रम 
पूर्वक प्राचीन कुर-जनपद की छानबीन की है । कौरवी बोली को ही आजकल 
खडीबोली कहा जाता है। इस बोली ने ही अधिकाश राष्ट्रभाषा एवं अर्वाचीन 
हिन्दी का साहित्यिक रूप ग्रहण किया । इस बोली का एक छोर ब्रजभाषा 
से और दूसरा हरियाना की बॉडड्-भाषा से मिला है। इसका शुद्ध रूप मेरठ 
जनपद के गाँवो में पाया जाता है । वहाँ से उसकी शुद्ध व्याकरण शब्दावली 
एवं छोक-साहित्य का सर्वागीण सम्रह अभी नहीं हो पाया है। मेरा अपना जन्म 
भी मेरठ जिले के एक गाँव में हुआ है, जो हापुड और गाजियाबाद के बीच मे 
पिलखुआ से लगभग १॥ मीर पर है। अत मुझे विदित है कि कौरवी बोली 
के शुद्ध रूप में वर्णों को द्वित््व करने की परिपाटी नही है, वहाँ के निजी उच्चारण 
में शुद्ध रूप लोटा' है लोदटा नहीं, किन्तु हमे यह भी न भूलना चाहिये कि 
इस जनपद के बीच-बीच मे ऐसे गाँव भी है जिनकी बोली पर जाटू या बॉडड - 
भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ज्ञात होता है कि कुर-जनपद में वहाँ की जन 
परिपाटी और बोलियो पर किसी समय जाट जाति या उनकी बोली का विशेष 
अनुप्रवेश हुआ और दोनो परस्पर घुल मिल गया । किन्तु जाटो और ठाक्रो 
द्वारा प्रयुक्त मातृभापाओ मे आज भी अन्तर बना हुआ है जिसकी ओर ध्यात 
देना आवश्यक है जिससे कि खडीबोली के शुद्ध रूप का उद्धार किया जा सके । 
मेरठ की भाषा और साहित्य सम्बन्धी कार्य करने वाली किसी केन्द्रीय सस्था की 
अभी तक कमी है। मेरठ जनपद से बाहर रहने के कारण मै स्वय इस विषय में 
कार्य न कर सका और फिर मेरा कार्य क्षेत्र सस्कृत भाषा के महान्‌ साहित्य की 
ओर मुड गया। श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी से मैने इस सबध में विस्तृत बात चलाई 
थी किन्तु उनके हाथ में भी अन्य कार्य होने से वे इस ओर ध्यान न दे सके । 
महापण्डित राहुल साक्ृत्यायन की कल्पना और कार्यशक्ति विलक्षण थी, उन्होने 
अवश्य इस ओर ध्यान दिया। आदि हिन्दी की कहानियाँ और गीत' ऐसा ही 
सग्रह था जिसने अनेक लोगो का ध्यान खीचा। मुझे ज्ञात हुआ है कि डॉक्टर 
कृष्णचन्द्र शर्मा ने एक शोध-प्रबन्ध के रूप में मेरठ जनपद के लोकगीतो पर 
सुन्दर कार्य किया है, किन्तु वह अप्रकाशित है और उसे मैं देख नही पाया हूँ । 


( ए ) 


अपने एक विशिष्ट लेख गाहा पल्हाया' (सनपद, जनवरी १९५८३ पु० ७०- 
७४) में मैने कृक-जनपद को एक ऐसे छोकसाहित्य का परिचय दिया था जिसकी 
परपरा वंदिक युग से आजतक सुरक्षित रही है और जिसका सग्रह श्री गोड ने 
अपने एम० ए० के झ्ोव निबन्ध के लिये किया था । इसका उल्लेख प्रस्तुत 
ग्रन्थ के पृ० २३ पर किया गया है । अपने परिचय के आवार पर मै यह निश्चय 
से कह सकता हूँ कि मेरठ जनपद गीतो, कहानियो और कहावतो की खान है । 
लेखिका सत्या गुप्त ने गीतो एवं कहानियों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है। 
बच्चे के जन्म के समय छटी पूजन मेरठ जनपद का विशेष उत्सव है। उस 
समय जाजमातृ (पृ० ४२) का पूजन किया जाता है । वह प्राचीन कार की 
जातहारिणी देवी मालम पडती है । इसका विस्तार से वणन काश्यप सहिता 
के खेती कल्प में आया है। यह बच्चों की अधिष्ठात्री देवी थी ओर उसके 
सैकडो नाम और भेद थे किन्तु इसकी सर्वेसामान्य सज्ञा जातहारिणी थी। मेरठ 
जनपद में नामकरण सस्कार को दसूटन (देशोत्थान) कहते है। उस अवसर के 
गीत बहुत ही रोचक होते है । किन्तु मेरठ जनपद की सबसे बडी विशेषता 
विवाह सस्कार है, उसके अनेक अग दोनो पक्षों में मनाए जाते है जैसे--सगाई, 
छेई बान, हलदतेल, मढा-भात, घुड्चढी आदि। इन अवसरो के गीत बचन्ने कहलाते 
है । बारात के जाने के बाद वर-पक्ष के घर की स्त्रियों खोडियाँ बनाती हे ओर उस 
समय धूम-धाम के साथ नाचना-गाना किया जाता हैं । उन गीतो मे फूहड गीत 
भी होते है । ज्ञात होता है, इस प्रकार के खोडियो के गीतो के नमूने अथर्व॑वेद 
के २० वे काण्ड मे सग्रहीत बच गए हे । व्याह के समय अनेक देवी-देवता पूजे 
जाते है, जेसे ऊत पितर, माता, चामड देवी, जाहर पीर, भूले-बिसरे, मीरा 
ओर इनमे से हरएक के अलछूग-अलंग गीत है। कजेतन या हथ लंगिन जो मगरू- 
मारी के रूप में ब्याह सबधी सब मागलिक कृत्य करती है, वह बीध उठाती हें 
अर्थात्‌ उड़द की पिट्डझी पीस कर खाट पर दो बीघ रखती है और दूध, हल्दी, 
चावल, रोली से छीठे मारकर उसकी पूजा करती है । फिर और हथलूगी 
खाट पर, पीढे पर टोकरे पर पे पर और चटाई पर उडदी तोडती है । देव 
पितरो के नाम के चावरू पिट्ठी लेकर पिसे जाते है । चूल्हें पर जोत अर्थात्‌ 
देवताओं की हँडिया रहती है । हँडिया में सज्जी का पानी औठाया जाता है। 
उससे पापड बनाने की पिटृठी माडी जाती है, फिर पापड की लोई मिसी जाती 
है तब पापड बनते है जो छकडे नामक विशेष हण्डो मे (छाक या भोजन सामग्री 
के हण्डे) लडकी के ससुराल भेजे जाते है। बान छेई के समय गोरी-पूजन 
बतासोी से और गुड की भेली से किया जाता है । एक चलती बरात की ओर 


( ऐ ) 


दूसरी आवती बरात की गौर अच्छा सा दिन देख कर खेत में सदाई जाती है । 
सात बन्दनवार बनाने की रीति है-कपडे की, रेशमी जाल की, फुन्दन की, फल की, 
गिदोडो की, सेवे की, पान की और फूल की । ये तोरण या द्वार पर मण्डप में 
और कोठार में बॉबी जाती है । व्याह में आठ गोद भेजने की प्रथा है । दो 
लगन पर (एक लगन की, एक बान की ), दो पहुचते ही गौरी-पूृजन के समय, 
दो पैरो पर और दो कगने पर । उनमें से एक खाली और एक भरी होती है। ओर 
भी बरी पुरी, सोहगी, दिखावा, भात, कुआपूजन, चाकपूजन ,सखर मॉट, छकडा 
तियल आदि के अनेक रिवाज है। इन में भात के गीत बहुत ही रोचक होते है । 
कन्या के भात में मासा चुदरी और आऑछू बटवे लाता है। इनमे सभी अवसरों 
पर गीत गाये जाते है। भात की रीति को बहुत मागलिक मानते है। एक ब्राह्मण 
पीले कागज मे बचे हुए खाँड के गिदोडे को, जिसे सुहागपूडा भी कहते है, मण्डप 
में बाँध कर लूटकाता है। मामा के यहाँ से कन्या के लिये पॉचगजी धोती आती 
है, जिससे सात सुहागिने कन्या का चोला उसी समय फेरो से पहले सीती है । 
वर पक्ष की ओर से सात सुइयाँ फेरो से पहले भेजी जाती है, उसे सुई का सगुन 
कहते है । उसी सगुन के साथ रोली-मेहदी, छडे पैडे, छाल चूँदरी, सुगन्बित तेल, 
सिन्दोर -सिन्दोरी, लखा और दो गोद भी भेंजी जाती है। इन सब लोकप्रथाओ के 
पीछे अनेक प्रकार के गीतो का भण्डार भरा हुआ है । मण्डप में वर को चौकी 
पर बैठा कर उसकी पूजा की जाती है। उससे पहले जनवासे मे ही फेतत बढ- 
हरी या बैसाखी वर पक्ष को दी जाती है, फिर चढत के समय द्वारचार होता है । 
वर कन्या के अलकरण को हल्द-बान, तेल और ईछ कहते है। स्त्रियों की दृष्टि 
में इनका महत्त्व गीतो के रूप में ही होता है । थापा लगाकर देवता की 
स्थापना करते है । मण्डप के नीचे कन्या का पूजन किया जाता है, जिसे पैर 

पुजी भी कहते हैं । कन्या से बडे स्त्री-पुरुष ब्रत-उपवास रख कर मण्डप के 
चारो ओर घूमते हुए धान बोते है, उसे धान बोआई कहा जाता है। मण्डप 
मे विवाह से पूर्व कन्या का पूजन ही वास्तविक गौरी-पूजन है। कन्या की सिर- 
गुदी भी महत्त्वपूर्ण है। वर, सिन्द्ूर से उसे टीका छगाता है और मॉग-भरता है, 
इसे सुमगली प्रथा कहते है जिसका उल्लेख ऋग्वेद मे भी आया है । इनके 
अतिरिक्‍त व्याह की और भी छोटी-मोटी प्रथाएँ है जिनमे भेंवर सप्तपदी अइबा- 
रोहण, अरुन्धती दर्शन और छायादान मुख्य है । छ यादान का सबंध हत्या 

निवारण से है जिसका उल्लेख ऋग्वेद के विवाह सूवत (१०-८५) मे आया है। 
वहाँ यह कल्पना की गई हे कि स्त्री एक चलती-फिरती छत्या है जिसके दो 
रूप है--एक अजिव और दूसरा भद्र । जो भद्ग रूप है, वही वर के नूतन गृहस्थ मे 


( ञओो ) 


प्रविष्ट होना चाहिये । छायादान के द्वारा लोक में इसी भावना की पूति की 
जाती है । थापे या देवता के आगे वर को वेदिक छन्द पढने होते थे किन्तु आज 
कल उसका केवल विक्ृत रूप रह गया हे। सम्भव है, इस अवसर पर कुछ लछोक 
गायाएँ सुनाई जाती हो । 

ऋग्वेद में विवाह के अवसर पर गायी जाने वाली गाथाओ या गीतो का 
उल्लेख है--१-रैमी २--अनुदेयी ३--न्योचनी नाराशसी | आजकल के जो 
व्याहले गीत है उनमे इन तीनो प्रकारों को इस प्रकार पहचाना जा सकता है । 
रैमी वे गाथाए है जो भवर या फेरो के अवसर पर गीत गा, जानी 
है । अनुदेयी गाथाएँ विदा के गीत है, इस समय कन्या के पिता की ओर से 
बहुत सा दान दहेज दिया जाता है। इसी से अनुदेयी शब्द सार्थक होता है । 
तीसरी न्‍्योचनी नाराशसी के गाथाएँ है जो बहु लेने या बधावे के गीत कहे 
जाते है। जब बहू अपनी ससुराल में आती है तो उस क्रिया को न्‍्योचनी समझनी 
चाहिये । उस अवसर पर समझा जाता है कि वर, कन्या की विजय करके वापस 
आया है और उसके पूर्वजों या बडे बडेरों के साथ उसका भी यशोगान किया 
जाता हैं। उन्हीं गाथाओ के लिये प्राचीन काल मे नाराशसी न्‍योचनी शब्द 
का प्रयोग समवत किया जाता था | अब वे ही बधावे के गीत है। प्रत्येक सम्रह 
कर्त्ता को उचित हैं कि वे इन तीन प्रकार के गीतो का अलग-अलग सग्रह करके 
उनकी विशेषताओं का अध्ययन करे। सभव है, इससे उनकी प्राचीन रूढियों 
एवं विशेषताओं का कुछ उद्धार किया जा सके । 

दूसरी रोचक प्रथा मेरठ जनपद में प्रचलित 'बहो” की है। विवाहित कन्या के 
जीवन को नयी परिस्थिति के अनुकूल बनाने की एक प्रथा है जिसे बहो कहते है । 
ससुराल के नए ससार मे कन्या किस प्रकार अपना निभाव करेंगी और कंसे 
सबसे हिल-मिल कर रह सकेगी, यही बहो के इन बोलो का तात्पय है । कूछ 
बहो के नाम इस प्रकार है -- 


१. राह उजाला--व्याह के सालू कन्या अपने घर पर ही रहती हुये, एक 
दिया रोज जला कर बाहर मार्ग में रख आती है जिससे रास्ता चलतो को 
उजाला हो जाय । ३६५ पेडे बनाकर लडकी ससुराल भेजती है। 

२. बाट सिलाना--कन्या एक लोटा पानी और थोष्ठे दाने छेकर बाट 
सिलाती हुयी जाती है-- 


सिल्वर सिलूवर बाट सिलाऊंँ ॥ 
सासू नन्‍द क्‌ चोर उढाऊँं । 


( जौ ) 


३. सूरज भवारा--कन्या नित्य नहाकर एक लोटा जल सूरज को चढाती है। 

४. दातन कन्या--चार बजे (त्राह्ममुहृ्त मे) उठ कर दातन करके तब 
बोलती है और ऐसा ही साल भर नियमत करती है । 

५. कौड़ी गहला--एक छोटा सा घर ( चॉदी का ) बनाकर और एक 
पुतली चाँदी की बनाकर ससुराल भेजी जाती है । कन्या प्रतिदिन एक कौडी 
या पैसा डालती थी और साल के बाद वह ससुराल को भेज दिया जाता था । 

६. चिडिया चुगाई --कुछ दूर मे धरती लीप कर उस पर बाजरा 
बखेर कर चिडिया चुगाई जाती है और नन्‍्द के लिये बर्षान्‍त में इजार ओजच्ी 
चिडिया चुगाने की निशानी भेजी जाती है । 

७. फूफस के थुआ देना--निम्न पद्म कह कर बहू फूफस को गुड की 
भेली देती है-- 

ससुरे बहन बलस की फुआ । 

मेरे लेखे सदठी की थआ ॥ 
८. सासू की रुंसाई--कडी बात कह कर सासू को रुष्ट करना । 
९, सासू जिमाई--सासू को जिमाकर प्रसन्न करना । 


१०. ससुर जिमाईं--ससुर के कन्घे पर दुशाला डाल कर मेवा भर देते 
है और दो चार रुपये डाल देते है--- 
ससुर मेरा वाला भोला । 
भर मेवा का झोला । 
११ ससूर को पिन्नी देना--दमकन पिन्नी चमकन ससरा' यह कहा 
जाता हैं। 
१२ छेले पिया सिसरी , मेरे मन से कभी मत बिसरी । 
१३ जेठ जिठानो का बहा-- 
आयत यापत घरी सिठाई । 
जेठ जिठानी रिल मिल खाई । 
१४ भगन का बहा-- 
चार कचोडी ऊप्पर जीरा । 
कदी ना बन्‌ मोरी का कीरा 0 
१५ जेंठ का बेढा-- 
चार कचोरी ऊपर दही । 
जेठ के बेटे ने चाची कही ॥ 


१६, देवर-- 
थाली भरे बदामा । 
देवर भाभी का गुलासा ॥ 
थाली भरे बतासे । 
देवर करें तमासे ॥ 

१७. खूती चीर--बहन-भाई जब उपस्थित हो तब एक चादर तानकर 
नवागता बध्‌ ऐसा कहती है और वह चादर चावल ओर रुपये बहिन को 
देती है-- 

आले चावरू खुंटी चीर। 

चिर जीवे नन्‍दी तेरा बीर । 
१८--सासू का बहा-- 

ले सास गठरीं 

दिखा अपनी गठरी ॥ 

इस बहे मे बहू सास की गठरी देख कर झकझोर लेती है । इन बहो में 
कन्या के लिये मनोरजन और शिक्षण की सामग्री रहती है और छोटी-मोटी 
गृहस्थियों मे सुखद अवसर उपस्थित करते है । यहाँ तक कि घर की भगन का 
भी सत्कार-सम्मान करना नई बहू के लिग्रे आवश्यक था । 

लेखिका ने धार्मिक गीतो का भी अच्छा सग्रह और अध्ययन किया हे । 
इनमें गणेश और तुलसी पूजा के गीत है, जो प्राय सभी जनपदो में गाभे जाते 
है । इनमें सावन के गीत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । मेरठ जनपद में कुछ 
लोकगाथाएँ भी गायी जाती है । इनमे चेंदना, चन्द्रावक, निहालदे, गुग्गा पीर, 
गोपीचन्द भरथरी आदि की लोककथाएँ बडे रस से गायी जाती है । फाल्गृत में 
गाये जाने वाले होली के गीत भी आकर्षक होते है, जब कच्ची इमली गदराती 
है अर्थात्‌ युवती स्त्री मे मस्ती छा जाती है । ज्ञात होता है कि ये प्राचीन काल 
से चले आते हुए चाँचर या चर्चरी के गीत थे जिन्हें गाती हुई युवती कन्या अपनी 
सखियो के साथ शिवपूजन के लिग्रे निकलती थी । कॉटा लागो रे देवरिया 
मोपै गैल चलो ना जाय'--यह मेरठ जनपद का प्रसिद्ध बोल है जो गाँव-गाँव में 
सुनाई पडता है । चक्‍की पनघट और खेती के गीत भी स्त्रियों मे प्रचलित है । 
इसी प्रकार पुरुषो में कोल्हू और कुआँ चलाते समय मल्होर और पल्हाए नामक 
गीत है जिनका कुछ सग्रह इस ग्रन्थ में (पृ० ९३-९४) आया है । मल्होर को 
'बावल्ी मल्होर' भी कहा जाता है क्योकि इनके गाने वाले ऐसे दोहे कहते थे 
जो अनबूझ पहेली-सी जान पडती थी, मानो कोई बावला निर्गुणिया व्यक्ति 


( अ ) 


अपना अनुभव सुना रहा हो । लृडके-लडकियो के बालगीत, टेसू के गीत, सॉँझी 
के गीत, जिनमे सॉझी या गौरी पाव॑ती का वर्णन आता है, किसी समय बडे 
उमग से गाये जाते थे। खडीबोली के इन लोकगीतो में सामाजिक चित्रो का भी 
अध्ययन किया गया है । 

मुझे यह देख कर प्रसन्नता हैं कि शोध-प्रबन्ध मे कौरवी की छोककथाओ के 

अध्ययन पर भी पर्याप्त सामग्री एकत्रित की गयी है। जो लोकसाहित्य अब शने 
शने नई शिक्षा की कूची के पोत से मिट रहा है उसे समय रहते लिपिबद्ध कर 
लेना ओर यान्त्रिक उपायो से सुरक्षित कर लेना आवश्यक है । अत पहली 
दृष्टि से यह अध्ययन सर्वेथा स्वागत योग्य है। यदि इसके फलस्वरूप मेरठ 
जनपद में लोक-वार्ता सबधी अध्ययन की कोई प्रेरणा मिल सकी तो सब के 
लिये प्रसन्नता की बात होगी । 


१८।१२।६४ बासुदेवशरण अग्रवाल 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
चाराणसी--५ 


मूमिका 


खडीबोली-प्र देश मेरी जन्मभूमि है। इपी कारण यहाँ का लोकसाहित्य मेरे 
जीव॑न का अभिन्न अग बन गया है। अवस्था के अनुरूप इससे मेरा सम्पर्क दिन- 
प्रतिदिन घनिष्ठ होता गया और एम० ए० के बाद जब मैने ब्रज-गोकसाहित्य' 
तथा भोजपुरी-लोकसाहित्य का अध्ययन प्रबन्ध देखे तो मेरे मन में अपने प्रदेश 
के लोकसाहित्य पर कार्य करने की आकॉक्षा हुईं। महापण्डित राहुल साक्ृत्यायन 
के द्वारा भी मेरी इस इच्छा को बल मिला। उन्होने तो यहाँ तक कहा कि तुम तो इस 
प्रदेश की लडकी हो, सामग्री, का सकलन करता तुम्हारे लिए कठिन कार्य वही । 
तत्पश्चात्‌ जब मैने अपने मन की बात पूज्यवर डॉ० वीरेन्द्र वर्मा से कही तथा 
इस सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन के लिए प्रार्थना की तो डॉ० साहब ने अपनी स्वीकृति 
देकर मेरी इस इच्छा को सरक्षण प्रदान किया । 

उस समय मैने पर्याप्त सकलन कर लिया था परन्तु सकलन वेज्ञालिक ढग 
पर न होने केकारण, बहुत सी भूले रह गयी थी जिसका निराकरण करने मे मुझे 
अतिरिक्त श्रम करना पडा। वह्‌ सकलन वैसे भी इतना नही या कि उसके आवार 
पर यह अनुसवान-कार्य किया जा सकता । मैने ओर उत्साह से सकलन कार्य 
करना आरम्भ कर दिया परन्तु बीच-बीच मे अत्यन्त अस्वस्थ्य हो जाने के कारण 
व्यवधान पडते रहे | सकलन कार्य मे मले-ब रे कितने ही अन॒भव हुए जिनकी ओर 
सकेत कर देना यहाँ अनुचित न होगा । इस काल मे ऐसे भी क्षण आये जब अपनी 
अस्वस्थता तथा कार्य का विस्तार देख कर हताश हो जाना पडा परल्तु गुरुजनो 
के सतत प्रोत्साहन से पुन -पुन कार्यरत होती रही । 

जो सबसे बडी कठिनाई मेरे मार्ग मे आयी, वह थी विषय की व्यापकता तथा 
मेरी सीमाएँ। मुझे गॉव-गॉव तथा घर-घर सामग्री एकत्रित करने जाना पडता 
था। ग्राम की महिलाएं कभी-कभी मुझे प्रइनभरी दृष्टि से देखती थी। उनकी समझ 
में नही आता था कि मै गीतो, कहानियो को बेचूगी या तवे (रेकार्ड ) भरवा कर 
जगह-जगह सु नाती फिरूँगी । कई बार पुरुषो से बात करते हुए देख कर उन्हे मेरी 
लज्जाहीनता पर क्षोम भी होता थ।। मुझे ऐसी स्थिति का भी सामना करना 
पडा जब मेरे मेजबान हँस कर (बगड) ऑगन मे घुस गये और मै बाहर ही 


५. ३ | 


खडी रह गयी । उस समय मेरी सुरक्षा के लिए धर के पुरुष ही आये और उन्होने 
महिलाओ को मेरे सबब मे आइ्वस्त करके मेरा काम करवाया। कई स्थानो पर 
आशीव॑चन के साथ भी मुझे सामग्री प्राप्त हुई। सबसे आधिक कठिनाई मुझे पुरुष- 
वर्ग से सामग्री एकत्रित करने में हुईै। इसका कारण यही कहा जा सकता हे कि 
यदि स्त्रियाँ परदा नही करती तो वहाँ के पुरुष पर्दा कर लेते है। इसका कारण 
यह भी था कि पुरुषों से सबावित लोफसाहित्य का बहुत-सा भाग अइलील भी है। 
पल्हाये, गीत तथा कुछ साग इसी प्रकार के साहित्य मे आते है। इस समय मुझे 
अपने पुरुष सबबियों से सहायता लेनी पडी । उनकी अपनी सीमाएँ थी, इसीलिए 
मै उनकी सहायता से इतनी ही सामग्री प्राप्त कर सकी जितनी स्त्री होने के 
कारण मेरे लिए अप्राप्य थी । दानो की कहानियाँ, विक्रमादित्य से सबधित 
कहानियाँ, शेखचिल्ली की कहानियाँ, स्थानीय लोक-कथ।एऐँ, लोकोक्तियाँ, 
लोकगाथा, लोकनाटच, मत्र, रीति-रिवाज, अनुष्ठान तथा जोगियो के गीत 
आदि--यह सब मैने स्वय ही पुरुष जाति से एकन्नित किए । इसीलिए पुरुष वर्ग की 
सामग्री अधिकाश मात्रा में तो उपलब्ध नहीं हो सकी, लेकिन उस सामग्री से 
आवश्यकतापूरति हो गयी । बालकों से सबधित सामग्री प्राप्त करने मे अपेक्षाकृत 
अधिक सरलता रही। प्रारम में तो बाऊक झिझ्के और शरमाये परन्तु बाद मे 
उनमें बताने के लिए होड-प्ती लग गई । अधिक आनन्द इन्ही की सामग्री एकत्रित 
करने मे आया । अपने तथा सामग्री सकलन के सम्बन्ध मे इतना सब कुछ कह 
देने पर विषय का परिचय देना भी अत्यन्त आवश्यक है। 


डॉ० ग्रियर्सेन ने अपनी पुस्तक ? मे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर 
तथा बु लन्दशहर के कुछ भाग को खडीबोली-प्रदेश का क्षेत्र माना है । इसी प्रदेश 
को कुछ विद्वारों ने कोरवी'* प्रदेश भी कहा है। खडीबोली के लोकसाहित्य से' 
हमारा तात्पर्य इसी प्रदेश के लोकसाहित्य से है। इस लोकभाया का हिन्दी जगत्‌ 
से बहुत ही घनिष्ठ सबब है। वस्तुत आधुनिक हिन्दी की उत्पत्ति इस भाषा से ही 
हुई है। इस प्रदेश की लोकभाबा को साहित्यिक हिन्दी का अपभ्र श॒ रूप भी माना 
जाता है। 


महापण्डित राहुल साक्ृत्यायन ने उपनिषदों के विकास में खडीबोली का 
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महत्वपूर्ण योगदान माना है।'* श्री शितिकठ मिश्र ने तो हिन्दी को राष्ट्रभाषा' 
का स्थान दिलाने के लिए सम्पूर्ण श्रेय खडीबोली को ही दिया है। दूसरे शब्दों मे 
यह कहा जा सकता है कि उन्होने राष्ट्रभावा खडीबोली को ही माना हे। वस्तुत 

खडीबोली को बहुत-सी स्थितियो मे से निकलना पडा है, तब ही यह इस स्थान 
तक पहुँच पायी है। यही कारण हैं कि इसने अनेक भाषाओ के शब्द लेकर उनसे 
समझौता कर लिया है। ड[० धीरेबच्द्र वर्मा 3 के कवनानुसार इसमे फारसी-अरबी के 
शब्दों का व्यवहार अन्य बोलियो की अपेक्षा अबिक है। यही कारण है कि इस भाषा 
का प्रसार खडीबोली प्रदेश मे ही न रह कर देश के अधिकॉश भागो मे हो गया है! 

इस भाषा के मह॒त्व तथा विस्तार को देखते हुए यह कहना पडेगा कि अब तक 
इसका लोकसाहित्य पूर्णरूप से उपेक्षित रहा है। वेसे यदा-कदा इस पर विद्वातो की 
दृष्टि जाती रही है परन्तु इस प्रदेश का पूर्णहूप से सिहावलोकन नही हो पाया । 

खडीयवोली-प्रदेश तथा इसके छोकसाहित्य का सर्वांग रूप से परिचय तो पहले 
अध्याय मे कराया गया है परन्तु विषय-प्रवेश हेतु मै यहाँ पर भी परिचय के' रूप 
मे कुछ कह देना आवश्यक समझती हूँ । 


खडीबोली का लोकसाहित्य, उसके अध्ययन की आवश्यकता और 
महत्व-- वस्तुत किसी भी देश के लोकसाहित्य का अध्ययन उसकी सभ्यता, 
सस्कृति, बम, रीति-रिवाज, कला एवं साहित्य, सामाजिक जागरण एवं 
आकाक्षाओ का सूक्ष्म अवलोकन करने मे सहायक होता है । 

साधारणत लोकसाहित्य के अव्ययन का महत्व अब सभी को ज्ञात हे, यहाँ 
पर मै सभी भावजाओ के लोकसाहित्य के सबव मे न कहकर केवल खडीबोली छोक- 
साहित्य के अध्ययन के महत्व को ही स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रही हू । 

खडीबोली आज राष्ट्रभ।ष। के स्वन पर है, अत उसकी मूलभूमि को और 
विगत-सस्कृति को जानने की जिज्ञ।सा स्वाभाविक ही है। यह साहित्य के द्वारा 
नही जानी जा सकती और लिखित साहित्य अपेक्षाकृत कम उपरूब्ध हे, जो लिखा 
भी गया है उसका रूप-र॒ग केवल उपलब्ब साहित्य सबबी सामग्री ही के माथ्यम से 
समझ! जा सकता है। 

इती कारण विविव जनपदो के लोकसाहित्य का अध्ययन किया जा रहा है । 
त्रज, अववी, भोजपुरी, बघेली, गढवाली, हरियानी तथ। राजस्थानी आदि लोक- 
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साहित्य पर अनेको विद्वानों ने कार्य किया भी परन्तु सम्पूर्ण छोकसाहित्य का 
परिचय प्राप्त करने के लिए यद्ी पर्याप्त नही है । 3सकी सबसे महत्वपूर्ण कडी 
खडीबोली का छोकसाहित्य, अभी तक अछता ही रहा हे। हाँ, मेरठ जनपद” के 
लोकगीतो पर अवश्य कार्य हुआ है। परन्तु वह भी इस कडी को पूर्ण रूप से पूरा 
नही करता । 

सत्य तो यह है कि ग्रामवासिनी + हिन्दी या आदि' हिन्दी के जनसाहित्य. का 
सबसे बहुत पहले सग्रह और प्रचार हो जाना चाहिये था किन्तु इबर विशेष ध्यान 
नही दिया गया । 

लोकसाहित्य से सबवित सामग्री का सकलून तथा उसका अध्ययन विशेषत 
इसलिए किया जाता है कि मानव-विज्ञान और जन-सस्क्ृति के वेज्ञानिक अध्ययन 
का वह एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सके । 

समस्त विश्वासोी तथा प्रथाओ के पीछे भी' जानी-अनजानी कहानी छिपी होती 
है। सपूर्ण सस्कारो--जन्म, जीवन, मरण आदि पर लोकसाहित्य मुखर हे, इसी- 
लिए बिना इस साहित्य का गभीर अध्ययन किए जन-जीवन ओर लोक-पस्क्ृति 
के मूल तक नही पहुँचा जा सकता | इपी से मानव के सास्क्ृतिक व मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन मे सहायता मिलती है। जनजीवन और मानव-विकास के अध्ययन मे 
लोकसाहित्य की इसीलिए अत्यधिक महत्ता है। यह लोककलाओ तथा लोक- 
सस्क्ृति में संपर्क बनाये रखने के लिए सेतु है, जिसके सहारे कला तथा 
सस्कृति विकास के रूक्ष्य तक पहुँचती है । 

लोकसाहित्य मे प्रयुक्त लोकशब्दो, सारगभित मुहावरों तथा लछोकोक्तियो 
के द्वारा ही हिन्दी साहित्य अधिक समृद्धिशाली तथा अभिव्यक्ति पूर्ण हो सकता 
है। छोकसाहित्य मे जटिल भावो को व्यक्त करने के लिए सरल, सहज एवं सटीक 
शब्द भरे पड है। साहित्यक भाषा को पुष्ट करने के लिए भी लोकसाहित्य की 
आवश्यकता है। शब्दों की उत्पत्ति एवं परम्परा ज्ञात करने के लिए लोकसाहित्य 
की सहायता ली जाती रही तथा भविष्य में भी उसकी आवश्यकता है। जिन 
भावो को साहित्यिक हिन्दी के शब्द व्यक्त करने में असमर्थ रहते है उनको 
लोकशब्द, उक्तियाँ तथा उपमाएँ सहज ही मे व्यक्त कर देती है। 

लोकसाहित्य मे विशेषतत जीवन की भावात्मक अभिव्यक्ति ही मिलती है 
और इसकी सीमाएँ भावों से ही निर्मित होती है। इसीलिए लोकसाहित्य के 
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अध्ययन मे भावभूमि का विशेष महत्त्व है। लोकगीतो की लछोकभावना का 
प्रतिनिधित्व जीवन के स्‍तर और अवसर, भाव और अभाव में मानव जीवन 
को प्रभावित करता है। जन्म से लेकर मृत्यू तक हमारा सामाजिक लोकजीवन 
गीतमय है। मानवीय चेतना के विभिन्न झपो मे राष्ट्रीयता, धामिकता, 
सामाजिकता और साहित्यिकता के आधार पर इनका निर्माण हुआ है । 

लोकसाहित्य की भाव-सगति सपूर्ग लोक की मगलकामना के रूप में ही 
उद्भासित होती है। लोकसाहित्य लोकमगल के अतिरिक्त कोई भी' मर्यादा नही 
मानता । छोकमानस की इस भावात्मक भावभूमि मे जड-पदा् भी चेतन हो 
उठते है तया पशु-पक्षी भी मानव भाषा में बोलते है। लोकसाहित्य मे ऐसा 
समाजवाद है जहाँ वमुवैव कृटम्बकम्‌' का सर्वोच्च उदाहरण है। वहाँ जड- 
चेतन, देवी-देवता, मतृष्य-दानव--सब ही एक तल पर आ जाते है । 

मानवोचित सब ही भावनाएँ यहाँ पर साकार है । लोकसाहित्य मे निक्ृष्ट 
से निकृष्ट भावनाओं को भी उतना ही स्थान मिला है, जो उच्च से उच्च भावना 
को मिला है । छोकसाहित्य, छोक की मगलरकामनाओ की विराट सौन्दर्याभि- 
व्यक्ति है जिसमे किसी भी प्रकार की विकृृति नहीं आ सकती । इस विराद 
सौदय को, जो ससार मे भी हर लोक मानव तथा लोकसमाज की पृष्ठभूमि में 
समानरूप से जीवित है, समझने और जानने के लिए इस भावमूमि को समझना 
अत्यधिक आवश्यक है । 

अध्ययन के आधार--खडीबोली' प्रदेश का लोकसाहित्य' अत्यन्त व्यापक 
विषप्र है जिसके विस्तार तथा वर्गीकरण के सबब मे उल्लेख किया जा चुका है । 
अब प्रइन यह है कि इस प्रदेश के लोकसाहित्य का अध्ययन किस-किस दृष्टि से 
किया जा सकता है । अध्ययन के दृष्टिकोण के अनुसार मतभेद होना 
स्वाभाविक है। मेरी दृष्टि से मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित माने जा सकते है जो 
इस प्रकार है --- 

सामाजिक, सास्कृतिक तथा नेतिक पक्ष--सामाजिक के अन्तर्गत कौटुम्बिक 
सबध,आदर्श प्रेम, नारी की परतत्रता तथा रीति-रिवाज आते है। जातियो के 
अध्ययन के लिए लोकसाहित्य से बढ़कर कोई विषय नही । इसके अन्तर्गत 
सामाजिक आचार-विचार, रीति-रिवाज तथा सामाजिक कुरीतियो आदि का 
भी उल्लेख मिलता है। इससे मनृष्य के जीवन और उद्गम के सबंध मे ज्ञात 
होता है । 

लोकसाहित्य के अध्ययन में हमे नैतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक तथा 
मौगोलिक शास्त्र सबधी तथ्य भी उपलब्ध होते है । लोकसाहित्य का अध्ययन 


मा, 


किसी भी देश की सभ्यता, सस्क्ृति, धर्म, रीति-रिवाज, का एवं साहित्यिक- 
सामाजिक जागरण तथा आकाक्षाओ का स॒क्ष्म अवछोकन करते मे सहायक होता 
है । लोकसाहित्य मे प्रस्तुत समाज का नैतिक पक्ष, सामाजिक जीवन के सवय 
मे भिन्न नैतिक मान्यताएँ, उनसे स्बावत लोककबाएँ व गाथाएँ भी इसी लोक- 
साहित्य मे आती है । समाजशञ्ञास्त्रीय अध्ययन के लिए लोकसाहित्य का अध्ययन 
बहुत आवश्यक है। यह सामाजिक रीति-रिवाजो की रीढ की हड्डी हे । 

१ धामिक पक्ष--लोकजीवन पूर्णतया बर्म के ऊपर ही आवारित है। 
अपने जीवन-वर्म तथा जीवनदर्शन के अनुरूप ही उनके आचरण भी होते है। 
इसमे देवी-देवताओ की कहानियाँ, अनेक प्रकार के ब्रत-उपवास, मत्र-तत्र इत्यादि 
का वर्णन भी मिलता है। पूजा ,अनुष्ठान, ब्रत, छोककथाएँ, अवविश्वास, टोने- 
टोटके तथा इनसे सबधित लोककलछाएँ सर्वागरूप से लोकसाहित्य मे मुखरित 
होती है जो लोकमानव की कडी से कडी मिलाती चलती है । 

२ भौगोलिक पक्ष--लोकमानव का वाह्य ससार से अबिक सपक नही 
रहता परन्तु वह लोककथाओ, लोकगीतो तथा अनेक लोकोक्तियो द्वारा अपना 
कार्य चला ले जाता है। वह जानता है कि कौन शहर किस स्थान पर तथा क्रिस 
दिल्या मे स्थित हे और वहाँ कौन-कौन-सी वस्तुएँ होती है तथ। मौसम कैसा रहता 
है आदि। स्थान-विशेष की महत्त। और उसके धामिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक 
पक्ष सबको वह जानता-समझता रहता है। लोकगीतो का परदेसी सब दिशाओं 
मे भटकता फिरता है, इसी कारण वह देश-देशान्तरो के गढ, किले तथा अनेक 
मुख्य स्थ!नो से परिचित रहता हे। 

३ ऐतिहापिक पक्ष--लोकसाहित्य इतिहास के पृष्ठो का सबसे बड़ा 
सरक्षक है। जिन तथ्यो को इतिहास जानता भी नहीं, वह लोकसाहित्य में 
सुरक्षित रहते है। अनेको ऐसे तथ्य मिल जाएंगे जिनको सुनकर दॉतो तले उगली 
दबानी पडती है। ऐतिहासिक कहानियो मे 'सिकन्दर कहानी का उदाहरण है, 
इस कहानी के आधार पर सिकन्दर को अत्याचारी घोषित किया गया है। 
जिसका इतिहास मे कोई उदाहरण नहीं मिलता। 

४. शैक्षिक पक्ष--लोककथाओ, लोकोक्तियो तथ। लोकनाद्चो का यह 
पक्ष बडा ही सबल है।नीतिकथाओ तथा लोकोक्तियों मे मनुष्य के आचरण 
एवं उसके व्यवहार के प्रति हर स्थ।न पर शिक्षा मिलती हे जिसके प्रति छोक- 
मानव अत्यधिक आस्थावान्‌ होता हे। सभी प्रान्तो के लोकसाहित्य की तरह 
खडीबोली का लोकसाहित्य भी बहुत समृद्ध हे तथा गद्य एवं पद्च-मिश्चित गीतो 
के रूपो मे उपलब्ध है। 
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५ अैज्ञानिक तथा भाषाशास्त्र सबबी पक्ष--लोकसाहित्य के द्वारा 
भाषातत्त्व का पता चलता है। भाषावज्ञान के अध्ययन में यह सम्रह सहायक है। 
लोकसाहित्य, वयोकि सहज लोफकभाया मे कहा जाता है अत उसमे क्ृत्रिमताका 
अश नही होता। इसमे स्थानीय भाजा का शुद्ध रूप मिलता है जो भाषा-विज्ञान के 
अध्ययन में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। यह भावाशास्त्र का अक्षय-भण्डार हे । 

इस लोकसाहित्य की मौखिक-वार्ता में बृढिया पुराण आता है। यह ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य और शुद्र सबके यहाँ उपलब्ध होता है । इसमे वह यय।र्य॑वादी वस्तुएँ 
मिलती है जो इतिहास को प्रभावित करनेवाली होती है। इसमे आदिकाल से 
लेकर अब तक के इतिहास की सामग्री मिलती है। 

लोकसाहित्य से परिचय कराने के लिए हम दो तालिकाएं नीचे दे रहे हे । 
इस प्रदेश के लोकसाहित्य की स्थूल रूपरेखा इन तालिकाओ के द्वारा स्पष्ठ हो 
जायेगी | पहली तालिका मे सम्पूर्ण सामग्री का सावारण वर्गीकरण है तथा दूसरी 
तालिका मे व्यक्तियों के अवस्था-मेद के आवार पर वर्गीकिरण किया गया है क्योकि 
अधिकाँश सामग्री इस अवस्था-भेद से सबधित व्यक्तियों से ही उपलब्ब हो 
सकी है । 

तालिका न० १ 


खडीबोली का लछोकसाहित्य 





| । 


द्श्य व्य 
लोकनाटथय ता 8 3 
सागीत है हे गद्यमय पच्च 
नाठकी । लघुछद कथा 
सोरठ, भगत, रामलीला | लोकोक्तियाँ 
| 


| | ह 
लोकशब्द लोककहानियाँ लोकोक्तियाँ चुटकृूले । 
| 


.. ] 





| | | ; 
लोकगीत लोकगाथा लोकोक्तियाँ पहेलियाँ 


( ८ ) 
तालिका न० २ 


खडीबोली का लोकसाहित्य 
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सपूर्ण प्रबन्ध मे लोकसाहित्य के विभिन्न अगो का उल्लेख है और 
विभिन्न अध्यायो मे क्रम से इनका उल्लेख किया गया है। 

अध्याय एक मे खडीबोली” से तात्पर्य, उसका भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक 
व सास्कृतिक महत्व, जनसख्या तथा क्षेत्र का मानचित्र है। अध्याय दो मे खडी- 
बोली के लोकगीतो का अध्ययन है जिसके अन्‍न्तर्गत सकलन के आधार पर 
वर्गीकरण किया गया है तथा, संस्कार सबची, धामिक व्रत-त्योहार संबंधी, 
ऋतु-सब वी, श्रम-गीत व बारूगीतो की विवेचता की गयी है। अध्याय तीन मे 
भी लोकगीतो का ही अव्ययन किया गया है। इसमे लोकगीतो मे सामाजिक 
चित्रण, पारिवारिक सबंधो का उल्लेख, सामाजिकता तथा राजनैतिक 
परिस्थितियों का चित्रण, आदर्श सतीत्व, राजनैतिक पक्ष, हास-परिहास सबब 
और लोक-वाद्यों की आवश्यकता, उनका उल्लेख तथा इसके साथ-साथ सगीत-पक्ष 
भी सक्षेप मे दिया गया है। अध्याय चार मे छोककथाओ पर प्रकाश डालने की 
चेष्टा की गयी है, सम्रहीत सामग्री के आवार पर उनका वर्गीकरण किया गया 
है तया अभिप्रायो और कथा-शिल्प और भावाभिव्यक्ति का भी अध्ययन करने 
की कुछ चेष्टा की गयी है । अध्याय पॉच मे लोकगाथाओं का अव्ययन किया 
गया है। छोकगायाओ की उपलछब्ब सामग्री का वष्यंविषय, पात्रउदेइ्य तथा 
प्रकाशित सामग्री का उल्लेख मिलता है । 

इतीप्रकार अध्याय छ में लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ तथा स्फूट-सामग्री 
का अध्ययन है । लोकोक्तियो का वर्गीकरण, और उनका महत्व, मुहावरे और 
पहेलियो का वर्गीकरण तथा महत्व और स्फुठ सामग्री के अन्तर्गत लोकसमाज 
में प्रचलित मल्हार तथा दोहा-साहित्य का उल्लेख है । अध्याय सात मे छोक- 
नाठ्यो पर प्रकाश डाला गया है| लोकनाटबो की स्थानीय विशेषताएँ, वर्ण्य- 
विबय, प्रसाधन, वे शभूबा, रगमच, कयोपकथन, आधुनिक रूप तथा एक स्वॉग- 
लेखक का उदाहरण सहित विस्तुत उल्लेख है। अध्याय आठ में खडीबोली 
जनपद की लोकसस्कृति पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गयी है । इसके 
अन्तगत लोक-विश्वासों की व्यापकता, सामाजिक आधार-विचार, धामिक 
स्वरूप, लोककला, लछोक-नृत्य, वेशभूषा, खान-पान, लोक-भाजा व शब्द, यहाँ 
के निवासियों का स्वभाव, मतोरजन तथा मेलो आदि का उल्लेख किया गया 
है। अत सपूर्ण मूल प्रबन्च आठ अध्यायों मे ही है। अत में सहायक हिन्दी- 
अग्रेजी ग्रन्थो की सूची हे । 

परिशिष्ट अबिक विस्तृत हो जाने के कारण मूल-प्रबव से स्वतत्र रूप में 
प्रस्तुत किया गया है जिसमे लोकगीत, छोककबाए, सकलित लोकशब्दावली है। 
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अपनी कठिनाई का उल्लेख तय। विषय का परिचय देने के पश्चात्‌ अत्यन्त 
बहुमूल्य कार्य आभार-प्रद्शंत का बच रहता हे । वास्तव में अपने गृहजना तथा 
शभचिन्तको के प्रति वन्‍्यदाद के शब्द कहना अपने आप ही को चोर बनाना हे, 
परन्तु शब्दों की सीमाओ ओर भावनाओ की प्रवछता देख कर अत में इसी का 
सहारा लेना पडता हे । 

श्रद्धेय गुरुदेव डॉ० बीरेन्द्र वर्मा के प्रति जिनके पाण्दित्ययूर्ण पथ-निर्देशन 
मे रह कर तथा जिनकी क्पा से मै इस प्रवन्ब को प्रस्तुत करने योग्य हुई, मै आजन्म 
ऋणी रहेंगी । महापडित राहुल साक्ृत्यायन के अमूत्य परामश से मेरी सीमित 
शक्तियों को सदेव बल मिला, इसके लिए मै उनकी अत्यन्त आभारी हूँ। 
डॉ०सत्येद्ध मेरे गुरुतुल्य है, उनके परामर्श तथा समय-समय पर उन्तकी सहायता 
के लिए मै अत्यन्त क्ृतज्ञ हैं । डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल से यद्यपि मै केवल एक 
बार ही मिल सकी, परन्तु उनके द्वारा एक ही बार दिए गए सुझावो ने मेरा सर्देव 
जो मार्गप्रदर्शन किया हे उसके लिए मै अपना आभार ही प्रकट कर सकती हूँ । 

पूज्यवर प० रामनरेश त्रिपाठी हमारे लोकसाहित्य-परिवार के सबसे वयो- 
वृद्ध व्यक्ति है। उन्होने इस क्षेत्र मे अजित किये अपने अनुभव-ज्ञान का माग 
जो मुझे दिया, उसके प्रति आभार प्रकट करने में अपने आप को असमर्थ पा 
रही हूं । 

डॉ० क्ृष्णचन्द्र शर्मा जो इस प्रदेश के लोकसाहित्य पर प्रवन्ध रूप मे कार्य 
करने वालो मे अगुआ रहे हे । इसी नाते उन्हे मै अपना बडा भाई मानती हूँ 
और इसी आत्मीय सबब के कारण मुझे उनसे किसी भी समय कोई भी सहायता 
लेने मे कभी कोई सकोच नही हुआ ओर वह भी मुक्त तथा उदार-हृदय से सदैव 

तत्पर रहे । उनके प्रति मै आभार ही प्रकट कर सकती हूँ । 

डॉ० उदयनारायण तिवारी तथा डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय ने समय-समय 
पर पुस्तको तथा आवश्यक सुझावो के द्वारा मेरा कार्य सरल किया और प्रोत्साहन 
दिया, उसके लिए मै हादिक धन्यवाद देती हूँ । 

डाँ० रामकुमार वर्मा ने, डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अवकाश ग्रहण करने के 
बाद उनका कार्यभार संभाला और उस पद पर आने के बाद से उन्होने मेरे प्रति 
जो अपना उत्त रदायित्व सहर्ष निभाया एवं सतत कार्यशील रहने की प्रेरणा दी, 
इससे मुझे अतिरिक्त बल मिला। उनको मै सादर धन्यवाद देती हूँ । 

उन सभी अवस्था के ग्रामवासियों की, जिनके सपर्क मे आकर मैने यह 
सकलन किया, जिन्‍्होने अपनी गुप्त-निषि में से हिन्दी साहित्य को अप्रत्यक्ष रूप 
से योगदात या, जिनके सदय सहयोग के बिना मै इस दुरूह कार्य को करने 
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में सर्वथा' असमर्थ ही रहती तथा अपनी आकाक्षा को कार्यरूप में परिणित ही 
नही कर सकती बी--उन सभी व्यक्तियों की मै बहुत कृतन्न हूँ । 

प्रयाग-विद्वविद्यालय, प्रयाग सग्रहालय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 
नेशनल-लाइब्रेरी, कलकत्ता), नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, हिन्दी विद्यापीठ, 
आगरा, आगरा-विश्वविद्यालय, आगरा, मेरठ कालेज, मेरठ के पुस्तकालयो के 
अधिकारीगण धन्यवाद के पात्र है जिनसे अध्ययन काल मे आवश्यक सहायता व 
सुविवा प्राप्त हो सकी । 

इनके अतिरिक्त उन सभी ज्ञात-अज्ञात सहयोगियो का, जो प्रत्यक्ष तथा 
अप्रत्यक्ष रूप मे पृष्ठभूमि मे रह कर मेरे शुभचिन्तक रहे और पग-पग पर मेरे 
पथ को सुगम और प्रशस्त बनाने मे सहायता की, उन सबका मै हृदय से आभार 
स्वीकार करती हूँ । 

इस विषय-काल की अन्‌ कूल और प्रतिकूल परिस्थितियों की भी धन्यवाद 
के समय उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

अपने विश्वविद्यालय का आभार प्रकट करने के मोह को भी मै सवरण नही 
कर पा रही हूँ, जिसके महत्वपूर्ण गरिमामय बरगद की एक पत्ती को स्पर्श करने 
का मुझे भी सौभाग्य मिल सका तथा जिसके ज्ञान मण्डित वातावरण मे मै साँस 
लेती रही । 

अत में अपनी सीमित क्षमता तथा बुद्धि के कारण हुई त्रुटियों के लिए क्षमा- 
प्रार्थी हू । 


सत्यागुप्त 


२३ अगस्त, १९६१ 
हिन्दी-विभाग, 

प्रयाग विश्वविद्यालय, 
प्रयाग । 


खड़ोबोली-लोकसाहित्य 
का 
परिचय और परष्ठ्ूति 


खडीबोली का नामकरण--खडीबोली” शब्द से तात्पर्य खडीबोली-प्रदेश 
से बोली जानेवाली जनपदीय लोकभाषा से है। भूमिका में यह स्पष्ट किया जा 
चुका है। 

खडीबोली प्रावीन कुरु जनपद मे बोली जानेवाली कौरवी का ही अधिक 
अचलित नाम है। मूलत' यह दिल्‍ली, मेरठ की प्रादेशिक तया ठेठ बोली है। 
पश्चिमी हिन्दी की विभाषाओ में खडीबोली का विशिष्ट स्थान है। 

“खडीबोली उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फर- 
नगर औरमेरठ--इन पाँच जिलो, रामपुर रियासत और पजाब के अम्बाला जिले 
मे' बोली जाती है।यह भूमिमाग प्राचीन समय से कुछ जनपद था। यह बात 
कृतृहुलजनक है कि इस बोली का शुद्ध रूप अब भी उसी स्थात के निकट 
मिलता है जिस स्थान पर क्रु-देश की प्रसिद्ध राजवानी हस्तिनापुर थी। 
खडीबोली हरिद्वार से प्राय १०० मील नीने तक गगा के किनारे की बोली कही 
जा सकती हे ।? 

हिन्दी के जिस स्वरूप को राष्ट्रभापा का सम्मान दिया गया है वह न 
सूरसागर की हिन्दी है न मानस” की, बल्कि खडीबोली' हिन्दी हे। गोरव को 
इस चोटी तक पहुँचने के लिए उसे अनेक सघर्षो से होकर गुजरना पडा है। यह 
तो निविवाद हो गया है कि दिल्ली, मेरठ, प्रातीय विभाषा के आधार पर ही 
वर्तमान राष्ट्रभापा हिन्दी का विकास हुआ, परन्तु आरभ मे इसका नाम 
खडीबोली क्यो पडा, यह विद्वानों के तमाम प्रयत्नो के बाद भी विवादप्रस्त ही है । 

जहाँ तक ज्ञात हो सका है, खडीबोली शब्द का सबसे प्राचीन प्रयोग सन्‌ 
१८०३ ई० में लल्लूछालू जी और सदल मिश्र ने फोर्टविलियम कॉलेज, कलकत्ता 
मे किया । और उसी वर्ष उन्ही प्रयोगो के आधार पर गिलक्रिस्ट ने भी खडीबोली 
दब्द का चार बार प्रयोग किया। इसके पूर्व इस भाषा का कोई विशेष नाम 
नहीं था और न नामकरण की आवश्यकता ही समझी गयी । हिन्दुस्तान की 
बोलचाल की भाषा को बहुत दिनो से हिन्दुस्तानी कहा जाता था। इस बोली 


१ विचारधारा“डॉ!० भीरेल्द्र वर्मा, १० १२ 
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के लिए आनश्यकुत[ःबंडने पर इन्द्रप्रस्थ की बोली, दिल्‍ली की बोठी या हरियानी 
बोली-#हो आता था और'इसका अर्य भी सहज ही समझ में आ जाता था 
क्योंकि किसी प्रान्त या देश के नाम पर बहा वहाँ की बोली भाप। का नामकरण 
भी होते देखा गया हे जसे-हिन्दी, अग्नेजी, फ्रेच, जर्मन, शोरसेनी, भोजपुरी 
बला, _.तामिल आदि । म्रन्तुं खडीबोली, प्रान्त या देश का नाम नही 
कुरु अ्रदेश की'बोरीं के लिए प्रयुक्त यह विशेषण स्थानपरक न होकर गणपरक 
ही होगा, क्योकि विशेष गुणो के आधार पर भी भायाओ के नाम चल पडते है। 
संस्कृत, पाली, अपभ्न श, रेखता आदि इसी प्रकार के नाम हे ।* 

इस समय सर्वेसम्मत मत यही हे कि मेरठ, बिजनौर की खडीबोली, उर्दू 
तथा आवबुनिक साहित्यिक हिन्दी दोनो ही की मूलाब१र हे ।'* 

खडीबोली पश्चिम मे रोहिल्खड, गगा के उत्तरी दोआब तय। अम्बाला 
जिले की बोली है। खड़ीबोली तथा हिन्दी, उर्द आदि का सबब ऊपर बतलाया 
जा चुका है। मुसलमानी प्रभाव के निकटतम होने के कारण ग्र।मीण खडीबोली मे 
भी फारसी, अरबी शब्दों का व्यवहार अन्य बोलियो की अपेक्षा अधिक है किन्तु 
ये प्राय अदव॑-तत्मम अबवा उद्भव रूपो मे ही प्रयुक्त करने से खडीबोली से उर्दू 
की झलक आपने छगती हे । 

साहित्यिक कौरवी को हिन्दी, उदूं ओर दक्खिनी हिन्दी कहा जाता है। 
लोकभाष! के रूप मे बोली जानेवाली कौरवी के लिए कई नाम प्रचलित करने का 
प्रयत्न किया गया है। डॉ० ग्रियसेन ने इस पश्चिमी' (हिन्दी) को 'दिशज 
हिन्दुस्तानी कहा । पडित राहुल साक्ृत्यायन ने जनपद के आवार पर कुरु जनपद 
की मातृभाषा होने के कारण तथा खडीबोली साहित्यिक हिन्दी से पृथक्‌ करने के 
लिए इसका नामकरण 'कौरवी बोली' किया जो यद्यपि बहुत उपयुक्त प्रतीत 
होता है पर अधिक प्रचलित नही है । 

इस प्रबंध मे' हमने कुरु-प्रदेश के छोकसाहित्य का अध्ययन करते समय इस 
बोली का नाम कौरवी' न लेकर खडीबोली' ही प्रयुक्त किया है । इसका कारण 
है इसका सर्वेश्रचलित व अधिक परिचित होना। 'खडीबोली' नाम से वैसे भी 
उसकी प्रकृति का परिचय मिलता है। 

खडीबोलो के अन्य नाम--खडीबोली के अन्य नाम भी प्रचलित है, पर 
वह खडीबोली के पर्यायवात्री नही कहे जा सकते है। उनमे कुछ न कुछ अतर 
अवश्य है। जनसाधारण को इनसे भ्रम उत्पन्न हो सकता है। ये नाम इस प्रकार 


१ खणेवोल्ी का आन्दोलन, शितिकठ मिश्र, पृ० १-२ 
२ आमीण हिन्दी डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, १७-१८ 
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है--बागरू, जाटू, हरियानी, पश्चिमी बोली, वर्नाक्‍्यूलर हिन्दी। खडीबोली के 
भी मुख्य दो मेद है-- पूर्वी और प॑ (देचमी । परिचिमी खड़ी, हरियानी, बागरू 
कहलाती है। बागरू, सरस्वती ओर यमुना के बीच बसे हुए लोगों की बोली कही 
जा सकती है । बागरू ओर खडीबोली की सीमा रेख। यमुना ही है। वास्तव मे 
बागरू देश क्रजनपद का ही अश है और बागरु खडीयोली का रूपान्तर मात्र हे । 
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यही बोलीगत अन्तर केवल है! और सो हु सू” का है । हरियानी गुडगाँव, 
रोहतक तथा अम्बाला जिले की बोली है।' हरियानी और बागरू को पृथक्‌ करने 
वाली कोई सीमान्त रेखा नहीं है। दोनो ही बोलियाँ एक-दूसरे से प्रभावित 
मिलती है । हरियानी को स' और हू के भेद से दो भाग नही कह सकते । 
कुरु-पचाल के पदिचमी हिस्से मे अब भी 'स' बोलते है तथा स' जाटो के 
मुख्य कुरु प्रदेश मे भी बोलते है । 

आदर्श खडोबोलो--ख डीबोली का शुद्ध रूप मे रठ, दिल्‍ली के गाँवो मे अब 
भी सुरक्षित है। यद्यपि मुसलमानों के प्रभ।वो से उसमे अन्तर आ गया है, पर फिर 
भी जाट, गूजर, हिन्दू, मुसऊमान रागडो मे अधिक भेद नही है। शहरो की भाषा 
अवश्य अशुद्ध हो गयी है। यमुना के किनारे की भ।बा जटवाडे के नाम से प्रसिद्ध 
है । बागपत बडौत की बोली शुद्ध खडीबोली प्रतीत होती है। 

खडीबोली क्षेत्र मे बोली जानेवाली भाषा का परिचय--यह शक्ति 
सम्पन्न जाति व प्रदेश की बोली है । इसका प्रत्येक स्वर और व्यजन इसके 
बलिष्ट उच्चारण से फूटा पडता है । यह अपनी कक्कंशता में भी आकर्षक 
और दीघेता मे भी मधुरता रखती है । खडीबोली, पजाब की तरह आकारान्त 
बोली है । इसमे द्वित्व की प्रवृत्ति भी बहुत मिलती है। इंगी प्रवृत्ति के कारण 
रोटी, खाती, जीजा, घोती, होता आदि का उच्चारण मेरठ, मुजफ्फरनगर, 
सहारनपुर आदि कुरु प्रदेश के जिलो के मूलनिवासी रोटटी, खात्ती, जिज्जा, 
घोत्ती आदि करते है। वही इसका पूर्ण प्रभाव देखा जाता हैं । 

खडीबाली के ध्वनि मध्यवर्ती ह' का लछोप हो जाता है। उदाहरण के 
लिए---सैर कितनी दूर है, यहाँ पर शहर शब्द के बीच की है' ध्वनि का लोप 
हो गया। वह ए' में परिवर्तित हो गया। तुम्हारी का तुमारी' हो जाना भी 
इसी का उदाहरण है । इसमे महाप्राण वर्णों का अल्पप्राण हो जाना भी साधारण 
बॉत है । उदाहरण के लिए मुझे दो का मूजे दो । 

'ड' ढ़” साहित्यिक बोली से भिन्न रूप मे प्रयुक्त होते हैं, यथा--गाडी, बडा 
न कह, गाडी, बडा कहा जाता है। 

इसमे तद्धित का भी बहुत प्रयोग है। उदाहरण के लिए--जाट के नाई के कू 

र्‌ 
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कहियो । आकारान्त शब्दो का वतंमान, भूत और भविष्य काल मे निम्नलिखित 
रूप हो जाता है-- 
आवे - जावे 
वर्तमानकाल वो जावे 
हम जावे 
तू जावे 
मै जाऊँ 
भूतकाल वो जावे था वो जावे थी 
भविष्यकाल वो जावेगी 
तुम जइयो 
मैं जाऊं क्या 
हम जावे क्‍या 
वो जावे क्‍या 
वो जा रहया वोजारा 
वें जा रे वें जा रये 
हम जा रे हम जा रये 
तृजा रहा तृजारा 


खडीबोली के क्षेत्र मे द्विरक्‍्ति भी बहुत है। इस पर पजाब का भी बहुत 
प्रभाव है । यथा--रोदी-वोटी, खावें-वार्वे, दाल-वाल, चाय-वाय, लौडे-लारे । 
अओऔर आ के बाद ई के बदलेय होता है यथा--आई, जाई के स्थान पर 
आय, जाय तथा भविष्यत्‌ मे आय है, जाय है। 

खडीबोली मे अव्यय के प्रयोग इस प्रकार है--अक, मैका, हैगे, जद, नू ही, 
इधे, तिधे, किघें, उधे आदि | खडीबोली में ही” का स्थान बहुघा ई ले लेती 
है। यथा--किसने कही को, किसने कई हो जाता है। खडीबोली मे स्वरागम, 
स्व॒रलोप तथा स्वर-परिवतंन के उदाहरण भी मिलते है। तुम का तम, इकट्ठा 
का कट्ठा, मिठाई का मिट॒ठा, मीठे को भी मिठाई कहते हैं । साहित्यिक हिन्दी 
का न खडीबोली ण मे तथा ल-क मे परिवर्तित हो जाता हैं । 

मूधेन्य व्यजन वर्णो का अत्यधिक व्यवहार होता है। मध्यम तथा अन्यत्र 
दन्त्य न, व, ल क्रमश ण॑ और क मे परिवर्तित हो जाते है यथा-सोहना, सोहणा, 
मनुष्य-माणस बरघा-बकध 

स्वराघात वाले दीघे स्वर के पद्चात्‌ का व्यजन्‌ द्वित्व हो जाता है--व्यजन 
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के पूर्व ई, ऊ इ-उ मे बदल जाते है । आ किचित्‌ हुस्व हो जाता है। उदाहरणार्थे 
-+घधीसा, घिस्सा मीठा-मिठठा ऊपर-उप्पर खाता-खात्ता बोली-बोल्ली। 

सज्ञाओ के विकारी रूप बनाने के लिए ओ या ऊ लगा दिया जाता है। 
घर मे-घरो मा, घर जा रह्य[-घरो जा रहया | 

क्रिया मे है या था' की अन्तर्भुक्ति हो जाती है-आवे, जावे, खावे, करे । 

खडीबोली मे सबोधन इस प्रकार है--री-अरी, अरे, अरी, बोब्बो-मैन्ना, 
अबे-ओबे । 

खडीबोली मे सबधवाची शब्दों के अर्थ स्पष्ट हे । खडीबोली भाषा, 
शब्दों मे व उसके अर्थों मे बहुत स्पष्ट है। इसका प्रभाव वहाँ के निवासियों के 
जीवन पर भी पडा है । यया--भ।ई-मा मी, बहन-बहुनोई, साला-सलहज, साली- 
साढ , ननद-नन्दोई, ननद-नन्‍्दौत, बहन-भाजा, पूत-पोता, धी-धेवना, मा-मावसी, 
चाचा-चाची, ताऊ-ताई, तायसरा, पीतसरा, मौसस, मौलसरा, सास-ससु र, पीहर- 
मैका, ननिहाल-सासरे । 

खडीबोली मे प्रयुक्त होनेवाले कुछ सार्थक शब्द जिनका प्रयोग साथ- 
साथ होता है, उनका निकट सम्बन्ध प्रददशित करता है । यथा बणिये-बाम्मन, 
जाट-गुज्जर, साग-भाज्जी, गाना-बजाना, रोना-घोना, बुनाई-सिलाई, उठना- 
बैठना, जीना-मरना, खुशी-गमी । 

स्व॒राधात युक्‍त दीर्घस्वर के बाद के व्यजन का इसमे द्वित्व हो जाता है, 
तब दीर्घ॑स्वर प्राय हस्व हो जाता है। यद्यपि इसका उच्चारण भी किचित्‌ हछुस्व 
ही हो जाता है। द्वित्व करते की प्रवृत्ति भी अधिक है। उदाहरणार्थ--बाप-बाप्पू, 
जासन-बास्सन, गाडी-गडडी, बेटा-बेटटा, रोटी-रोटटी, लोगो पै-लोग्गो पै । 
खड़ीबोली का अन्य बोलियो से साम्य तथा पा्थक्य 

खडीबोली का पजाबी से बहुत निकट का सम्बन्ध तथा समानता है । 
पुजाबी से समानता का कारण है ग! और आए का प्रयोग। पजाबी भी 
आकारान्त है। यह सगी बहने प्रतीत होती है। इनमे द्वित्व तथा द्विरक्ति में 
साम्य मिलता है। उदाहरणार्य--घोडा, जब कि ब्न॒ज में ओकारान्त है घोडो । 

खडीबोली आकारान्त बहुला है। इसमे मधुरता का भी अभाव है। द्वित्व व 
टवर्ग का प्रयोग कर्णकटु हो जाता है। इसमे दीर्घान्त पदो की प्रवृत्ति है। 

सार्थक के साथ निरथंक शब्दों का प्रयोग , यह पजाबी प्रभाव व साम्य 
है । दाल-दूल, रोटी-वोटी, सैर-सूर, माया-वाया, पानी-वानी । 


खड़ीबोली की भाषागत सीमा, भौगोलिकता तथा ऐतिहासिक परिचय 
कौरवी भाषा, उत्तर मै सिरमौरी (गढवाली ), पूर्व में पजाबी (रुहैली, 
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दक्षिण मे कन्नौजी तथा न्नज और पश्चिम मे मारवाडी तथा पजाबी भाषाओं 
से घिरी है। इसके पश्चिम मे अम्बाला कमिश्नरी के घग्घर नदी तथा पटियारा 
और फिरोजपुर जिले है । उत्तर मे हिमालय के पहाड और सिरमौर तथा गढवालू 
जिले, पूर्व मे रामपुर और मुरादाबाद जिलो के अवशिष्ट भाग तया बदाऊ जिला, 
दक्षिण मे बुलन्दशहर का अवशिष्ट भाग तथा गुडगाँव और अलवर के कौरवी 
भाषी अश है। 

यह प्राय सम्पूर्ण अम्बाला और मेरठ कमिश्नरियो की भाषा है। गगा और 
यमुना के बीच के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जिलो का सम्पूर्ण भाग एवं गगा 
के पूर्व बिजनौर और यमुना के पश्चिम करनाल रोहतक, हिसार, और दिल्‍ली 
कौरवी भाषी है । उत्तर मे देहरादुत और अम्बाला, पूरब मे म्रादाबाद और 
रामपुर, दक्षिण मे बुलन्दशहर और गृडगाँव के बहुसख्यक लोग यही भाषा बोलते 
है। मेरठ जिले की तहसील बागपत को टकसाली कौरवी भाषा का क्षेत्र माना 
जाता है, जो कौरवी क्षेत्र के प्राय बीच मे पडता है । 

खडीबोली प्रदेश का ऐतिहासिक महत्व देखने के लिए हम भौगोलिक स्थिति 
की उपेक्षा नही कर सकते। अत हम दोनो पक्षों का अध्ययन करने का प्रयत्न 
कर रहे हैं । 

खडीबोली' प्रदेश विशेषकर सहारनपुर जिला, हरिद्वार मे पहाडो से घिरा 
है। बिजनौर जिले मे भी नजीबाबाद के पास पहाड ही है । मेरठ, मुजफ्फरनगर 
अवश्य पहाडो से कुछ दूर हैं पर फिर भी निकट ही है। अत यहाँ की जलवायु 
पर इन पहाडी प्रदेशो का प्रभाव है। यहाँ की जलवाय्‌ बहुत अनुकूल रहती है। 
ठड अधिक होती है तथा गर्मी पूर्वीय जिलो की अपेक्षा कम व सहनीय होती है ॥ 
यहाँ पर गगा नदी प्राय हर जिलो मे या उसके पास बहती हैं। हरिद्वार मे तो 
गगा पहाडो से निकल कर मैदान मे प्रथम बार ही आती है। सहारनपुर ज़िले में 
भी गगानहर रुडकी तक है और मुजफ्फ्रनगर मे शहर से लगमग ७ मील दूर 
पर शुक्रताल तामक स्थान में भी गगा बहती हैं । मुजफ्फरतगर और बिजनौर 
इन दोनो ज़िलो के बीच की तो सीमारेखा गगा ही हैं, अत दोनो जिले ही उसके 
प्रभाव से अत्यप्रिक प्रभावित हैं । मोटर के द्वारा मुजफ्फरनगर से मेरठ जाते 
समय रास्ते में यमुना नहर जाती है । गगा बुलदशहर जिले मे अनूपशहर से. 
लगमग ८ मील दूर पर कर्णवास नामक स्थान से होकर बहती हैं। मेरठ से २६ 
मील दूर गढमुक्तेश्वर नामक स्थान से होकर गगा बहती हैं। इसी कारण यहाँ के: 
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लोक साहित्य मे जनता की गगा के प्रति आस्था गीतो, ब्रतो व कहानियो के रूप में 
व्यक्त हुई है। 
खडीबोली प्रदेश का सास्क्ृतिक परिचय 

खडीबोली लोकसाहित्य पर यहाँ की सास्कृतिक पृष्ठभूमि का बहुत प्रभाव 
पड है। पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के  ए हमे सास्क्रतिक इतिहास पर भी 
दुष्टिपात कर लेना चाहिये । 

“यही यमुना और गगा के बीच कुरुओ की भूमि है जिसमे तथागत ने 
अनेक गभीर उपदेश दिए थे । प्रतीत्य समुत्पाद! और महानिदान' जैसे तथागत 
के दर्शन सारमूत सूत्र यही पर उपदिष्ट हुए थे। कुरु की भूमि से तथागत की 
जन्मभूमि काफी दूर है। यहाँ से श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह और वाराणसी 
पहुंचने मे महीनो लगते है। लेकिन सबसे गर्भीर उपदेशो को तथागत ने कुरुभूमि 
में दिया था। इससे इस भूमि का महत्व मालम होता है। बृद्धिल, हीनयान और 
महायान, दोनो सूत्रो और विनय के ज्ञाता थे। वह बतलाते थे, पुराने आचार्यों ने 
इन सूत्रो की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कुरुदेश की भूमि इतनी सुदर, वहाँ 
का जलवायू इतना अनुकूल है जिसके कारण यहाँ के लोग बडे बृद्धिमानू और 
विद्याव्यसनी होते है। यहाँ की पनिहारियाँ भी पनघट पर पहुँच कर गभीर धर्म 
और आदर्श की चर्चा करती हैं। उन्होने यह भी बतलाया कि जिस भूमि मे 
भगवान्‌ ने अपने अनात्मवाद के गभीर दर्शन का उपदेश किया, उसी भूमि से उनसे 
कुछ ही शताब्दियो पहिले प्रवाहण और याज्ञवल्क्य ने आत्मवाद का उपदेश 
दिया था। आत्मवाद ( उपनिषद्‌ का तत्वज्ञान ) जहाँ से निकला, उसी भूमि में 
जाकर तथागत ने अनात्मवाद का सिहनाद किया ।”" 

“मध्यप्रदेश के महाजनपदो मे प्राचीनतम कुरु-पचाल थे । कुर जनपद की 
राष्ट्रीय मूमि, गगा और यमुना की घाटियो के ऊपरी भाग मे थी। इस जनपद के 
मूल सस्यापक कदाचिद्‌ वेदिककालीन पुरु' जन थे । ये लोग भरत जन के नाम 
से भी प्रसिद्ध थे । पुराणों की अनुश्रुति के अनुसार कुर॒ुशासकों का सबध पुरूरवा 
द्वारा स्थापित ऐल तथा चद्रवश से था। कुरुजनपद की राजधानी मेरठ के निकट 
गगा के किनारे हस्तिनापुर या आसदीवत थी। बाद को परिचिमी कह या कुर जागल 
की पृथक्‌ राजधानी जमुना के किनारे इन्द्रप्रस्थ हो गयी थी । आधुनिक दिल्ली 
नगर इन्द्रप्रस्थ के स्थान पर ही बसा है। ब्राह्मणग्रन्थो, महामारत तथा पुराणों मे 
अनेक प्रसिद्ध पौरव अर्थात्‌ कुरुजनपद के राजाओ के उल्लेख मिलते हैं, जिनमे 
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नहुष, ययाति, दुष्यन्त, भरत, हस्ती, अजमीढ, कुरु, शान्तनु, धृतराष्ट्र, परीक्षित 
तथा जनमेजय प्रधान थे ।”" 

महाभारत मे वर्णित युद्ध का मूल कारण कुरुजनपद के चचेरे भाइयो के 
झगडे ही है । दुर्वोधन आदि कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे । युधिष्ठिर आदि 
घृतराष्ट्र के छोटे भाई पाण्ड के पुत्र थे । कुरजनपद के रोज्य के लिए इन दोनो मे 
झगडाहुआ और अन्त मे क्रुक्षेत्र को प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसमे अनुश्रुति के अनुसार 
आंर्यावतत के लगभग समस्त जनपदो के राजाओ ने एक---दूसरी ओर भाग लिया 
था। श्रीकृष्ण ने यूद्ध के सबध मे शाति के लिये बहुत यत्न किया था और इस प्रयत्न 
मे असफल होने पर स्वकतंव्य विमुख मोहग्रस्त अर्जुन को भगवद्गीता के रूप 
मे सुरक्षित कर्मंयोग का उपदेश दिया था । 

क्रुजनपद आज कल अम्बाला, दिल्ली, मेरठ तथा बिजनौर के आस-पास 
का भाग खडीबोली का प्रदेश है और उसकी बोली रहन-सहन तथा उपजातियो का 
एक विश्येष व्यक्तित्व है। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों मे गौड ब्राह्मण, कुरुजनपद 
से सबध रखते हैं। गगा की बाढ के कारण हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर बाद 
मे कुछ-शासको ने प्रयाग के निकट यमुना के किनारे कौशाम्बी को अपनी 
राजधानी बना लिया था । पचाल, काशी तथा मगध जनपदो के शासक कदाचित्‌ 
मूल कुरुजन से सबद्ध थे, अत ये जनपद कुरु-जनपद की झाखाएँ माने जा 
सकते हैं । 

जनपद काल में कुरु-पचाल' विशुद्ध भाषा, यज्ञ सबधी नियम, धर्म, शीलू 
और आचार की दृष्टि से आदर्श जनपद माने जाते थे । यह इस बात की ओर 
सकेत करता है कि कदाचित्‌ ये प्राचीनतम आरयेजनो के प्रतिनिधि थे।* 

“पूर्वी पजाब की सबसे बडी भौगोलिक इकाई कुरुजनपद थी । वस्तुत इसके 
तीन हिस्से थे। कूरु राष्ट्र, कुरुक्षेत्र और कूद जागल-ये तीन इलाके एक-दूसरे से 
सठ हुए थे। थानेश्वर के चारो ओर का प्रदेश कुरुक्षेत्र, हिसार का कुरुजागल और 
हस्तितापुर का कुरु राष्ट्र था। मोटेतौर पर सरस्वती से गया तक का प्रदेश कुरु- 
ज़नपद के अन्तगंत था ।7३ 

सस्कृत माषाकाल मे जो ६०० ई० पू० से प्रारम्भ हुई और पाली भाषा कारू 
मे ६०० ई० पू० से १००० तक रही । यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण सास्कृतिक 
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केन्द्र था | यह न केवल ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड की ही वरन्‌ उपनिषदो के 
आत्मवाद की भी मुख्य भूमि रही । 

साहित्य और दर्शन के क्षेत्र मे जो प्रदेश अगुआ रहा, वह अन्य आचरण मे 
भी सस्क्ृति के दूसरे अशो मे भी अगुआ रहा। यद्यपि बुद्ध के समय मे यह दार्शनिक 
विचारो मे ही प्रधानता रखता रहा। दूसरी बातो मे काशी, कौशछ, मगध आदि 
बढ गए, क्योकि राजनैतिक प्रमुता उधर जा रही थी, राजनैतिकता के केन्द्र मगध ने, 
सारे भारत का केन्द्रीकरण किया। करीब ई० पू० चौथी शताब्दी से लेकर ईसवी 
की १२वीं सदी तक इसका कोई महत्व नही रहा, फिर जब दिल्‍ली राजवानी रही, 
मुस्लिमकाल मे इसका भाग्योदय हुआ । यह बोलचाल की भाषा रही । उपेक्षित 
रहने पर भी बीच मे जो प्रकाश पडा उससे पता चलता है कि यही विद्या की कद्र 
थी । यद्यपि यह राजनैतिक कारणों से उपेक्षित रहा पर विद्या मे उपेक्षित नही 
रहा । 

यहाँ मूतिकला विशेष नही मिलती और न ही उसका अधिक अध्ययन हुआ 
है । चित्रकला भी अधिक नही मिलती । 

लोकसाहित्य मे कुछ ऐसे उद्धरण है जिससे वैदिक काल के लोकमानस की 
समानता हो सकती है। उदाहरण।र्य--पल्हाये' जिनमे इनका आमास मिलता 
है । इनका प्रचलित रूप प्रश्नोत्तर ही है-- 

प्रदन--ए जी कौन जगत मे एक है 
बीरा कोन जगत मे दोय 
कौन जगत में जागता 
ए जी कौन रहयथा पड सोय | 


उत्तर--ए जी राम जगत मे एक है 
वीरा चन्दा सूरज दोय 
पाप जगत में जागता 
ऐ जी कोई प्ररम रहा पड सोय ।१ 
“सप्तसिन्ध्‌ की भाजा का सर्वश्रेष्ठ माना जाना स्वाभाविक था क्योकि यहाँ 
आर्यों की वह पवित्र भूमि थी, जिसकी नदियाँ तथा कूपो तक का यश पाणिनि के 
समय ई० पू० चौदहवी सदी तक गाया जाता था। वेदकाल मे सप्तसिन्धु 
हमारे देश का सब से बडा सास्कृतिक केन्द्र रहा । कुरु पचाल सप्तसिन्धु के बहुत 


१ यह रात्रि के समय कोल्हू चलाते समय प्रश्नोत्तर के रूप मे गाये जाते हैं । 
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निकट था। सप्तसिन्धु का सबसे पूर्वी भाग अर्थात्‌ यमुना और सतलज के बीच का 
भाग क्रु या कुरुजागल के नाम से प्रसिद्ध था । 

उपनिषद्काल के सबसे महान्‌ ऋषि प्रवाह जाबालि, सत्यकाम, याज्ञवल्क्य 
कुरु-पचाल के रहनेवाले थे। ब्रह्मज्ञान के अखाडे मे कुश्ती मारने के लिए कुरुपचाल 
के मल्‍ल विदेह तक पहुँचते थे, यह उपनिषद्‌ हमे बतात है , कुबपचाल उपनिषदो 
की भूमि थी । 
समाज के विभिन्‍न स्तर 

जनपदो मे लोक-जीवन का सामाजिक जीवन, आदेश जीवन होता है। समाज 
मे रहने वालो के लिए जो भी विशिष्ट गुण आवश्यक है, वह सभी इनमे मिलते है। 
इनके जीवन मे महान आदर्श होते है और उन्हीं के अनुसार यह आचरण भी 
करते है तथा मर्यादातुकूल होते है। इनके जीवन में नैतिकता का विशिष्ट स्थान 
होता है तथा नैतिक आदर्श भी महान्‌ होते है। इनके विचार सरल व शुद्ध होते है 
जिनको वह अपने जीवन में व व्यवहार में भी छाते है। यद्यपि लोकजीवन मे 
पुस्तकीय अध्ययन अधिक मिलता है पर उनके जीवन दहन का तथा मानवीय हृदय 
का और अपने दैनिक जीवन से सबधित व्यावहारिक दर्शन शास्त्र का उनका बहुत 
सूक्ष्म अध्ययन होता है। यह यद्यपि पढना नही जानते है पर जीवन मे सीखे हुए 
को गुनना अवश्य जानते है जिसका आधुनिक लोगो मे नितान्त अभाव मिलता है। 
यह व्यावहारिक होते है इसी कारण इतकी लोकोक्तियो, कथाओ तथा गीतो मे एक 
प्रकार का अनुभव जन्य ज्ञान पाते है जो उनका निजी है। उनके जीवन मे व्यस्तता 
होती है । वह अपने कर्मठ जीवन मे मानसिक व शारीरिक शिथिलता को स्थान 
नही देते । उनका नियमित जीवन होता है जिसके फलस्वरूप जीवन के प्रति दुष्टि- 
कोण भी सुलझे हुए ही रहते है । 

समाज किसी भी देश-विशेष के व स्थ।न-विशेष के जनसमुदाय की प्रचलित 
परम्परा व आचार-विचारो के आधार पर ही बनता है। जनसमुदाय से पृथक्‌ 
उसका कोई अस्तित्व नही है। यहाँ पर खडीबोली प्रदेश के समाज के विभिन्न 
स्तर की व्याख्या हम वहाँ के जनजीवन की विभिन्न जातिगत विद्येषताओ, 
विंभिन्नताओ तथा उनके जीवनयापन के आर्थिक साधनों से एव धारमिक आचार- 
विचारों के आधार पर ही कर सकते है। लोकसाहित्य का समाज से अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध है। लोकसाहित्य छोक-समाज में होने वाले कार्यकलाओ का लेखा- 
जोखा है जो यथा व अनुपम है। लोकसाहित्य मे हम क्या करते व पाते है, इसका 
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विस्तृत वर्णन हमको उसके विभिन्न सामाजिक स्तर मे स्पष्ट मिल्ू सकता है। 
सामाजिक स्तर क्या है ” हमारे समाज मे वर्ग-विभाजन का एक विशेष महत्व 
है जिसका परम्परा से चला आता हुआ कारण है। समाज मे जो वर्गं-विभाजन 
है, वह सर्वप्रथम तो जन्म के उपरान्त ही हो जाता है।पर वह दृढ जीवनयापन के 
निश्चित और विशिष्ट साधन अपनाने पर ही होते है । 

जीवनयापन के साधनत--भारत का यह भाग कृषिप्रधान है। यहाँ अधिकतर 
कृषक है और कृषि तथा उद्योग ही उनके जीवन-यापन के साधन है। बनियो का 
आशथिक स्तर विशिष्ट तथा उच्च है । यह समाज का व्यापारी वर्ग है तथा अन्य 
निम्न जातियो को रुपये का लेन-देन भी इनके जीवनयापन का माध्यम है। 

अधिकतर वेष्णव और शैवधर्म के मतानुयायी है, वैसे मेरठ, सहारनपुर, 
बिजनौर मे आय॑ समाज का भी बहुत प्रचार है। मुसलमानों की सख्या भी पहले 
बहुत अधिक थी तथ। ईसाई घमें का अपने समय मे प्रचुर मात्रा मे प्रचार हुआ 
था। जैन मतावलबी भी पर्याप्त मात्रा मे मिलते है। 

यह अपने मत व धर्म के अनुसार धामिक आस्था रखनेवाले भी होते है तथा 
अधविश्वासी व भाग्यवादी भी होते है। कर्म मे पूर्ण विश्वास होता है। जीवन में 
विशेष आस्था रखने के कारण ही उनके आचार-विचार श्रद्धायुक्त सच्चे. तथा 
धर्मपरायण होते है । यह देश, सुख, सुविधासम्पन्न तथा समृद्धिशाली है जिसके 
फलस्वरूप यहाँ के लोग स्वस्थ, सुखी तथा सन्‍्तोषी होते है। 

किसी भी जाति व प्रदेश पर उसके भौगोलिक कारणो का भी बहुत महत्व 
होता है और वे उससे प्रभावित हुए बिना नही रह सकते। कृष्-प्रदेश बहुत ही 
धनघान्य पूर्ण देश है तथा यहाँ की जलवायू बहुत ही' स्वास्थ्यवद्धेक और धरती 
भी बहुत उपजाऊ है । 

अत हम देखते है कि इस प्रदेश के अधिकाश लोग अधिक शक्तिशाली होते 
है और सामथ्यंदान होते हैं । इनका आ्िक स्तर भी पूर्वी जिलो से अधिक 
सम्पन्न है, जो उनके रहन-सहन, खान-पान तथा व्यावहारिक लेन-देन, रीति- 
रिवाजो को देखने से ज्ञात होता है। यह स्वास्थ्य तथा खान-पान का भी प्रभाव 
होता है कि इस प्रदेश के निवासी अधिकतर प्रसन्न बदन, साहसी, आस्थावान, 
आत्मविश्वासी प्रतीत होते है। ये मन के साफ स्पष्टवादी, सच्चे व सरल हृदय 
होते है, इसी कारण थे अक्खड प्रकृति के होने के लिए कुविख्यात है साथ ही 
यह व्यवहार कृशल भी है। ये स्वतत्र प्रकृति के होते हैं जिसका मुख्य कारण 
वातावरण व जलवायु है। 


झज्जेकाली के लोकगीतों 
का 

अध्यथन 

रे 


लोकगीत, लछोकजन द्वारा, विशेष परिस्थिति, स्थल, कर्म तथा सस्‍्कार के 
समय हुई अनुमभूतियों की लयपूर्ण सामूहिक अभिव्यक्ति है। लोकगीत ही लोक- 
जीवन की वास्तविक भावनाओ को प्रस्तुत करते हैं । इनमे मनुष्य मात्र के 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन का सामयिक तथा भावनात्मक चित्रण रहता 
है। जीवन के सभी पहलुओ व भिन्न-भिन्नपरिस्थितियो मे मनुष्य के मानसिक तथा 
शारीरिक व्यापार जैसे भी होते है उनका यथाय॑ंचित्रण इन्ही मे मिलता है। लोक- 
गीतो मे सामूहिक चेतना की पुकार मिलती है तथा जीवन मे समय-समय पर होने 
वाली सामयिक क्रान्तियो का आभास मिलता है । लोकगीतो मे जनता के जीवन 
का इतना विशद चित्रण होता है कि उनमे किसी देश की मूल सस्क्ृति तथा जन- 
जीवन के दर्शन का पूर्ण चित्रण मिल जाता है। इन लोकगीतो मे ही भारत की 
मूल सस्कृति को लोक सस्क्ृृति का नाम दे कर धरोहर के रूप मे सदा सजो 
कर रखा है। 

लोकगीतो के द्वारा हमे जनजीवन के समस्त पक्षों के दर्शन होते है और उनके 
दरपंण मे हम विशिष्ट जनसमुदाय की भावनाओ को प्रत्यक्ष देख लेते है । हर जाति 
या जन समाज के अपने गीत होते हैं जिनमे किसी समाज विशेष की जीवनानुभूति 
की अभिव्यजना होती है। जीवन की प्रत्येक अवस्था से, जन्म से लेकर मृत्युपयेन्त 
लोकगीत अपनी हीं प्रकार से प्रेरणा ग्रहण कर समयानुकूछ भावनाओं को अभि- 
व्यक्ति दिया करते है। 

लोकगीतो से व्यवहारिक आवश्यकताओ की भी पूर्ति होती है जैसे काम के 
बोझ को हल्का करना, अत्याचार का विरोध करना तथा सामान्य जनता का 
मनोरजन करना । 

यह अशिक्षित, सामान्य जनो के उपयोग का करा माध्यम है। उन्ही के जीवन 
से इनको विषयवस्तु प्राप्त होती है और वे ही इसमे सक्रिय भाग लेते हैं, श्रोता मात्र 
नही बने रहते। लोकगीतो का शिल्प भी इनके अनुसार ही होता है जो अधिक ग्राहच' 
और गेय होता है। इन्ही के द्वारा अनेको पौराणिक अन्तकंथाएं भी प्रस्फूटित हुई 
हैं यद्यपि इनके नामो तथा घटनाओ पर स्थानीय रग चढा रहता है। इन गीतो मे 
निम्नवर्म के तत्व ही अधिकाश पाये जाते हैं । प्राय देखा जाता है कि पर्वो, त्योहारो 
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तथा विभिन्न ऋतुओ मे सामाजिक स्तर भेद को लोकगीत ही मिटाते रहे है। 

खडीबोली के लोकगीतो का वर्गोकरण--खडीबोली के छोकगीतो मे भी 
विभिन्न बोलियो के समान बहुमुखी विषयो का समावेश है। लोकगीतो मे मानवीय 
भावो, विचारों तथा परिस्थितियो की समानता दृष्टिगत होती है । 

खडीबोली प्रदेश के लोकसाहित्य मे ऐसे अनेक सकेत मिलते है जिनके द्वारा 
हम उनका सबध सुदूर अतीत की सस्क्ृतियो से जोड सकते है । यह धरती 
के गीत है अत धरती से भिन्न उनका अस्तित्व नही है । 

खडीबोली के लोकगीतो मे जीवन की महान्‌ घटनाओ का समावेश है। 
मनुष्य के जीवन मे मुख्य प्रभावशाली तीन ही घटनाएं है, वे है-जन्म, विवाह 
तथा मृत्य्‌ । इन्ही तीनो से मानव-जीवन की सभी भावनाएँ ओतप्रोत है। वह 
इन घटनाओ की उपेक्षा किसी भी देश अथवा परिस्थिति मे नहीं कर सकता । 
इसी से अधिकाश लोकगीतो का वर्ण्यं-विषय इनसे सबबित होता है । 'लोक एक 
अविभाज्य सज्ञा है अत यथार्थ अर्थों मे लोकगीतो का वर्गीकरण नही किया जा 
सकता है।”" 

शुद्ध वर्गीकरण के लिए दो वस्तुओ को परस्पर सबधित नही होना चाहिये, 
पर लोकगीतो मे हम ऐसा नहीं कर पाते उनका लोकजीवन के हर पहल से 
अन्योन्याश्रित सबध रहता है अत उनको एक दूसरे से नितान्त अछूग रखना 
सभव नही । लोकगीतो का सबध मानवीय भावनाओ से होने के कारण वह सवेत्र 
समान है पर फिर भी वह परिस्थितियो के कारण परिवतेनशील होते है। 

लोकगीतो का वर्गीकरण करने मे कुछ मौलिक कठिनाइया आती है, 
अनायास ही वह दुहराये जाते हैं। उदाहरण के लिए--- 

।  सस्कार सबधी गीतो मे कुछ गीत केवछक एक ही सस्कार विशेष से सबधित 
नही है। उनको दूसरे अवसरो पर भी गाया जाता है। जैसे--पृत्रजन्म पर गाये 
जाने वाले गीत ही मुडन, क॑नछेदन, जन्मदिवस तथा जनेऊ आदि अवसरो पर 
गाये जाते है। उनका इन अवसरो प्रर गाया जाना उपयुक्त है न कि निषिद्ध । 

रसानुभूति की दृष्टि से भिन्न-भिन्न सस्कारो व अवसरो के गीत एक ही वर्ग 
में सम्नाविष्ट हो जाते है । अधिकाश गीतो मे एक साथ ही कई रस आ जाते है । 
होली के गीतो में श्लुगार रस व हास्य रस दोनो ही आते हैं तथा वह ऋतुन्गीतो 
से भी आ सकते हैं, और जातिगत गीतो मे भी, क्योकि अधिकतर चमांरो की. 
हीछी इस प्रदेश मे प्रसिद्ध है । 
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गीतो का जातिगत वर्गीकरण करना भी सभव नही है क्योकि गीतो पर 
किसी भी जाति का एकाधिकार होना सभव नही है। यह अवश्य है कि उनमे 
किसी भी जाति की विशिष्टता व चेतनता का अपेक्षाकृत अधिक आभास मिल 
जाता है। 
इसी प्रकार श्रम-परिहार के लिए क्रिया गीतो की रचना हुई, कुछ विशिष्ट 
गीत, विशिष्ट क्रियाओ को करते समय गाये जाते है पर उनमे भी कोई नियम 
नही है। क्रियागीतो मे बहुत प्रकार के गीतो का समावेश है। व्यवहारिक क्षेत्र में 
उन्हे, गाने के अवसर के आधार पर, किसी एक विशिष्ट क्रिया से सबधित 
नही किया जा सकता | प्राय कुछ विशिष्ट गीत हर अवसर पर भी गा लिए जाने 
का प्रचलन है । अत हम इन व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे कि लोकगीतो के अध्ययन के लिये एक निद्चित दृष्टिकोण की आवश्यकता 
है । 
यहाँ पर हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अध्ययन की 
सुविधा के लिए स्थूछ रूप से कुछ विभेद करने का प्रयत्न किया है। जो इस प्रकार 
है 
१--अनुष्ठानिक गीत--जिसके अतर्गेत सस्कार सबंधी तथा घामिक गीत 
आते है । 
२--लोकगीतो मे ऋतु-वर्णन ( होली, सावन ) 
३--खडीबोली के लोकगीतो मे स्त्री-पुरुषो के विशेष तथा विभिन्न क्रिया- 
कलापो का उल्लेख, श्रम-गीत । 
४--बाल-गीत--इसके अन्तर्गत छडके-लडकियाँ दोवो ही के गीत आते 
है । 
अनुष्ठानिक गीत (सस्कार सबधी लोकगीत )--सस्कार और मानवीय 
कार्यकलाप, विश्वास तथा दर्शन द्वारा निरमित दो किनारे हैं जिनसे होकर जीवन- 
धारा प्रवाहित होती रहती है। यही दो किनारे धारा को मर्यादित सतुलित तथा 
नियमित होंने मे सहायता करते हैं। इनका अतिक्रमण साधारण रूप से नही 
होता, यदि होता है तो उसको सामाजिक, धामिक तथा ऐसी ही किसी क्रान्ति के 
नाम से पुकारा जाता है। हिन्दू जीवन सास्कारिक अधिक है। इसमे भिन्न-भिन्न 
सस्कार अपने-अपने समय पर आते रहते है ये इसी प्रकार के विभिन्न सस्कार 
हिन्दू जीवन के नियामक का कार्य करते है । 
पहले ये सस्कार जीवन में पयथ-प्रदर्त्त का काय्ये करते थे तथा जीवन के 
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अनिवाय॑ अग हो गये थे | सस्कारो के द्वारा ही जीवन मे नियमितता तथा व्यवस्था 
आती है। 

वास्तव मे हमारी भारतीय ससस्‍्कृति का मुख्य ध्येय है मनृष्य के विचारो का 
परिष्कार करना तथा आदरशों बनाना। परिष्कार करने के हेतु ही हिन्दू धर्म मे 
विशेषत सस्कारो का समावेश है, जो जीवन के प्रथम चरण से आरभ होते है और 
अत तक रहते है । 

“मानव की प्राय प्रत्येक सस्कृति' में व्यक्ति की जीवनयात्रा के विभिन्न 
सक्रमणकालो का विशेष महत्व होता है। जन्म-विवाह एव मरण इस प्रकार की 
तीन मुख्य स्थितियाँ है जिनके आस-पास मानव-समूह विंश्वासो, रीति-रिवाजों 
और व्यवहारों का एक ऐसा जटिल ताना-बाना बुन लेता है कि उनके वास्तविक 
स्वरूप को समझे बिना उस सस्क्ृति का पूर्ण चित्रण प्राप्त ही नही किया जा 
सकता । इनके अतिरिक्त नामकरण, वय सन्धि, रजोदशन आदि की स्थितियाँ भी 
महत्वपूण होती है और अनेक सस्क्ृतियो की समाज-व्यवस्थ। मे उन्हे पार करने 
से व्यक्ति भी समाजिक स्थिति एवं उसके अधिकारों और कतेंव्यों मे मूलभूत 
परिवतंन हो जाते हैं। समाज सगठन का यह पक्ष मानव के उत्तरोत्तर परिवर्तित 
होन वाले उत्तरदायित्वो एव कार्यों की दिशा निश्चित करता है|” 

प्र।चीन काल मे मनुष्य के जीवन से सबंधित १६ सस्कारो का विधान था जो 
सभी शास्त्रीय थे जिनका सबंध जीवन के आरम्भ से लेकर अत तक के काल से था । 

“सम्प्रति सर्वाधिक लोकप्रिय सस्कार सोलह है, यद्यपि विभिन्न ग्रन्थो मे उनकी 
सख्या भिन्न-भिन्न है। आधुनिकतम पद्धतियों मे यह संख्या स्वीकृत कर ली 
गयी है ।* 

इस समय जन-समाज में यह समस्त सस्कार तो प्रचलित नही है किन्तु कुछ 
किसी न किसी रूप मे अब भी अवश्य ही पाये जाते है। प्रत्येक सस्कार के दो रूप 
पाये जाते हैं--शास्त्रीय या पौरोहित्य तथा छोकिक । लौकिक सस्कार का सबध 
अनुष्ठानिक गीतो से है जिनमें निश्चित विधान नहीं होता ओर जिसका 
समस्त कायं स्त्रियाँ गीतो के द्वारा ही करती हैं । इन गीतो का मत्रोच्चारण से 
पृथक्‌, महत्वपूंणं तथा अनिवारय स्थान है। ये औपचारिक गीत, अपना मागलिक 
महत्व रखते हैं । 

खडीबोली के लोकगीतो मे हमे सभी शास्त्रीय सस्कारो का उल्लेख तो नही 





२, मानव झोर सस्कृति, श्यामाचरण दूबे, पृ० २५६ । 
२ हिन्दू संध्कार, राजबली पाण्डेय, ए० २६ | 
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मिलता, किन्तु मुख्य दो सस्कारो का उल्लेख अवश्य है--ये है जन्म ओर विवाह । 
मृत्यु जो जीवन की मुख्य घटना है, उससे सबाबित गीतो का भी उल्लेख मिलता 
है पर वह सुखद नही है, अत वह नगण्य है क्योकि इसके मूल में यह धारणा थी' 
कि अन्त्येष्टि एक अशुभ सस्कार है और शुभ सस्कारो के साथ इसका वर्गन नही 
करना चाहिये। समवत यह तथ्य भी इसका कारणथ। कि मृत्यु के साथ ही व्यक्ति 
की जीवन-कहानी का अत हो जाता हे। मरणोत्तर सस्कारो का व्यक्तित्व के 
परिष्कार पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव प्रतीत नही होता ।१” इतना होते हुए भी अन्त्येष्टि 
एक सस्कार के रूप मे ही माना गया है । 


मनुष्य जीवन की यह तीन महान घटनाएँ है जिनमे प्रथम दो तो मनृष्य-जीवन 
के विकास, उत्साह व हम से सम्बद्ध है तथ। अतिम शोक से । और उसी भावना 
को व्यक्त करने वाले गीत ययासमय गाये जाते है । शुभ अवसरो पर गाये जाने 
वाले गीत शगुन” के गीत कहलाते है । सस्कारो की दृष्टि से हम छोकगीतो 
को इस प्रकार विभाजित कर सकते है -- 


जन्म-सस्कार-- यह सिद्धान्त भी प्रचलित था कि उत्पन्न होते समय प्रत्येक 
व्यक्ति शृद्र होता है, अत पूर्ण विकसित आये होने के लिए उसका सस्कार व 
परिमारजन करना आवश्यक है।४” 


जन्म-सस्कार मानव-जीवन का प्रारभिक सस्कार है। अत जब से बच्चा गर्भ 
में आता हैं उससे कुछ ही महीनो पर्चात्‌ से ही कोई न कोई अनुष्ठान प्रारभ हो 
जाता है। गर्माधान के नौ महीने तक की सपूर्ण अवधि जन्म-सस्कार के अन्तगत 
आ जाती है। 


पुत्रजन्म, परिवार तथा पुत्र दोनो के लिए ही एक विज्येष-सस्कार होता है। 
परिवार के लिए तो ये सस्कार उसके जन्म से पूर्व ही प्रारम्भ हो जाते हे। विभिन्न 
जातियो तथा प्रदेशों मे पुत्र के गर्भ मे आने से जन्म तक वेसे तो कई ससस्‍्कार होते 
है, परन्तु खडीबोली-दक्षेत्र मे जन्म से पूर्व अधिक सस्कार प्रचलित नही है--- 
साध पूजना आदि एक'दो सस्कार ही ऐसे है जो जन्म से पूर्व होने वाले सस्कारो 
के अतर्गत आते है। जन्म के पश्चात्‌ के छौकिक सस्कारों मे छठी” और दशूटन' 
विशेष है। दशूटन' प्राचीन पौरोहित्य नामकरण सस्कार ही है । 





१ हिन्दू सस्कार--राजबली पाण्डेय, पएृ० २६। 
२ वहीं--9० ३४ । 
रे 
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मुडन, कनछेदन सस्कार जन्म के पद्चात्‌ के है जो आयु के विशेष-वर्ष मे 
मुहत॑ निकाल कर किए जाते है । 

शिक्षारभ-सस्कार--यह बारूक की शिक्ष। आरम करवाते समय होता 
था--गणेशपूजा', गुरु-पूजा' आदि मुख्य था, जो लोकभाषा में 'पढ्टी पुजना' 
कहलाता है। 

जनेऊ-- यज्ञोपवीत सस्कार को कहते है जो कभी-कभी विद्यारम के 
अवसर पर या १२ वर्ब की अवस्था मे स्वतत्र रूप से याफिर विवाह से पहले किया 
जाता है । 

विवाह--विंवाह के पूर्व तथा बाद में होने वाले सस्कार--कन्यापक्ष तथा 
वरपक्ष दोनो ही ओर अपनी-अपनी भाँति किये जाते है । इन ससस्‍्कारो मे प्रदेशीय 
भिन्नता के साथ-साथ जातिगत भिन्नताएँ भी पायी जाती है। 

म॒त्यु-सस्कार--इससे हमारा तात्पयं यहाँ केवल उसी गीत से है जो वृद्ध 
की मृत्यु के बाद स्त्रियों द्वारा गाये जाते है--यह शोकगान है । 

ऊपर दिये गये चार मुख्य सस्कारो के आधार पर हम छोक-सस्कारो का विशद 
रूप से अध्ययन करेगे-- 

पुत्र-जन्म--मनुष्य मे सतान के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। यह मानव- 
सरक्षण का शास्त्रीय प्रयोजन है । बालक के जन्म के पूर्व दो सस्कार होते है 
गर्भाधान--तथा पुसवन | 

गर्भाधतन सबसे पहला सस्कार है। इसके दढ्व।रा माता-पिता अच्छी सतति पाने 
की कामना करते है। इस सस्कार के आरम्भ में वैदिक मत्रो के द्वारा ध्वनि करके 
देवताओं का आह्वान किया जाता था और उनसे प्रार्थना की जाती थी कि वे 
माता के गर्भ मे योग्य सतान धारण करा दे। इस सस्कार से माता-पिता के मनो- 
विकारों की शुद्धि होती थी। प्रवान रूप से यह इन्ही दोनो का सस्‍्कार होता था 
और उनके द्वारा माता के गर्म मे आने वाऊे शिशु का सस्कार भी होता था, पर 
यह अब प्रचलित नही है । 

इसके पश्चात्‌ पुसवन सस्कार है। इस सस्कार का उद्देश्य गर्भ के शिशुओं 
को पुत्र रूप देने का है। गर्माधान के दो-तीन माह बाद सस्कार सम्पन्न किया 
जाता था । 

तीसरा सस्कार है सीमन्तोन्नयन, जो पुसवन के बाद माँ व बारूक की कुशलूता 
के लिए किया जाता है और इसमे माता-पिता पुत्र पाने की अपनी कामना प्रकट 
करते है। स्त्री को आमूषणो व वस्त्रो से सुसज्जित कर उसकी नारियल, सुपारी 
आदि पचमेवो से व शुभ वस्तुओ से, गोद भरी जाती है । 
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यह प्रथम बार गर्माघान के सातवें मास मे होता है। स्त्रियो में अब भी इसका 
रूप मिलता है जिसे लोकाचार मे साध-पूजना' कहते है। यह शुद्ध छौकिक रूप 
है इसे साध पहराना' भी कहते है। साव-पूजने की प्रथा का प्रचछन अब कम है 
यपर फिर भी कुछ परिवारों मे अब भी मिलती है । 
इस अवसर पर गाये जाने वाले गीतो मे पृत्र-जन्म की कामना व्यक्त की जाती 
है तथा भावी माता को सौभाग्यशालिनी बताया जाता है और पुत्र-जन्म की 
कामना से ही प्रसन्नता प्रकट की जाती है। यहाँ पर जन्म के साथ पुत्र जोड देना 
आवश्यक है। कारण कि अभी भी मारत की जनता कन्या के जन्म को महत्व तथा 
असन्नता का स्थ।न देने को तैयार नही । कन्या के जन्म की परिस्थिति पुत्रजन्म की 
परिस्थिति से विपरीत होती है। कन्या के जन्म के साथ ही विबाद का भी जन्म 
होता है और कन्या की जननी को अपराधिती, अभाग्यशालिनी के रूप मे ही समझा 
जाता है। इसी से कन्या के जन्म सब॒बी गीतो का उल्लेख साधारणत नही मिलता 
है--यद्यपि अपवादस्वरूप कुछ उदाहरण अवश्य है, लेकिन इनमे भी कन्या की 
उपेक्षा, कन्या-जन्म की अनिच्छा, तथ, उससे सबधित समाज के विचारो का ज्ञान 
होता है । यहाँ स्त्री-पुरुष परस्पर वार्तालाप करते है जिसके द्व।रा कन्या के प्रति 
उनकी धारणा स्पष्ट होती है-- 
गूद ला री सलनियाँ हार, 
जच्चा मेरी कामनियाँ 
राजा रानी दो जने री आपस मे बद रहे होड 
जो गोरी तुम धीय जनोगी, महलो से करदू बाहर 
जच्चा मेरी कामनियाँ 
जो गोरी तुम पूत जनोगी, सब कुछ ले लो इनाम 
जच्चा मेरी कामनियाँ 
इस प्रकार की मावना अन्य गीतो मे भी मिलती है। यहाँ पर वह पूरा न देकर 
दो पक्तियाँ ही उद्धत की जाती है-- 
सास सपृती ने बेटा सिखाया, धमा-चौकडी सच्ो 
जो गोरी तुम धोय जनोगी, तमे खेच द्‌ गली 
इसी प्रकार अन्य गीत है जिनमे जन्म से पूर्व की होड, पति-पत्नी का परस्पर 
'समझौता, तत्पर्चात्‌ उत्तरार्ध में पुत्र-जत्म होने पर, तत्कारू उसकी प्रतिक्रिया 
का बहुत ही सजीव व यथार्थ चित्रण है । 
सेरी मालन गूंद लाई हार, जच्चा लूचकावनिया 
धन पुरुष मसलत वारें मेरे राजा जी 


कम 
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कोई क्‍या कुछ हमको काज 

जो गोरी तुम धीय जनोगी-गोरी जी 

कोई सडको पे बिछाऊ खाट 

कोई सीरे की पिलाऊ पात 

कोई जेबर लगा काढ़ 

जो गोरी तुम पूत जनोगी--गोरी जी 

कमरो मे बिछाऊ तेरी खाट 

ब्रो की पिलाऊ तुझे पात 

पीहर से लगा बुलाय 

कोई हरदम ताबेदार 

कोठे के नीचे उतरी कोई होय पडे ननन्‍्दलाल 

कोई बज रहे तबल निशान, जच्चा लचखकावनिया 

न्हाय धोय ठाढी भयी, कोई लाओ हमारी होड 
जच्चा रूचकावनिया । 

होड उतारू तेरी सेज पे 

कोई दूजा जनोगी नन्‍्दराल, जच्चा लचकावनिया 


साध पूजने के समय गाये जाने वाले गीतो मे स्वप्न से सम्बन्धित गीत भी' 
उपलब्ध है-स्वप्न पूर्वाभास कराते है तया प्रतीक के रूप में उनसे अर्थ निकाले 
जाते हैं। सरल वधू जो स्वय अनुभवहीन है, अपनी' अनुभवी सास से अपने स्वप्नों 
के सबध मे बताकर दशका-समाधान कराती है--- 


सपने में जो का खेत 

हरो-हरी दूब लहरे लेय रे 
सासू सपने का अरथ बताओ 
सपने से हरी-हरी दृूब 
जो का खेत लहरे ले रहया 
बहु होगे तुम्हारे नन्‍्दलाल 
जो का हरा-हरा खेत जो देखिये 
सासू किस बिधि होगे ननन्‍्दहाल 
इसक बी हमे बताइये 

कोठे मे सिर बहु, चुल्ह ही मे टाग 
आँखो से पदटी बाधिये 
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इसी प्रकार एक अन्य' स्वप्न है --- 
सास सपने में अबुआ का पेड 
तो झलर झलर करे 
सुनियो मेरी सासू, कवर जी की अम्मा 
ए चतर जी की अस्सा रो 
सास्‌ सूपने से अबुवा का पेंड तो झलर झलर करे 
चुपकर बहु मेरी चुपकर, बेरी ना सुने, 
दुसमत ना सूने री 
बहु ये बडे भाग हमारे, लूलन जी के सोहले 
कवर जी की अम्मा, चतर जी की अम्मा 
साध पूजते समय निम्नलिखित गीत गाये जाने की प्रथा है-- 
गगाजल जमुना मैने बोई थी चौलाई रो 
अरी सास तो बूझे बहू कद की तृ नहाई री 
अरी पडवा तो पुन्नो मै तो दोयज की नहाई री 
अरो ससुरा तो बुझेरी बहु क्‍या कुछ भाव री 
अरी पहली तो साथ मेरा सौरा री पुराव जी 
उच्चे तो नीच्चे मुझे महल चिनावे जो 
दूजी तो साध सेरी जेठ पुराव री 
ऊचे तो री नीचे मुझे परदे चलावे री 
मथ रा के पेडे मुझे राव॑ खिलावे री 
तीजी तो साध मेरे देवर पुराव री 
पाचवी चौथी तो साध मेरा राजा पुराव जी 
अरी इकसठ राज मेरा राजा रजावे री 
अरी साध री साध मेरी अम्मा भेजो री 
साध में सात वस्तुएँ होती है--मेहदी, रोली, चूडी, आस-आटे की लम्बी 
मठडी, सिन्दूर, ( सिमरक ) एवं कपडे व कलावे (लाल डोरी') सूत जो अत्यन्त 
शुभ माना जाता है । 
ग्भिणी स्त्री की उस कार की खान-पान संबंधी सभी इच्छओ को दोहद' 
कहते है । दोहद को पूर्ण करना पति के लिए आवश्यक होता है। इसके सबध से 
बहुत-सी लोककयाएँ प्रचलित है। किस प्रकार पत्नी की इच्छा दुर्लभ वस्तुओ की 
होती है और पति अपने प्राण सकट में डाल कर भी पत्नी की इच्छा पूरी 
करते पाये जाते है । साधारणत इन गीतो मे गर्भवती स्त्रियों की ख।ने मे रुचि- 
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का ही सकेत मिलता है। उदाहरण के लिए एक-दो गीत यहाँ पर देना आवश्यक 
है जो इस प्रकार है-- 


मेरा सन सॉँगे ताजी बडी, सरस सन मॉगे ताजी बडी 
कचे री ब5न्ते सोहरे हमारे, छोग करू अक बडी 
मुढले बठन्ती सास हमारी, लौग करू अक बडी 
मेरा मन साँगे ताजी बडी 
इसी प्रकार हैं -- 
खट॒ठी नौरगिया मन भाव मोरे राजा 
सिट्॒ठी नोरगिया सन भाव सोरे राजा 


साध के गीतो मे अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा मेवा की अधिक चर्चा होती 
है। मेवा का सेवन करने से ही भावी सतान प्रतिभावान होती हैं। इन गीतो का 
वर्ण्य-विषय साधारणत तीन प्रकार का होता है -- 


१--गर्भेस्थिति का पूर्वाभास कराने वाले गीत, 
२--गर्भ निश्चय प्रकट करने वाले गीत; 
३--गर्भिणी की इच्छा व रुचि में परिवर्तन करने वाले गीत । 


गर्भिणी के लिए कुछ निषेध इस प्रकार हे--वह नये कपडे नही धारण कर 
सकती तथा नई चूडियाँ नहीं पहन सकती, मेहदी नहीं लगा सकती, स्याही, 
बिंदी भी नहीं रूगा सकती । साध पहरने” का दिन निश्चित हो जानें पर ५ या 
७ दिन पहिले से स्नान व श्ूगार नही कर सकती । इस अवसर पर स्तान करनें 
को मेल छुडाना कहते है । बहू के मायके से वर-वधू के लिए कपडा आता है । 
आस बिराई' मे नाना प्रकार के फल व मिठाई आदि होते है। जिनके पीहर मे 
साध नही चलती उन के लिए मॉग कर किसी के घर से आस' मँगाई जाती है । 
इसको आस ओऔलाद' कहते है । 

पुत्रजन्म के अवसर पर गाये जाने वाले गीतो को खडीबोली-प्रदेश में ब्याही' 
कहते है। यह प्रसन्नता प्रकट करने के लिए जन्म से लेकर दशूटन के दिन तक गायी 
जाती है। इनमे मुख्यत गर्भाधान की अवस्था का, शारीरिक व मानसिक स्थिति 
के परिवर्तन का, प्रसव-पीडा का, नेग लेन-देन, गुप्त प्रेम, लडाई-झगडा आदि 
से सबधित तथा प्रसन्नतासूचक गीत मिलते है । भारत की आदर्शवादी परम्परा 
का वास्तविक रूप हमे इन लोकगीतो में दृष्टिगत होता है। धामिक वातावरण 
का भी असिट प्रभाव मिलता है। इसी से पुत्रजन्म सबधी गीतो मे बालक का 
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राम-कष्ण के सदृश होने का उल्लेख मिलता है।" पुत्र को जन्म देने वाली जननी 
को ही धन्य समझा जाता है।* इन गीतो में गर्भवती स्त्री के शारीरिक हाव- 
भाव का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण मिलता है ।२ माँ की रुचियाँ भी बडी विरक्षण 
होती है । - 

गर्भवती स्त्री की इच्छा खाने की किसी विशेष-वस्तु के लिए होती है। 
उसकी इस समय की खाने-सबधी हर इच्छा प्री हो जाना आवश्यक समझा 
जाता है। इसका उल्लेख गीतो मे बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से मिलता है । 
इन गीतो में हास्य समस्या के रूप में दिखाया गया है । दूसरो से इस 
आपत्ति-काल में सहायता मॉगने की समस्या उत्पन्न होती हैं । उनकी इस 
असहय स्थिति का बडा सजीव वर्णन मिलता है। 

१--हमरे तो पीड उठी, नणदलरू हसती डोले 

२--हो पडे तन्दराल कूये पे कौन सिभाले सिर की गगरिया 

पुत्रजन्म के समय हिन्दू-परिवारों में विशेष प्रसन्नता का अवसर समझा 
जाता है और इस समय गाये जाने वाले गीतो में परिवार के सभी लोगो के 
प्रसन्न होने का उल्लेख भी मिलता हैं । पुत्र को जन्म देने वाली माता को 
सौभाग्यशालिनी की पदवी मिलती हैं। धन है उस मात को जिसने कवर पैदा 
किये, यह एक मनोवैज्ञानिक बात हैँ । यह गीत पृत्र की लालसा से तो प्रेरित 
नही, जितने बध्यात्व के ककक से निवत्त होने की प्रेरणा से। वह भगवान की 
बहुत कृतज्ञ है और कहती है--- 

चदा जेती चॉदनो, गुलाब जेता फल 
स्रज जसी किरन मोहे राम दिया रूलना 


गीतो मे जच्चा का तथा उसके खान-पान का भी वर्णन मिलता है । इस समय 
जच्चा का और उसके खाने-पीने का विशेष ध्यान रखा जाता हैं तथा उसको दूध 


१ अ--जनमें राम खुशी हुई मोरे मत मे 
ब -अजुध्या में राम भयो, दसतर॒थ घर बाजत वधाये 


कृष्ण सबधी-किशन मथुरा मे जाके पै दा हुए । 


२ “धन्य है उस मात को जिसने कव' पैदा किये ।” 
ओठ सूखे मुख पीला जी महल मे, 
में पू छू मेरी गोरी किस गुन सुख पीला महल मे । 
४ श्ररी मुझे पहिला री लगा सास्सू 
मेरा मत चने के साग मे । 
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की 


हलीरा” आदि पौष्टिक-पेय पदार्थ स्वास्थ्यलाभ करने के हेतु दिये जाते है । सोठ, 
पीपल, हलीरा आदि से सबधित गीत इस अवसर पर गाये जाते है । पुत्रजन्म की 
सचना फूल की थाली बजा कर की जाती है । 
बालक के जन्म के अवसर पर प्रसूृता को अपनी स्त्री-सबंधियों की जिनमे सास 

ननद, जिठानी आदि की सहायता की अत्यन्त आवश्यकता होती है। इनमे से 
इस अवसर पर या बाद में भी सभी के काये पृथक्‌-पृथक्‌ होते है। सभी स्त्री 
सबधियो का, जो ससुराल के हारा सबषित है उदाहरणार्थ--सास, जिठानी, 
ननद आदि का--अपना-अपना निजी स्थान होता हैँ जहाँ पर वह अपने को महत्व- 
पूर्ण अनुभव करती हे। दाई का बच्चे जनवाना, सास का चरआ" रखना, 
ननद का सतिये3 रखना तथा जिठानी का पलंग बिछाना आदि कार्यों का भी गीतो 
मे उल्लेख मिलता है । ननद-भावज के बीच होने वाले मनोमालिन्य के प्रमाण भी 
मिलते है । जच्चा की उदारता व अनुदारता के दृष्टान्त भी देखने में आते है । 
ये गीत बहुत रोचक और मनोवैज्ञानिक होते है। इन विविध-क्रियाओ के 
करने पर उनको उचित नेग मिलता है। सब काम प्रसन्नतापृर्वक व कुशलतापूर्वक 
सम्पन्न हो जाने पर प्रसन्न होकर जच्चा यथायोग्य तथा सामर्थ्यानुसार 
पारिश्रमिक व प्रसन्चतासूचक के रूप मे आभूषण व वस्त्र देती है, ऐसी प्रथा प्रचलित 
है, इसी को नेग देना कहते है।  नेग लेना और नेग देना' दोनो ही प्रसन्नता 
व सौभाग्य के विषय समझे जाते है । ननद तो अपनी भाभी से बालक के जन्म के 
पूर्व ही प्रतिज्ञा करवा लेती है कि अगर पुत्र होगा तो मै अमुक वस्तु लंगी। इनकी 
होड' बदने का उल्लेख विविध गीतो मे विविध रूपो में मिलता है। ननद-भावज 
के शर्ते बदने के गीतो मे से एक का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है-- 

ननद भवजिया का साथ, झिलमिल चरखा जो काते 

भाबो जी होगे नन्‍्दलाल, हमे क्या दोगोी 

मेरे हाथ का कगन है भारी, वो ही तुमै दूगी 

नेग के गीतो मे जच्चा की उदारता और अनुदारता दोनो ही के चित्रण 

मिलते है । 





१ हलीरा--सोठ, जीरा, घी, मेवा, गुड, आदि अनेक वस्तुओं द्वारा बनाया गया पेय-पदार्थ 
जो इस अवप्तर पर पुत्रवती माँ को पिलाता आवश्यक समझा जाता है। 

२ चरुआ- एक मिट्टी का घडा होता है जिसमें अनेक घरेलू श्रौषधियों को डाल कर जच्चा के 
लिए पानी औटा कर उसके कमरे मे ही रखा जाता है। उस पर गोबर से कुछ स्वस्तिक व 
चक्र भी बनाये जाते है । 

२ स्वस्तिक बताना । 
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अब अग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप तथा सुविधानुसार जहाँ पर बालक का जन्म 
अस्पतालो में होने लूंगा है, वहाँ पर सास तथा अन्य स्त्री-सबधी अपने को 
अपमानित व उपेक्षित अनुभव करती है, ऐसा उल्लेख नवीन गीतो मे मिलता है--- 
सेरी छटी-सी जच्चा ने जुछसम किया, 
के अप्रेज़ोी जाप्पा परसद किया 
सास्सू का बुछाना बद किया, 
के अम्सा का बुदाना परसद किया 
समय-समय पर जच्चा के नखरो का वर्णन तथा व्यग्य मिलता है जिसमे 
विरोधाभास और अतिशयोक्ति होती है-- 
जच्चा सेरी रूडना ना जाते री 
साप मार सिरहाने रक्‍खा 
बिच्छु मार बगल मे री 
जच्चा मेरी लडना न जाने री । 
छठी के गीत--बालक के जन्म के छठे दिन जच्चा प्रसूति-गृह से बाहर 
निकलने लगती है। इस दिन प्रसूता की शुद्धि तथा स्नान होता है और पूजा 
होती है । छठी से पहिले बच्चें को कपडे नहीं पहनाये जाते । छठी को बे की 
पूजा सायकाल के समय की जाती है । सौर-गृह के द्वार पर एक गोल में थोडा 
नाज, गुड व तीहरू डाली जाती है और प्रसूता को शिशु समेत बाहर निकाला 
जाता है। यह कार्य देवर ( पति का छोटा भाई ) करता है जिसका उसे नेग 
मिलता है। इस कार्य को बाहरी” कहते है। इसके पश्चात्‌ जच्चा को फिर सौरगृह 
मे उसकी चारपाई के समीप सिरहाने की ओर पृथ्वी पर बिठा कर बे कीपजा 
कराई जाती है जो गोबर की बना कर दाई लाती है । खाट के पाये मे चाँदी की 
हँसुली डाली जाती है और उसके बाद थोडा नाज डाल कर उस पर तेल का दिया 
जलाया जाता है। वही चार रोटियाँ और उनके ऊपर चावरहू तथा शक्कर रख 
दी जाती है। तभी जच्चा हल्दी के छीटे लगाकर बै की पूजा करती है और 
रोटियाँ मनसकर दाई को देती है | छठी के दिन से ही रोटी-दाल खाने को दी 
जाती है। छठी के दिन ही स्याही सरसो के दीपक पर झाड कर पहली बार 
बच्चे की आँख मे डाली जाती है, किन्तु उस दीपक का प्रकाश बच्चे को नहीं 
देखने दिया जाता । 
सौबर' मे जब तक गदगी रहती है, उन्हे प्रेत-बाधा का भय रहता है। 
'सतवाह' या छठी इसी प्रकार की एक निशाचरी है जिसको सतुष्ट करने के लिए 
प्रसव के छठे दिन प्रसूता से यह पुजा करायी जाती हे। गदगी को दूर करने के लिए 
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ही छठी पूजन किया जाता है। इस प्रकार हमारे इस टेहले मे भी आदिमानव के 
विश्वासो की छाया वर्तमान है। इस देवी का एक नाम चचिका देवी भी है । इस 
दिन ननद की विशेषता रहती है वह सतिये रखती है जिसके लिए उसको उचित 
नेग मिलता है। कही-कही पर इसी दिन कआ पूजने की भी प्रया है। पर यह तब 
होता था जब गावो मे घर ही मे कुआ होता था। इस दिन से सूतक नही माना जाता 
और जच्चा को सब कोई छू सकते है । 
कूछ बालकों की छठी इस अवसर पर न मनायी जाकर उसके विवाह से 
पहिले मनायी जाती है। इसमे भी गीत व्याही' ही गाये जाते है । इस दिन 
सबधियो का तथा परिचितो का प्रीतिभोज होता है और लेनदेन की प्रथा है। 
बालक को इस दिन सर्वप्रथम देख कर सब आशीर्वाद देते है तथा सामर्थ्यानुसार 
भेट भी देते है । 
छठी' के गीतो मे बडी विविधता है। इस वर्ग मे दाई, जच्चा, पर्दा, जीरा, 
खिचडी, कठ छा, पालना, ननद, जिठानी नाम के अनेक गीत गाये जाते है । इन 
गीतो मे लोकाचार का वर्णन, हास-विनोद तथा प्रसता का मनोविज्ञान सुदर 
रीति से प्रकट हुआ है। पुत्र की माता का मान, पुत्र-कामना तथा सास-ननद के 
झगडो का वर्णन भी इनमे रहता है । 
यह जन्म देने वाली जाजमातृ के हेतु गाये जाते है। इस जाजमात्‌' को ही' 
लोक भाषा में बमाता' कहते है । देवी का आह्वान इस प्रकार किया जाता है-- 
ऐपी बिहाई मेरें नित उठ आओ 
आओ बिहाई तुम्हे पूजगी रोली 
तन्ने जगाई मेरे ससुर की पोरी 
आओ बिड्ाई तुझे पूजूगी पेंडा 
तैन्ने बुलाये भेरे देवर जेठा 
आओ “िहाई तुमे पूजूगी मेहदी 
तन्ने ब॒ुदाई परदेसन ननदी 
आओ बिहाई तुमे पूजू बताते 
तेत्ें दिखावे हमे खेल तमासे 
जन्म-गीतो मे लूवकुश की ब्याहियाँ भी है तथा कृष्ण सबधी भी है। सीता के 
वनवास तथा लवकुश के जन्म के सबध मे इस गीत में बहुत अच्छा वर्णन है। यह 
बहुत विस्तृत गीत है, अत इसको यहाँ सपूर्ण नही दिया जा रहा है । 
भाभी पहले तो ननद को बहमूल्य वस्तु देने का वायदा कर लेती है, बाद मे 
प्राय घर की स्थिति देखकर या लालच मे पडकर कजूसी के कारण ननद की 
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मनचाही वस्तु देने से मुकर जाती है। इसके सबंध मे भी कई गीत बहुत प्रसिद्ध 
है जो बहुत रोचक है। यह गीत पुत्र जन्म के अवसर पर छठी, दशूटन आदि के दिन 
बालक की बुआ अपनी ओर से गवाती है । इसका आशय सभव है इस अवसर 
को अधिक मनोरजक बनाना है और हर ननद-भावज को स्मरण दिलाना 
है। ये गीत जगमोहन' और मनरजना' के नाम से प्रसिद्ध है । इन गीतो मे 
ननद-भावज का झगडा, नारी की सक्‌चित मनोवृत्ति, भाई-बहन का स्नेह तथा 
विवेक-शून्य व्यक्ति के निरादर की बात बडी स्पष्टता से कही गयी है। इन गीतो 
में स्त्रियों का मनोविज्ञान प्रकट होता है । और उनकी व्यावहारिक बृह्ठि 
प्रबध-क्षमता तथा सरस, कोमल भावनाओ का सुदर समन्वय हुआ है । इस 
गीत मे स्त्री का आभूषण प्रेम, उसका हठ, उसका अपने भाई-बहन तथा पितृगृह 
की हर वस्तु से मोह तथा सभी लोकाचारो का विस्तृत वर्णन है । 


विवाह के बाद से ही स्त्रियो मे मातृत्व की भावना का उदय हो जाता है और 
वह उसके लिए अनेको कामनाएंँ करने रूगती है । उनकी पूजा-आराधना के मूलतः 
मे यही अभिलाषा निहित रहती है। वह अपने मन मे उसके सामाजिक महत्व को 
मलीभाति समझती रहती है। पर अगर दुर्भाग्यवश उनके बालक नही होता है तो 
उनका समाज तिरस्कार करता है और वध्या' घोषित कर देता है। वध्या' का 
दुख बहुत ही व्यापक होता है, उसको कही पर भी स्नेह व सतोष नही मिलता और 
वह अपना जीवन निरर्थक मानने लगती है। उससे सबधित करुण रस के गीत 
है, इन गीतो का नाम साड-फॉसे' है । 


यह कृष्ण-जन्म सबधी गीत है जिसमे बताया गया है कि ससार मे अन्य सभी 
वस्तुएँ सुलभ है, उधार मिल सकती है, मोल मिल सकती है, पर बालक नही 


दशू्टन (नामकरण सस्करण )--यह साधारणत तो बालक के जन्म के 
दसवे दिन ही होता है, पर कभी-कभी किन्‍्ही अशुभ नक्षत्रों मे बालक का जन्म 
होने के कारण दसवे दिन न होकर अन्य किसी शुभ दिन भी होता है। मूल 
नक्षत्र” मे बालक का जन्म होने से बारकूक को माता-पिता के लिये अशुभ 
माना जाता है । ऐसी अवस्था मे २७ दिन बाद विधि-विधान से मूल-शाति होने के 
बाद ही दशूटन होता है तथा नामकरण किया जाता है। अभी तक के सब कार्य को 
स्त्रियाँ स्वय ही सम्पन्न करती आयी है पर दशूटन पर पुरोहित को बुलाकर यज्ञ 
करवाया जाता है। इस अवसर पर लौकिक और शास्त्रीय, दोनो ही ज़ियाएँ होती 
है। इस दिन जच्चा के पीहर से उसका पिता या भाई बालक के लिए वस्त्र, 
आभूषण तथा अन्य निकट सबंधियों के लिए भी वस्त्र व खानपान की सामग्री 
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लाते है जिसको छूछक' या खिचडी' कहते है। यह समारोह बहत उत्साह और 
धूमधाम से मनाया जाता है, खान-पान तथा प्रीतिभोज होता है ओर लेनदेन की 
प्रया है । दशूटन के दिन प्राय सभी सबधी व परिचित, बालक को प्रथम बार 
देखकर कुछ न कुछ उपहारस्वरूप देते है और आशीर्वाद देते हे । इस दिन 
भी ब्याही गाये जाने की प्रथा है । 

पुत्र-जन्म से सबधित गीतो में कुछ सामान्य अभिप्राय मिलते है, जो इस 
प्रकार है -- 


१--पुत्र-जन्म की कामना और वध्या-स्त्री की मनोव्यथा, समाज मे उसका 
उपेक्षित जीवन जिसकी चरम सीमा है--जीवन का अत तक कर देने का 
विचार, सपत्नी का आगमन । 
२--पुत्र-जन्म से पहले की सुखद कल्पनाएँ, ननद भावज का परस्पर होड बद 
लेना । 
३--पुत्र-जन्म सबधी गीतो मे ननद, सास और दाई से बहू का विरोध । 
४--नेग के सबध मे ननद, सास और दाई के द्वारा बहू का विरोध । 
७--पति को बुलवाकर प्रसव की पीडा को बाँटने के लिए पत्नी की प्रार्थना । 
<६--पुत्र-जन्म सबंधी गीतो में राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथ, कौशल्या तथा नन्द- 
यशोदा की प्रधानता । 
७--पुत्री के जत्म पर उपेक्षा की भावना और जच्चा को कष्ट देना । 
<४--कुल, मर्यादा, स्वाभिमान और निष्ठा से सबधित छोकगीत । 
इन गीतो मे पुत्र-कामना की अभिव्यक्ति देवी-देवताओ से की जाती है। राम, 
सूर्य, गगा, देवी आदि इस प्रार्थना के लिए इष्ट माने गये है। 
म्‌डन--यह बालक के पहले, तीसरे या पाँचवे वर्ष मे होता है। जन्म के बाद 
पहली बार बालक के बालू किसी मदिर के पास, गगा के पास या थान' आदि पर 
बहुत धूमधाम से कटवाये जाते है। मुडन बुआ की गोदी मे होता है। मुडन के समय 
लडके की ब्‌आ, आटे की लोई लेकर बैठ जाती है और जैसे झालर गिरती जाती है 
वैसे वह उसको आटे में गूँथती जाती है। इसमे बालक के माता-पिता रुपये या 
मोहर रख देते है। यह नेग बआ को ही मिलता है । बाल उतरवाने के लिए तो 
भिन्न-भिन्न स्थानों की मनौती भी मानते है। उदाहरण के लिए, शाक्‌म्बरी देवी के 
भदिर पर, बालासुदरी, गढ की गगा पर, हरिद्वार मे। मुडन के अवसर पर गाये 





२ थान-ज्षिस्ती सिद्ध पुरुष को समाधि के स्थान को कहते है.। यह स्थान का ही बिगडा हुआ 
| कि 
रूप है । 
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जाने वाले गीत अवसर-विदेष के होते है तथा कभी-कभी पुत्रजन्म सबधी भी गाते 
है--कुछ विशेष गीत भी गाये जाते है।" 

कनछेदल--म्‌ डन के बाद कनछेदन-सस्कार होता है। लडकियो के कान तो 
साधारणत छिद जाते है और कोई विशेष आयोजन नही किया जाता, पर रूडको 
का तो कनछेदन-सस्कार बहुत धूमधाम से मनाया जाता हे । इसमे भी देन-लेन 
व खानपान की प्रथा प्रचलित है । गीत प्राय व्याही' ही गाये जाते है । 

जने ऊ-- जनेऊ' शब्द यज्ञोपवीत का ही अपभ्रश है। जब बारूक १२ वर्ष 
का होता है तो उसका यज्ञोपवीत सस्कार होता है। यह विवाह के समान ही 
धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीनकाल मे इसके बाद से ही विद्यारभ होत। था। 
पर अब यह प्रथा भी कुछ ब्राह्मण-परिवारो मे ही प्रचलित रह गयी है। जनेऊ मे 
तीन तार होते है जिनका आशय मानते है कि ये निम्न-वस्तुओ के द्योतक है--- 

१--बअहाचये, ग्‌ हस्थ और वानप्रस्थ, २-ऋषि-ऋण, देवऋण और पितुऋण 

से मुक्त होने का सकल्प, ३-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य-तीनो ही वर्णो 
के लोग यज्ञोपवीत के अधिकारी है ॥ 

जनेऊ को बहुत पवित्र मानते है। लोकविश्वास है कि उसमे विष्णू जी का 
वास होता है। इसी से शौच जाते समय दाहिने कान मे लपेटने की प्रथा है। 

आधुनिक समाज मे कुछ तो आथिक कठिनाइयो के कारण और कुछ महत्व 
की कमी के कारण उस सस्कार को अलछग से पूर्ण महत्व न देकर केव विवाह के 
पहले ही किया जाने रूगा है। इस प्रकार समय, श्रम व अर्थ की सुविधा व बचत 
रहती है । इस अवसर पर गाये जाने वाले गीत अरूग नही होते _--इसमे ब्याही 
तथा बच्ने' आदि गीत ही गा लेते है। 

विवाह-सस्कार--जन्म आदि सस्कारो के पदचात्‌, सब से अधिक महत्वपूर्ण 
सस्कार विवाह ही होता है। यह आशावाद और उल्लास का सुखद अवसर माना 
जाता है। इसमे जीवन के नवीन तथा महत्वपूण अध्याय मे प्रवेश करते समय की 
जाने वाली मगलरू-कामनाएँ व मगरू-कार्य सम्मिलित रहते है । इस अवसर पर 
परिवार के सभी निकट व दूर के सबबी एकत्रित होते हे । विवाह के अवसर पर 
विशेष रूप से, स्त्रियों के मन मे विशेष उल्लास रहता है । इसका प्रमाण हमे उनके 





१. घुबरवाले बाल लला के, 
दादा भी रहसे, दादी भी रहते 
हि ब 
हस के कर हैं गरब-लाल के । 


(इसी प्रकार सभी सबधियो का उल्लेख करते है। | 
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समय-समय पर गाये जाने वा्े मागलिक गीतो मे मिलता है, जो उन्ही के द्वारा 
बनाये व गाये जाते है। 

विवाह सस्कार सामाजिक तथा धार्मिक, दोनो दृष्टियो से महत्वपूर्ण है। यह 
गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करने के लिये तोरण-द्वार है, जिसके पार विशाल कर्म-क्षेत्र 
मनुष्य की प्रतीक्षा करता रहता है। इस कमं-भूमि मे स्त्री-पुरुष दोनो को ही समान 
रूप से एक-दूसरे की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर ही लोक-मान्यताओ, 
लोक-विद्वासो तथा लोक-भावनाओ को उचित अभिव्यक्ति मिलती है। इनका 
प्रादर्भाव घामिक पुस्तकों अथवा शास्त्रों से नहीं होता, अपितु ये देश, काल, 
जाति के बनाये हुए लोकाचार तथा परपराए होती है इसीलिये उनमे देश, 
काल, जाति के अनुसार भिन्नताएँ भी मिलती है उदाहरणार्थ--पूर्वी उत्तरप्रदेश 
मे परछन' के समय ( वधू के प्रथम बार ससुराल आगमन के समय ) सास, वधू 
को लक्ष्मी मानकर उसके चरण-स्पर्श करती है, परन्तु खडीबोली-प्रदेश मे यह प्रथा 
इसके बिल्कूछल विपरीत है । 

सपूर्ण विवाह मे शास्त्रीय सस्कार तो केवल पाणिग्रहण सस्कार ही है जिसको 
कि निश्चित मुह॒त्त मे विद्वान पडित ही वैदिक मत्रो द्वारा सम्पन कराता है, अन्य 
तो लौकिक, सामाजिक व सास्क्ृतिक महत्व की प्रथाएँ ही है। इनमे से अधिकाश 
का सबंध नारीजगत्‌ से है पर कुछ का पुरुषो से भी है। इस को हम दो विभागों 
मे विभाजित कर सकते है--कन्या-पक्ष के यहाँ सम्पन्न होने वाली प्रथाएं तथा 
वर-पक्ष के यहाँ होने वाली लोकाचार सबधी प्रथाएँ। हर पक्ष मे भावनाओं की 
भिन्नता होने के कारण रीति-रिवाजो में भी पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है। 

कुछ सामाजिक व लोकाचार सबधी प्रथाएं तो विवाह निश्चित होने के दिन 
से ही आरभ हो जाती है । इनमे सब से पूर्व रोपना, अथवा, रोकना, नामक प्रथा 
है। रोपना' से बीजारोपण का अर्थ लगाया जाता है। रोकना” अर्थात्‌ रूडके 
तथा लडकी को एक-दूसरे के लिये प्रतीक्षा करते के लिये रोक देता --के अर्थो मे 
अयुक्‍त किया जाता है। इस अवसर पर वर-पक्ष की कूछ स्त्रियाँ व पुरुष, कन्या 
को देंखने जाते है तथा कन्या को आभूषण, जोडा, कूछ फल, खिलौने, मेवा- 
मिठाई, चूडी-बिन्दी आदि श्वगार की वस्तुओ से उसकी गोद मरते है। और फिर 
कन्या-पक्ष वाले वर को यथासामर्थ्य धनराशि, मिठाई तथा फल आदि भेट करते 
है। इस प्रकार 'रोकना' प्रथा होती है। तत्पशचात्‌ कुछ समय के बाद सुविधानुसार 
सगाई या वाग्दान-सस्कार होता है। 

सगाई--इस अवसर पर कन्या पक्ष वाले धन, फल, मिठाई जोडे तथा अन्य 
वस्तुएं यथासामथ्यं भेजते है तथा उसके साथ ही साथ या कभी-कभी कुछ दिन 
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बाद एक पत्र भेजा जाता है जिसको छगन' या टेवा', टेहवा' कहते है जिसमे कन्या- 
पक्ष, वर-पक्ष से प्रार्थना करता है कि वह अमुक तिथि को विवाह के लिये पधारे। 
सगाई का अर्थ समवत निकट सबधी अथवा सगे हो जाने से है। वर-पक्ष वाले 
अपने मित्र व सबधियो को बुलवाकर सगाई दिखलाते है तथा उसके बदले में 
“सजोया' भेजते है। सजोये' मे कन्‍्याके लिये जोडा, आभूषण, मेहदी, बिदी, 
श्गार का सब सामान, फल, मेवा, खिलौने सजोजे जाते है। इसमे केवल कन्या 
से सबधित आवश्यक वस्तुएँ शुभ के लिये रख ली जाती है और अधिकाश वापिस 
कर दी जाती है। इसी सामान से कन्या की सिरगुद्दीी ( बाल बनाने की क्रिया ) 
की जाती है । इस अवसर पर महिलाएं सुहाग गाती है। 
यदि विवाह तथा सगाई के बीच मे अधिक विलम्ब होता है तो कन्या-पक्ष' 
की ओर से वर-पक्ष को त्यौहारियाँ भी भेजनी पडती है। विवाह के बाद 
भी एक वर्ष तक कन्या के घर मुख्य त्यौहारो पर सामान जाता है, उदाहरण के 
के लिये सावन मे सिघारा, फागुन मे फगुआ', दिवाली आदि पर मिठाई। 
विवाह के पूर्व और भी बहुत से लोकाचार होते है जिनमे हलूद, बान, मढा, तेल 
भात आदि मुख्य है । 
हलद--यह ८, ७ या ५ दिनो की होती है । इसमे नायन तथा अन्य सबधी 
भी लडकी के शरीर पर हल्दी चढाते है। हल्दी बहुत गुणकारी है। इसका प्रयोग 
अनेक रोगो मे किया जाता है तथा इसके प्रयोग से छत की बीमारी होने की आशका 
भी नहीं रहती । विवाह के अवसर पर लडके व लडकी को नये ग्राम व शहर मे 
जाना होता है। उनकी आबहवा बदलती है तथा हर प्रकार के व्यक्तियो से स्पर्श 
होता है--इसी से रोगो से बचाव के हेतु ही इसका यह वैज्ञानिक प्रयोग--बहुत 
प्राचीन काल से प्रचलित है। इससे त्वचा मुखायम, साफ तथा सौन्‍्दय्य:र्ण भी 
हो जाती है । 
तेल--दूब से चढाया जाता है, यह बान भी ५, या ७ होते है। इनके बाद प्रति- 
दिन कन्या को उबटना मला जाता है। ( उबटना सुवासित सामग्री से बनाया 
हुआ सौदयं-प्रसाधन है । चमेली के तेल मे मिलाकर शरीर पर मछते है ) इसका 
उद्देश्य कन्या की सौदये-वृद्धि करता और उसको आकर्षक बनाना ही होता है । 
सढा--मढा बारात जाने अथवा आने से पहले दिन अथवा एक दिन पूर्व चढता 
है। इसमे सब सबधी खानदान के लोग भाग लेते है। मढे मे ५ अथवा ७ सरकडे 
होते है, | सराई मे सुपारी, हल्दी की गाँठ रखकर तथा लाल कपडा रखकर कलावे 
से पिरोकर दोनो सिरो पर बाँध देते है तथा उन सरकडो मे पाँच, सात अथवा नो 
स्थानों पर कलावे से गॉठ लगा दी जाती है, फिर उसको उठा कर टेहले वाले 
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कमरे के बाहर खूटी पर रख दिया जाता है । कन्या के विवाह मे इसका अथ्थ 
लिया जाता है कि कन्या का विवाह छप्पर के समान है जिसको सब मिलकर कधे 
पर उठाते है। इस प्रकार, लडकी के विवाह मे सभी मिलकर कार्य करते हे । 'मढे' 
मे एक सफेद चादर भी ऊपर बाँव दी जाती है, उसको मढा' बॉधना कहते हे। इस 
पर स्वस्तिक चिह्न बना होता है तथा चावल, हल्दी, सुपारी आदि भी 
म गलिक वस्तुएं उसके बीच में ऊपर डाल देते है । 

भात--कन्या तथा पुत्र के विवाह की तिथि निश्चित होने के बाद माँ अपने 
पीहर भाइयो को विवाह में आने का निमत्रण देने जाती है। साथ मिसरी के 
कूजे, मेवा, मेहदी, कछावा, रोली, एक चिट्ठी आदि ले जाती हे, इसको 'भात 
न्‍्यौतना' कहते है । भात के अवसर से सबधित इसी वण्यंविपय के बहुत से 
गीत है जिनमे नरसी का भात', नीदना भात' आदि बहुत प्रसिद्ध है। इनका 
व्यं-विषय होता है भाई से विवाह मे सहायता देने की प्रार्थना करना। इनमे 
बहिन अपनी आथिक असमर्थता तथा सामाजिक कटु-आलोचनाओ के भय का 
भी उल्लेख करती है। भाई यथाशक्ति अपने सामथ्यानुसार आभूषण व वस्त्र 
लेकर विवाह के एक-दो दिन पहिले पहुँचता है और वहाँ पर उसका उचित 
स्वागत होता है । लडकी के विवाह में वह जोडा पायजेब, बिछए, नथ आदि तो 
लाता ही है, इसके अतिरिक्त, सामर्थ्यानुसार और भी वस्तुएँ लाता है। बहिन 
हार पर भाई तथा भाई के परिवार की आरती करके घर मे प्रविष्ट कराती है॥ 
घर मे भाई को बूरा तथा सुहाली खिलाईं जाती है और नाई उस समय भाई 
का अगूठा धोता है जिसका कि उसको उचित नेग मिलता है । इस अवसर पर 
भाई को 'सीठने' भी दिये जाते है जो कन्या की चाची, ताई, भाभी आदि सबधी 
देती है--उदाहरण के लिये--- 

भातियों की मूछ जेसे क॒त्ते की पूछ 
मत पाडियो रे राल, वो तो विचारा गरीबडा 


तेथा--- 


भातियों के कान जसे फूटटी दुकान 
गधे सत बाड़ियो रे लाल, वो तो बिचारा गरीबडा 


इसी प्रकार, सभी अगो से सबधित और भी सीठने' दिये जाते है । लडके 
के विवाह मे मामा अधिक सामग्री नहीं के जाता--घुडचढी' का पूरा जोडा 
ले जाना आवश्यक होता है । 

अभीतक लडकी के विवाह से पूर्व की प्रथाओ का उल्लेख किया जो कन्या- 
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पक्ष में मनायी जाती है। इसी अवसर पर वर-पक्ष के यहाँ भी कुछ समारोह 
होते है । 

सगाई चढना---लगन आना', तिलबान', मढा' वा भात' आदि । इनमें 
अधिक अतर नही होता । लगभग दोनो पक्षों मे समान ही होते है, गीत अवश्य 
कुछ भिन्न होते है --जिन्हे 'घोडी बच्ने' कहा जाता है । 

वर-पक्ष के यहाँ विवाह के पहिले दिन 'घुड-चढी' का विशेष महत्वपूर्ण 
आयोजन होता हैं । 

घुड-चढी--विवाह के पहले दिन या उसी दिन वर की घुड-चढी होती है । 
घृड-चढी के पश्चात्‌ वर अपने घर वध्‌ को बिना साथ लिये नहीं लौटता । अत 
किसी मित्र के घर या मदिर में रात्रि मे ठहर जाता हैं और वही से वह 
वर-यात्रा मे सम्मिलित होता है। प्राचीन काल मे आधुनिक काल के समान याता- 
यात के सुगम साधन नही थे । इसलिये वर घोडे पर जाता था और अन्य सबधी 
लोग रथ या बहेलियो मे यात्रा करते थे । वर को सर्वप्रथम घोडें पर चढाकर 
मदिर में ले जाया जाता है तथा वहाँ उससे पूजा व दान कराया जाता है। 
घुड-चढी के अवसर पर लऊडके के सभी सबधी टीका करते है और गीत ग ते है--- 
यह घोडी-बच्ना, सेहरा आदि कहलाते है । तत्पश्चात्‌ यात्रा आरभ होती है, लडके 
के विवाह मे सभी सबधियो के मन मे अधिक उत्साह रहता है। इसमें लडकी 
के विवाह से भिन्न मन स्थिति रहती है, अत इन गीतो की लय, वण्यं-विषय तथा 
लडकी के विवाह मे गाये जाने वाले गीतो मे भेद पाया जाता है । इस अवसर 
पर वर के साथ छोटा भाई या छोटी बहिन को भी घोडे पर बेठाया जाता है । 
इसी अवसर पर माँ कुएं में पैर डाल कर बठती है, दूध पिलाई का नेग' मॉगती 
है और सब आधि-व्याधियो को सराइ मे बन्द कर के बारात लौटने तक रखती 
है जिससे यात्रा निविष्न समाप्त हो । भाभी काजल डालती है तथा राई-तौन 
से नजर उतारती जाती है । 

बारात जाने के बाद, उसी दिन रात्रि मे सब घर की व पडोस की स्त्रियाँ 
मिलकर एक प्रथा मनाती हैँ जिसको कोयल कहते है। इसमें सब से पहिले 
'सोब्बी' लिखा जाता है जो निम्न प्रकार का होता है-- 

एक ब्राह्मणी नाई बन जाती है और समधघनों को आकर बारात का हाल 
सुनाती है । घर की सब स्त्रियाँ उसे घेर कर बेठ जाती है और पूछती है कि 
बाग' मे क्या-क्या दिया ? दावत कैसी की है ? तब वह ब्राह्मणी, जो नाई बनती 


बम | 


है, तरह-तरह की गदी बाते बोलती है जैसे 'चौदहा सौ” रुपये दिये है इत्यादि । 
ह 
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इस अवसर पर वह शब्दों को बिगाडकर बोलती है जिससे उनका दूसरा अर्थ 
लग जाता है, ज, प्राय अश्लील होते है । 
इसके बाद भाँग, बनाई जाती है। एक लरम्बा-सा डडा छेकर नाई भाँग 
घोटता है । भाग घोटते-घोटते वह गाना गाता जाता है तथा मस्ती में झूमता 
रहता है । 
इसके बाद एक ब्राह्मणी नाई बनकर आती है और आकर कहती है कि मुझे 
बारात मे लडके की माँ, बुआ इत्यादि की खबर लाने के लिये भेजा है। उस 
समय एक गाना-गाती है--- 
में तो दूरों से आया री भाई रासलीला 
मुझे जगदीश ने भेजा री माई रामलीला 
बहु की सुध लादे री माई, सुक्खी की खबर ला दे 
मुझे पास ही सुला दें री माई--रासलौला 
इसी प्रकार घर के प्रत्येक पुरुष का नाम छेकर उसकी स्त्री के साथ मज़ाक 
होता है। 
इसके बाद चूडी' पहनी जाती है । एक ब्राह्मणी मनिहार का वेश बना 
कर हरी चुडियाँ, बेजनी चूडियाँ, कहकर आवाज़ लगाती हैं और उसे घर में बुला 
लिया जाता है। घर मे आने पर उससे सब से पहिले बहू का जोडा बंचवाते हैं । 
चूडियाँ वाली' बहुत मज़ाकिया स्त्री बनती है । चूडियाँ पहनाते समय वह कहती 
है--ये हरी-हरी चूडियाँ तुम पहनो सुहागन चूडियाँ, इसके बाद चूडी पहनाती 
जाती है और घर के प्रत्येक पुरुष का नाम ले-लेकर उसकी स्त्री को उसकी 
चूडियाँ पहनाती है । स्त्रियाँ अपने-अपने देवरो, पुत्रो के नाम की भी चूडियाँ 
पहनती है। चूडी पहनाते समय चूडीवाली यह गाना गाती है--- 
जगदीश की पौडो पौडा रे सनिहार छला 
करा का हाथ हठीला रे, मनिहार लला 
कला पहिरन बेठी रे सनिहार लला 
वो तो बडी ही हठीली रे मनिहार लला 
ये चूडियाँ सचमुच मे नही पहनाई जाती है, यह सब झूठ-मूठ का अभिनय 
होता है । पर बहुत ही सफल अभिनय होता है । 
चूडियाँ पहनने के बाद, आधी स्त्रियाँ छत के ऊपर चली जाती हैं और आधी 
नीचे चौक में बैठी रहती है फिर कोयल” बुलाई जाती है । नीचे वाली स्त्रियाँ 
बोलती है-- 
ह “मत बोलो री बहनों” 
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इसी प्रकार, घर के प्रत्येक पुरुष का नाम लेकर बोलती जाती है और ऊपर 
वाली स्त्री मत बोलो री बहनो' कहती जाती है । इस प्रकार, कोयल' समाप्त 
हो जाती है । कही-कही पर इस क्षेत्र मे कोयल' के बाद बहू-बन्ने भी बनाये 
जाते हैं और उनके फेरे कराये जाते है। आपस में ही घर की लडकी बच्चा बनती 
है और कोई भी बहू, बहू बनती है । उन्ही स्त्रियो में से एक पडित बनता है और 
उनके फेरे कराये जाते है। यह एक प्रकार का स्वाँग होता है। वेशभूषा पात्रों 
के अनुरूप ही पहनी जाती है । इस समय सुहाग गाये जाते है । ऐसा मानते 
है कि सुहाग इसलिये गाने चाहिये क्योकि बहू को इस समय सुहाग” चढता है 
ओर फेर होते है। कोयल' में अब इतना ही होता है। 

बारात जाने के अगले दिन दोपहर को स्त्रियाँ गाना-बजाना व नृत्य करती 
है। यह लडके के विवाह की मुख्य प्रथा होती थी जिसका प्रचलन अब कम हो 
गया है | इसमे लगभग सभी प्रकार के गाने गाये जाते है, जो चलते हुए 
सथा हँसी, मजाक व नृत्य के होते है। इसको खोडिया' कहा जाता है । 

खोडिये' के बाद बधावा' गाया जाता है। घर की व खानदान की सबे 
स्त्रियों के नामो को ले-लेकर उनको बघाई दी जाती है, क्योकि उन्होने ऐसे 
सुपुत्र को जन्म दिया है । यह 'बधावा' बघाई-गीत इस प्रकार का होता है कि 
इसमें वह लूूडके की माँ का नाम लेकर गाते है, उदाहरण के लिये--- 


बधावा है कसला' को कोख 
जिसने जाया हे हरि सापूत 


उधर कन्यापक्ष के यहाँ जब बारात पहुँचती है तो उसको सादर 'जनवासे' 
में (एक निश्चित स्थान पर) ठहराया जाता हैं। दोपहर के खाने मे चटनी या 
'रायता नहीं दिया जाता है--यह खटाई है । अभी सबध बनने से पूर्व ही उनमें 
“खटाई न पडे । सभव है, इसमे यही धारणा हो । फेरो से पूर्व लडकी का बाप 
जनवासे में नही जाता । 

बारात पहुँचने के परचातू, सबसे पहिली तथा महत्वपूर्ण प्रथा बाग' होती है । 
इसको न्यौतनी” भी कहते है। इस समय लडकी वाला अपने पुत्र व अन्य सबधियों 
के साथ कुछ भेट भेजता है । लडकी का भाई वर की पूजा करता है तथा भेट 
देता हैं और अपने घर पर सादर पधारने का निमत्रण देता है । तब बारात 
बारद्वारी' अथवा सेवल के लिये सज कर चलती हैं। इसको 'चढत' भी कहते 
हैं 

न्यीतनी' से पूर्व वर-पक्ष का नाई बाजा लेकर कन्या-पक्ष के धर जात्ता है 
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तथा उतको सूचना देता है। कही-कही इसे सुहाग पूडा' भी कहा जाता है | 
इसके पश्चात्‌ ही कन्या-पक्ष वाले उनको लेने जाते है । 
बाग' की प्रथा भी परिस्थितिजन्य प्रथा थी। पहिले बडी-बडी धर्मशाला 
एवं कोठियाँ नही होती थी, इसलिये बारात बागो मे ही ठहरती थी । इस समय 
ग्रामवासी वधू के भाई को लेकर पूजा करते थे, यही बाग' की प्रथा अब भी: 
अवशेषरूप मे मिलती है। 
जब बारात घर आ जाती है तो वर की सेवल' या पूजा होती है। इस समय 
लडका द्वार पर पडी हुईं चोकी पर खडा होता है। वध्‌ की भाभी अथवाः 
बडी बहन सेवलर या भरता करती है। यह चौकी जिस पर वर खडा होता 
है, यह वर के बहनोई को मिलती है । इसके पश्चात्‌ खान-पान के बाद पाणिग्रहण- 
सस्कार होता है । 
पाणि प्र हण सस्का र--ये सस्कार निश्चित मुहूर्त मे विद्वान्‌ पडितो द्वारा वैदिक 
मत्रो के द्वारा ही कराया जाता है। इस समय वर-वध्‌ अग्नि के सम्मुख समाज 
को साक्षी मानकर प्रतिज्ञाएँ करते हे । इस सस्कार को कही-कही कन्यादानँ 
भी कहा जाता है । 
कन्यापक्ष मे गुरुजन (कन्या से सबध मे बडे सभी सबधी) पूरे दिन ब्रत 
रखते हे तथा कन्यादान सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌, भोजन करते है। ब्त के 
पीछे दो भावनाएँ निहित रहती है। उनमे से एक यही है कि कन्यापक्ष मे गुरुजनन 
उपवास रखकर ईश्वर से प्रार्थना करते है कि उनकी कन्या सुखी तथा धन-धान्य 
से पूर्ण रहे | दूसरी भावना इस सकलप की परिचायक होती है कि गुरुजनो ने 
कन्या के विवाह के सबध मे सकल्प किया हैँ कि वे कन्या को सुपात्र के हाथो मे 
सौपकर ही निश्चिन्ततापूर्वक तथा शाति से भोजन करेगे । 
विवाह के समय अन्य विधि-विधानो के अतिरिक्त कन्यादान' मुख्य होता 
है । विवाह के अन्तर्गत जितने छोटे-बडें सस्कार होते हैं उन सभी का केन्द्ररूप 
यही सस्‍्कार है । कन्यादान का दृश्य बहुत ही कारुणिक होता है । पिता अपनीः 
लडकी को सदा के लिये पराये हाथो मे दे देता है---कन्यादान को लोकगीतो मे 
सूर्य-प्रहण और चन्द्रग्रहण से भी अधिक कष्टप्रद बताया गया है। इस समय 
माता-पिता की बहुमुखी भावनाएं होती है, एक ओर तो वह अपने उत्तरदायित्व 
से मुक्ति की भावना से प्रसन्न होते हूं, पर साथ ही दूसरी ओर वरपक्ष का आतक 
भी बना रहता है तथा वह कन्या के भविष्य की अनिश्चितता के सबध में 
कल्पना करके भी कॉप उठता है। इसी समय जब पिता, वर को कन्या का हाथ 
पकडाता है तो कन्या का भाई पानी की घार गिराता है, उस समय भाई को 
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पानी की धार न टूटने देने का आदेश दिया जाता हैं। इसका तात्पयं कदाचित्‌ 
यह है कि उस समय वर-वधू दोनो कुछो का सबध एकरस ही बना रहे । 
कन्यादान के समय भाई के हाथ से पानी गिरवानें से यह आशय भी रहता है 
कि बहन के विवाह के बाद उसका माँ के यहाँ सबध बनाये रखना भाई के ऊपर 
ही निर्मेर करता है। इसी समय भाई वर-वधू के हाथ में खील भी देता है । 
“खील' का शुभ-सस्कारो मे बहुत महत्त्व माना जाता है, इसका उल्लेख साहित्यिक 
कृतियो में भी मिलता है । 

कही-कही इसी अवसर पर या कुछ पहिले ही कन्या के हाथ पीले किये 
जाते है। यह क्रिया एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण होती है। “हाथ पीले करना” तो 
कहावत के रूप मे भी लडकी के विवाह के लिये ही प्रयुक्त होता है। घर तथा 
बाहर का जिन स्त्रियों से लेन-देन होता है वह हल्दी से लडकी के हाय पीले करती 
है और हाथ में छल्ला, अगूठी तथा रुपये देकर जाती है। हाथ पीले कराई के 
अवसर पर आये सब रुपये व आभूषण लडकी को ही दिये जाते है। 

वर का जीजा या फूफा गठबवत करता है। गाँठ में साबृत सुपारी तथा 
एक टका मी बाँवते है । इसके बाद सप्तपदी भाँवरे होती है। सप्तपदी' के 
बाद लडकी, लडके के वामभाग मे आ जाती है | इस अवसर पर स्त्रियाँ एक 
बहुत हो करुण गीत गाती है जिसमे वह कहंती है कि अभी पहली ही भाँवर 
है अमो तो बेटी बाप की है, अभी दुसरी ही भाँवर है, इसी प्रकार छ भाँवर 
तक तो बेटी बाप की ही रहती है परन्तु सातवी भाँवर के होते ही वह पराई 
हो जाती है । मानो अपनेपन की सीमा छ भाँवरों तक ही होती है। 

सप्तपदी के बाद जब व्‌ पूर्णत वर की हो जाती है और इसका सूचक 
होता है उसके वाम भाग में बैठना । इस अवसर पर छायादान' करने की 
श्रथा है । दो काँसे की कटोरियों में गर्म घी करके दो-दो आंते पैसे डाल दिये 
जाते हैं | दोनो उस घी में अपना मुँह देखते है। ये घी और पैसो सहित दोनों 
कटठोरियाँ 'मड्डरी' या डकौत' को दे दी जाती है । यह बहुत भारी दाव समझा 
जाता है, अत भड्डरी के अतिरिक्त इस दान को कोई नही लेता | इसके बाद 
वर-वधू दोनो के पिता यथा-शक्ति दान करते है । इसके पीछे देवी-देवताओ की 
वर-वधू पर अनुकम्पा बनाये रखने का प्रयत्न ही रहता है तथा इस शुम-अवसर 
पर प्रसन्नता अभिव्यक्त करने का एक माध्यम भी माना जाता सकता है। 

यह ससस्‍्कार सम्पन्न हो जानें के पश्चात्‌ वर-वधू घर के अन्दर ले जाये जाते 
है। थापे' के सम्मुख दोनो को बैठा दिया जाता है, तथा वर से छत अथवा 
“छन्द' सुनाने को कहा जाता है। यह परूपरा, लोकजन के सगीत तथा हास्य 


पड खडीबोली का लोक-साहित्य 


प्रियता की परिचायक!|है तथा इसी अवसर पर नारी-समाज वर की ब्‌ द्वि-परीक्षा 
भी लेता है । इसी समय वर के साथ अनेक मजाक भी किये जाते है जेसे--व्धू 
के जूतो को वर से पुजवा लेना | इस समय वर-पक्ष के लोगो को सीठनें अथवा 
गालियाँ भी दी जात॑ है। छन' सूनकर वर को यथासामर्थ्य भेंट करते है, रुपये 
व आमूषण । छन' के रुपये वर की निजी सम्पत्ति होती है। अगले ्नि सवेरे 
कूवर कुलेवा” अथवा बासडा' होता है। इस समय वर के साथ उसके छोटे भाई 
तथा भतीजे आदि भी आते है। अधिकतर घरो में इस अवसर पर बासी खाना 
खिलाने की प्रथा है। जिन बर्तनों मे वर भोजन करता हैं, वह वर के साथ ही 
भेज दिये जाते है ।इसी समय कंगना भी खिलता है--- कगना' भाभी खिलवाती 
है जिसका उसको नेग' मिलता हैं । इस समय वर से तथा उसके सबधियो से 
जी भर कर मजाक होता है । जिसके द्वारा वह स्त्री-सबधियों से भली-भॉति 
परिचित”“हो जाता है | सभी महिलाएं स्वय वर से परिचय कर लेती है तथा हर 
प्रकार से वर का ध्यान अपनी ओर आकषित करने का प्रयत्त करती है 
कगने' पर भी वर को बहुत-सा सामान भेट स्वरूप मिलता हैं । इसी दिन शाम 
को बहुत बढिया खाना खिलाने की प्रथा हैँ, जिसको बढार' कहते है। खाना 
खाते समय स्त्रियाँ पर्दे के पीछे से वरपक्ष के छोगों को खूब 'सीठने' देती है 
जिसको कोई मी बुरा नही मानता यद्यपि यह अइलील भी होते हे। तीसरे 
दिन विदा का आयोजन होता हैँ । अब प्राय विदा दूसरे ही दिन करने हूगे है, 


अत बढार की प्रथा कम हो गई है । | 
विदा--विंदा से पहले लडकी को दिया जाने वाला परुग बिछाया जाता है ४ 


उस पर वर-वधू को बैठाकर, सूप मे धान रख दिये जाते है। सर्वप्रथम पुरोहित 
वर-वधू को तिलूक करता है त्था रुपये देता है और पाँव छूता है। इसके बाद वर 
के जितने भी बडे होते है, तिलक कर के पाँव छूत्े है व रुपये औंर नारियल 
देते है । इसके बाद लडकी के माँ-बाप, चाचा-चाची, भमाई-भाभी धान बोते है, 
ये क्रिया गठबँबन करके ही की जाती है । धान बोने के बाद वर उठकर चला 
जाता है और वधू को भी उठाकर अन्दर ले जाते है, फिर उसको उन्ही कपडो मे 
विदा करते है । मडप में बिखरे हुये धान उठा कर' रख लिये जाते है और' जब 
लडकी अपनी ससुराल से विदा हो जाती है तो इन्ही धानो को लेकर माता-पिता 
गगा जी में बहा देते है और बेटी व्याह के गया नहाते है। गगा-नहाना' एक 
मुहावरान्ता बन गया है। किसी महत्वपूर्ण सकल्प व अनुष्ठान के सक्शल पूर्ण 
होने पर प्राय लोग गगा' नहाते है। धान बोना इस सत्य का परिचायक है। 
जिस प्रकार घान बोने के बाद, उग आने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोप 
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दिये जाते है, इर्स। प्रकार कन्या भी होती है--जो पलती है एक स्थान पर, फूलती 
है दुसरी जगह । धान वेसे शुभ भी माने जाते है। 
विदा से पूब॑ पिसी हुईं मेहदी को घोलकर या गेरू से टेहले वाले कमरे के 

दोनो ओर द॑वार पर दो-दो थ।पे! कडकी से लगवाये जाते है। इसके बाद 
कमरे की देहली' का लडकी से पूरी-बूरा' या चावल-गेहूँ सहाली, कुछ पैसे 
रख कर पूजन करवाया जाता है । इसको दिहली पूजना” कहते है। इसका अर्थ 
है कि जिस घर को छोडकर वह जा रही है वढ़ सुख-शाति से पूर्ण रहे, अपने 
घर को तथा भाई-भतीजों की शुभ बनाती है। थापे' का आशय सभवत यह था 
कि तब फोटो का रिवाज न था--वैज्ञानिक उन्नति से पूर्व तो पुत्री की स्मृति- 
स्वरूप उसकी हाथ की छाप माँ दीवारो पर लगवा लेतीं थी । विदा से पूर्व बेटी 
तथा वर को भडार में ले जाकर मिठाई खिलाते है। 

कन्या का विदाई का दृश्य बहुत ही कारुणिक हो जाता है । सम्पूर्ण नारी 
और पुरुष समाज के आत्मसयम को इस समय परीक्षा हो जाती है। जो पिता 
जीवन के बडे से बडे सकट के समय भी घैर्ये नही खोता और अपने ऊपर पूरा 
सयम रखता है, वही पिता कन्या की विदाई के समय घरातियों और बरातियो 
के सामने बच्चा के तरह बिलख उठता हैं। उसका सारा सयम टूट जावा है 
और माँ तो यहाँ तक कहती है कि कन्या से तो मेरा घर भी खाल), पेट भ-खाली, 
अत अब में भविष्य में कन्या कभी नहीं जनूँगी ।अपने। कोख को खाली करते 
समय उसको जो मामिक बेढना होती है उसका वर्णद असमव है । इस करुण 
अवसर को और भी करुण बनाते हे, इस अवसर पर गाये जाने वाले गीत |! 
इन गातो में कन्या सभी सबधियो के स्नेह की तुलना करती है जिनमें माँ का 
स्‍्तेंह ही सर्वोपरि ठहरता है । 

कन्या-पक्ष वाले तो अपना सब कूछ अपँण कर चुके होते है, अब आँसुओ के 
अतिरिक्त उनके पास शेष रह ही क्‍या जाता है। उबर कन्या अंपने लखपती 
बाप से व्यग्यपूर्ण अद्न करती हैँ कि किस कारण मुझे यह परदेश मिल रहा 
है । यह भाव इस गीत मे बहुत ही भावपूर्ण ढंग से व्यक्त' किया गया है-- 

काहे को व्याही विदेश, रे लक्खी बाबुल मेरे 
भइयो को दीन्‍्हे सहरू दुमहले, हमको दियो परदेस रे 

विदा के समय बाहर वध्यानो” क्री जिन्नमे फूफ़ा तथा दामाद आते है 
तथा मामा समधी आदि की 'मिलाई! होती है। सब पुरुव सबधी--प्राम के गोहरे 
तक जाते है और वही पर अतिम विदाई होती हुँ तथा इस समय लडकी को डोली 
में रुपये दिये जाते है । 
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लडकी की विदाई की तुलना रहस्यवादी कवि इस लोक से उस लोक मे 
जाने से करने है। उसके लिये इस जग के मातृ-गृह का अस्तित्व समाप्त होता 
है | यह पुनर्जन्म के समान ही होता है, एक वातावरण, परिवार तथा रागात्मक्ता 
की छाया से दूसरे ही प्रकार की छाया में जाती है। उनकी प्रसन्नता मिश्रित 
बेदना, प्रसव-बेदना के समान होती है । इस प्रकार पूर्ण विवाह-सस्कार विशेष 
कर, कन्यापक्ष वालों के लिए हर्ष और विषाद का अद्भृत अवसर होता है । 

इधर कन्यापक्ष वाले अपनी कच्चे दुधो से पाली नादान बेटी को विदा 
करते है और घर और पेट से खाल होते है। उबर वर-पक्ष विजयी के समान 
सूख-प्म्पत्ति के साथ वध का गृह-प्रवेश कराता है । इस समय का उसके घर 
का उल्लास व हष॑ दर्ज तीय होता है । हर प्रार्गी-नयी बह को देखने को उत्सुक होता 
है। वर-वध्‌ के स्वागत के लिए सभी मागलिक लक्षण प्रस्तुत किये जाते है-- 
सुहागिन स्त्री, मगरछकलश, शखध्वनि, चौक पूरना आदि। माँ, मार्म, आदि बहू को 
बहुत प्यार से डो्ी से उतारती। है तथा घर के मुख्य द्वार पर माँ, चौमुखे दिये 
से आरते। करती है, न्‍्योछावर करत। है, बलेया लेत॑। हैं | बेटा-बहू माँ के पाँव 
छुते है, माँ अशोष देन है अन्य स्त्रियाँ बधावे गाती है। पर फिर जैसे हं। गृह- 
प्रवेश करने लूगते है तो बहने राह रोकती है, भाई उन्हें बार रुकाई' के 
रुपये देता है । इस प्रथा के मूल में समवत यह भावना हो कि बहनें जो अब 
तक भाई के आकषंण तथा स्नेह की केन्द्र विन्दु रही अब कही भाभ। के आने से 
उपेक्षित न हो जाए--भाई उनको भेंट देकर आश्वासन देता है कि नही तुम्हारा 
स्थान पूव॑वत्‌ रहेगा । माँ, बेटा-बहु को थापे के आगे ले जात। है और वहाँ पर 
दोनो से पूजा कराई जाती है, रुपये क। थेलो में बह का हाथ डलवाया जाता है 
तथा मीठे चावल। से उसका मूह जुठडाया' जाता है, फिर वही म।ठे चावल सभी 
खाते है । तत्पश्चात्‌ बहू के मूँह दिखाई हो है और सब सबर्ध। बहू का मुँह 
देख कर उत्तको आशीर्जाड देते है तय। यथा सभव मेट देते है। इस अवसर पर 
छोटे देवर या किसी बारूक को बह की गोदी में बिठाया जाता है जिसका आशय 
है, शीघ्र ही समय आने पर बह की गोद बालक से भरे । 

अगले दिन कगना तथा 'सदी' खेलते है।यह फूल क॑ सठ होत। है। इस 
दिन कुछ क्षण के लिए बहू को समानाधिकार प्राप्त होता है--बह जा भर कर 
पति को पिटाई कर सके और फिर जीवन भर पिटने के लिए तैयार हो जाती है। 
फूल के सठी कामदेव के पुष्पवाण के। परिचायक भ॑। है। इस सर्ट के प्रयोग 


का दोनो को वेसे भं, समानाधिकार है । 
दो-चार दिन वधू मेहमान के तरह रहत॑। है, फिर शुम मुह्॒तं मे बहू का छोटा 
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भाई आकर उसको अपने घर लिवा ले जाता है और इस अवसर पर बहु के 
भाई का बहुत स्वागत होता है। इपत प्रकार विवाह-पसस्कार सम्पन्न होता है। 

गोना--इप़के बाद गोौने की प्रया होती है जिसमे लडका तथा कुछ विशेष 
सम्बन्धी प्रायः सख्या में पाँच--एक निश्चित समय पर शुभ-मुहर्ते में वधू को 
विदा करा कर ले आते है। इस समय मभ॑। पर्याप्त लेन-देन होता हैं तथा गीत 
भो। । पहले जब बाल-विवाह की प्रया थी तो वास्तविक विदा का दृश्य इसी 
समय उपस्थित होता था क्योकि कन्या, विवाह के बाद ५-६ वर्ष बाद प्रथम बार 
इवसूरारू जात॑। थी पर अब गोने का महत्व कम हो गया है और या तो विवाह 
के साथ ही गौना हो जाता हैं जिसको पटंडा फेर' कहते है और या कुछ हूँ। दिन, 
एक या दो मास पश्चात्‌ । इप अवसर पर लडकी के घर सुहाग” और छडके के 
घर घोडी बच्चे” गाये जाते है । 

मृत्यु-संस्कार--मनृष्य झर्र।र से सबधितर, अच्तिम सस्कार यही है । जो 
व्यक्ति अच्छी-बडो अवस्था में अपने बेडों, पोतों के सामने स्वाभाविक मृत्यु 
पाता है, उप्तकी अर्थी को खूब सजाया जाता है । इप्त सर्ज। हुई अर्थी को विमान 
कहते है, विमान की कल्पना भी स्वर्गंलोक जाने के लिए ही करते है ।इस 
“विमान' को गाजे-बाजे के साथ श्मशान तक ले जाते है। इस समय मृतक के 
पौत्र चवौर डलाते है। इसके पीछे घारणा रहत॑ है कि मौतिक जीवन की सपूर्ण 
सूविधाओं का उपभोग कर मानो वह अन्य अच्छे छोक के लिए महायात्रा कर 
रहा है । यह केवल परिवर्तन है उन्नति के लिए, न कि कोई दुख का विषय है । 
इसी से इसका सबव शोक से नही बल्कि प्रसन्नता से हे । यह गाना, बजाना व 
सजावट उस मृतक व्यक्ति के बेटों, पोतो तथा अन्य सबधियों के लिए शुभ 
समझा जाता है। छोटे-छोटे बालको को ऐसे बृद्ध मृतकों के विमान अथवा अर्थी के 
नीचे से निकाला जाता है क्योकि ऐसा करने मे वह द॑र्घायु को प्राप्त होगे | 
इर्स, विचार से जिनके बालक नही ज॑।ते, वह बालकों की टोपी अथवा क्रता 
बनाने के लिए रमशान से विमान का कपडा ले आते है। इस प्रकार यहाँ वुद्ध की 
मृत्यु पर शोक नही मनाया जाता है । 

शव! को गाँव के गोहरे' ले जाकर उतारा जाता है। वहाँ पर घट फोड 
दिया जाता है। यह घट, क्रिया करने वाला बडा पृत्र हाथ में लिए रहता है। 
दाव के ऊपर जितने भी शाल-दुशाले ढके रहते हे, वह भगी को दे दिए जाते है। 
शव-यात्रा के समग्र बहुत से लोग रुपयो, पैसों की बखेर भी करते है। अन्त्येष्टि- 
क्रिया बडा पुत्र करता है और उसको क्रिया के समय बहुत नियम-सयम से' रहन: 
पडता है। तख्त पर सोना तथा एक समय भोजन करना आवश्यक है ॥.दइन्न:-द्िनो 
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परिवार में काले उडद की दाल बनतो है तथा बिना छते आटे की रोटी | बारह 
दिन तक कढाई नही चढती । निकट के पुरुष सबधी दसवे तक हजामत भी नहीं 
बनाते। र्मशान में सध्या को दीपक जलाने तथा घट भरते दसवे तक जाते है। 


दसवे दिन महात्राह्मण को पुत्र, यथाशक्ति दान देता है। इस दान मे के 
सभी वस्तएँ होती है जो जीवनकाल में मृतक की आवश्यकता थी व प्रिय थी । 
उसी दिन सर्भी परिवार के लोग हजामत बनवाते है तथा स्त्रियाँ भी सिर से 
स्नान कर सिदुरु आदि लगार्त। है । कुछ परिवारों में इन दिनो गायत्री का जाप 
तथा गरंडपुराण का पाठ होता है। तेरहवी के दिन घर की लुद्धि हो्त, है तथा: 
ब्राह्मग-मोजन कराया जाता है। 


यद्यपि इस समय साधारणत गीतों का विधान नही होता पर स्त्रियो का 
इस समय का रुदन एक लय में होता है और उसके साथ जो शब्द वे कहर्त। है, 
वह प्रायः मृत-व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का नाम लेकर शोक प्रकट करत है। 
इनको इस प्रदेश मे 'उलाहणी' कहते है । यह गी।त यद्यपि बहुत कम प्रचलित है, 
पर इनके द्वारा हमे पूरी प्रथा का पता चल जाता हँ--यह परपरागत प्रथाओं 
का द्योतक हे । 


इत्त शोक-गीतो के वष्यं-विषय, मृतक तथा उससे सबधित वस्तुओ व 
स्वभाव से होते है । ये जीवन की परिस्थितियों की तथा सासारिक सबधो की 
क्षणभगुरता पर प्रकाश डालते है और मृतक के सब धियो तथा उसके व्यवहार में 
आने वाली पदार्थों का मारमिक वर्णन कर करुणा की लहर उत्पन्न करते है | 
इनमें अकाल मृत्यु पर खेद तया मृतक से लौटने तक का आग्रह किया जाता है 
तथा इनमें मृतक का रूप-गृण वर्णन मिलता है और उस समय होने वाले 
अपशकूतो का भी वर्णन रहता है । एक उलाहणी का उदाहरण हम यही पर 
दे रहे है जो वृद्ध की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है-- 


ए चन्दन रूख कटाइयोणी, ऐ बाढ़ी बेग बुलाइंयोणी 

ऐ सात्तो बाज्जे बाजियाणी, ऐ बेदटों मूड मुडाइयाणी 

ए बहुये खेस खिडाइपाणी, ऐ पोत्तोचवर ड्लाइयोणी, 

ऐ दोहतो रास कराइयोणी, ऐ भर बजारो फाढ्ढोणी 

ऐ चुदरी पडे दिसाव्रोणी, ऐं मरना री बड़ढे का 

ऐ पैसे बहुएं पावलियाणी, ऐ बाग्यो साड़ी साहणी 

ऐ क्या क्‍या पुन्न कराइपोणी, ऐ गऊए पुश्न कराइयोणी । 
' ऐसोप्रे खुरी सढाइयोणी, ऐ चादी सींग मढ़ाइयोणीं । 
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वृद्ध की मृत्यू पर नायन जिस गीत को गाती है, वह उठावणी” भी कहलाती 
है। उजावणी का तात्पयं है अरथी उठाने के अवसर पर गाया जाने वाला गीत--- 
मृत्यु के समय पल्‍ले लेकर' रोने की प्रथा अभी भी प्रचलित है। 

सधवा तरुणी स्त्री की मृत्यू पर भी विछाप का गीत मिलता है। वैसे! सघवा 
सोभाग्यवती स्त्री की, जिसके पति जीवित हो, उसकी मृत्यु बहुत' ही अच्छी मानी 
जाती है। पति के कधे पर चढ कर जाना मुहावरा भी बन गया है। 

वृद्ध की अर्थी उठ जाने के बाद फाटक तक स्त्रियाँ मी पीछे-पीछे जाती है 
तथा जिसका बूढा मरता है वह नायन' को रुपया देती है, बाद मे समधिन देती 
है और फिर सब सबधी व परिचित जो उपस्थित होती है एक-एक या दो-दो पैसा 
देकर बेल” बढवाती है। यह सब बेटो आदि का नाम ले लेकर वश-वृद्धि करती 
हैं। यह जीवित छोगो के लिए शुभ की कामना करवाने का एक रूप है। 

छोटे बालक के मरने मे, सायकाल यदि कोई स्त्री रोती है तो ऐसा छोक-विश्वास 
है कि माँ रोवे तो बालक को कष्ट होता है; क्योकि यमराज के यहाँ छोटे-छोटे 
बालक पानी भरने का काम करते है। जब दिन भर वह पानी भर कर निबटते 
है तो मजूरी के रूप मे उनको पानी पीने के लिए दिया जाता है । यदि ऐसे' समय 
बारूक की माता रो उठे, तो जितने आँसू गिरे, उतना ही जल बालक को नहीं 
सिलेगा। इसलिए उसकी माँ को कदापि रोना नहीं चाहिये । 

खडीबोली के सस्कार सबवी गीतो मे जन्म से मृत्यु तक के सभी प्रमुख सस्का रो 
का उल्लेख मिलता है तथा इनके छोकमह॒त्व का पता चलता है । छोकजीवन मे 
उनका क्या महत्व है, इनसे यह भी पता चलता है। इन गीतो मे जीवन का 
पूर्णहपेण यथातथ्य-चित्रण है । 


धार्मिक गीत ब्रत, त्योहार, अनुष्ठान सबधी 


धर्म, लोकजी वन की विरासत है। लोकमानव, धर्म की चादर के नीचे अपने 
को स्‌रक्षित समझता है । उसके सम्मुख जो भी कुछ कठिनाई आती है, उस समय 
धर्मं का भोला विश्वास ही उसका साथी बनता है। धर्म, लोकजीवन मे इसीलिए 
जीवित है कि लोकमानव का इसके अतिरिक्त न अपनी बुद्धि पर विश्वास है और 
न ही पृथ्वी की और किसी शक्ति पर । लोक मानव के ये अधविश्वास तथा 
प्रथाएँ, वेदो तथा शास्त्रों द्वारा बोले वाक्य ही प्रतीत होते है। घर्मं ही उसको 
भाग्यवादी बना कर विषम परिस्थितियों मे भी हारने नहीं देता । भाग्य को 
दोष देकर फिर वह कम मे रत हो जाता है । 

लोकजीवन में घामिक भावना होने के कारण धर्मभीरुता की भावना भी 
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सदा बनी रहती है। वह प्रकृति के हर अवयव की पूजा करता है क्योकि हर समय 
प्रकृति उसकी सहचरी है। वह वृक्ष, सरिता, सपे सभी की निष्ठा से पूजा करता 
है। प्रत्येक मास मे कोई न कोई पव॑ आकर उसकी इन घामिक भावनाओं को जागृत 
करता रहता है। इन सभी पर्वो के अवसर पर गोत गाने की प्रथा है। देवेन्द्र सत्यार्थी 
के अनुसार “लोकगोतों का बचपन घर्मं को छाया मे व्यतीत होता है । अनेक गीत 
ऐसे मिलेगे कि जिनका जन्म, पूजा, ब्रत, त्यौहार के साथ होता है। छोकजीवन 
के देवी-देवता, ब्रतो, उत्सवी! को समझने के लिए लछोकजोवन के आदिम काल के 
विश्वासो की थोडी जानकार आवश्यक है। जो देवता, प्रागेतिहासिक काल के 
जाने-पहिचाने ऐतिहासिक पुरुष है--जैसे राम-कृष्ण, उनसे सबधित उत्सव तो 
उनकी स्मृति मे मनाये जाते है अन्य उत्सवो का सबव मानव के आदिम विश्वासो 
से' है। लोक-विश्वासों के कारण ही अनेक देवताओं के प्रति छोकजन मे निष्ठा 
वर्तेमान थी । इस निष्ठा ने ही आगे चल कर शक्ति का रूप ले लिया। उनके 
लिये नदियाँ पालक तथा ध्वसक दोनो हू। थी, इसीलिए वह उनको पूजता था। 
खडीबोली के लोकगीत इन्ही धामिक भावनाओं से ओतप्रोत होते है और इनमे 
भाग्यवाद की झलक स्पष्ट दीखती है । ससार में मनुष्य की बनाई हुई विषमताओ 
को भी वह भाग्य का ही कारण समझते है। 


धामिक लोकगीतो में माग्यवाद का तथा कमंवाद का उल्लेख स्थान-स्थान 
पर मिलता है। कभी-कभी तो कर्म और भाग्य दोनो शब्द एक ही अर्थ के द्योतक 
हो जाते है। हिन्दू समाज मे कर्मवाद का सिद्धांत अपना प्रबल प्रमृत्व जमाये हुए 
है। साधारण जनता का इस कर्म मे अटल विश्वास है कि जो जैसा करता है वेसा 
फल पाता है-- करमंप्र वात विश्व करि राखा' तुलसीदास जी की इस चौपाई की 
प्रतिष्वनि हमे लोकगीतो मे मिलती है। 


किसी मो देश को सजीवता, समृद्धि और उसके जीवन का ठीक-ठीक अनुमान 
उभश्नके त्यौहारो और उत्सवो ही से लगाया जाता है। जो देश जितना ही अधिक 
उत्सव-प्रिय होगा, उतना ही अधिक सुखी और समृद्ध होगा । हमारा देश सदा से 
अपने उत्सव ओर त्योहारो-मेलो के लिए प्रसिद्ध रहा है। यही उत्सव-प्रियता उसके 
पूर्व गौरव को सूचित करतो है। इस समय' हमारा देश पूर्ववत्‌ सुखी और समृद्ध 
तो नही, परन्तु फिर भं। यह उत्सव-प्रियता का अवशेष ही है या परम्परा का निभाना 
ही है । उत्सव को अधिक रोचक और सफल बनाने मे छोकर्गीता। का विशेष हाथ 
है । इन घामिक गीतो को तोन श्रेणियो मे विभाजित किया जा सकता है, जो 
इस प्रकार है -- 
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१--देवी-देवताओ से सबधित लोकगीत । 
२--अत-त्योहार सबर्धी तथा दैनिक फूटकर गीत । 
३--जोगियो के गीत । 


देवी-देवताओं से सबधित लोकगीत-- 


इस प्रकार के छोकगीतो मे अनेक देवताओ की उपासना का उल्लेख मिलता 
है । राम, कृष्ण, शिव, देवी, माता, साँझी आदि सभी ग्रीतो पर हम दृष्टिपात 
करेगे । प्रत्येक हिन्दू केघर मे तथा मन्दिर के मृखद्वार पर गणेश जी की प्रतिमा 
अवद्य रहती है। कोई भ॑। कायं आरम्म करते समय नणेश-स्तुति की' जाती है 
जो इस प्रकार है--- 
सिमरू गौरी पुत्र गनेस 
नाम लिये से सकट सब भागे ... 
तथा इसी प्रकार--- 
सिमरत कटे है केस 
माता तुम्हारी पारबती पिता तुम्हारे महेस 
धपदीप पकवान सिठाई भोग लगाऊ हमेस 
सिसरू गौरी पुत्र गनेस। 
क्‌छ देवी-देवता सबवी गीत, शीतला माता, दुर्गा आदि से संबंधित , राम- 
क्रृष्ण, शिव, हनूमान, भेरो से सबधित गीत तथा विवाह्य के अवसर पर गाये जाने 
वाले दई-देवता के गीत भी मिलते हैं जिनमे इनकी आराधना की जाती है । 
स्त्रियों की श्रद्धा जितनी देवियों के प्रति है, उतनी देवताओ के प्रति नही ॥ 
जब घर मे कोई बं।मार होता है, कोई अपशक न होता है अथवा कोई आपत्ति आती 
है तो उस समय वह भगवती देवी, दुर्गा या काली की प्रार्थना करती है। 
शीतलादेवी इन देवियो मे प्रधान है। माली, शीतलादेवी का परम भक्‍त माना 
जाता है, अतएवं उनकी कृपा के लिए उसकी सहायता आवश्यक होती है। देवी 
के गीत दो भागों मे विभक्‍त किये जा सकते है--प्रथम, वह जो स्त्रियाँ घर मे 
या जागरण में गाती है । यह स्फूट भी होते है तथा प्रबध भी, दूसरे, भगत 
कहलाते है। 
स्फुट मे देवी की प्रार्थना, उसकी स्तुति, उसके पराक्रम का उल्लेख, उसके 
स्थान तथा शोभा का वर्णठ, जात की तैयारी, तथा यात्रियों की कठिनाइयो का 
वर्णन मिलता है। यह गीत स्त्रियाँ विशेषरूप से चैत्र या क्वार मे गाती है। चेत्र 
तथा क्वार मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से छेकर नवमी तक ब्र॒त॒ रखे जाते है । 
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इस प्रदेश में अनेकों देवियों की पूजा होती है जिनमे सात मुख्य है और 
शातलादेवी उनमे प्रमुख तथा उल्लेखनीय है । 

शीतला देवी--विज्ञान चेचक को एक रोग मानता है परन्तु लोकविश्वास 
में उसे शीतलादेवी कहा जाता है। इतने भयकर रोग का जिसमे शारीरिक तपन 
की चरम सीमा होती है, उसका नाम शीतला सुनकर आदचर्य होता है । डॉक्टर 
तारापुरवाला के मत से, मनृष्य की यह प्रवृत्ति होती है ;कि वह नीच और भपकर 
वस्तु को किसी सु दर नाम से पुकारने का प्रयत्न करता है ।इस मयकरबीमारी को 
शं।तला कहने छूगे तो कोई आइचय नही । चेचक के प्रकोप के साथ उनकी पूजा 
भी होती है । साधारण अवस्था मे स्त्रियाँ उनका बहुत आदर करती है। देवी 
के गत अनन्त है, उनमें से एक-दो का उदाहरण हम परिशिष्ट मे दे रहे है । 
बासौडा पूजने का भी एक विशेष गीत है।" 

लडकी व लडके के विवाह के अवसर पर जो लोकगीत गाये जाते है, उनमे 
देवी-देवताओं के आवाहन से सबधित गीत मिलते है। हमारा समाज धर्मंभीरु 
है, इसी से वह अनिष्ट की आशका से, पहिले से ही बचाव करता है, जिस प्रकार कि 
किसी भी सक्रामक रोग के पहिले उसके बचाव का उपाय कर लेते है। आधुनिक- 
यूग तो बचाव मे बहुत विश्वास करता है पर स्त्रियाँ तो पहिले से ही उसके निवारण 
का उपाय कर देती थी । इसीलिए किर्स। भी मगल कार्य के आरभ मे मगलाचरण 
होता है जिसमे सभी देवो-देवताओं को विवाह में आमत्रित करते है। लगन लिखे 
जाने से पहिले स्त्रियाँ देवी-देवताओ के जो गीत गाती है, उन गोतो मे इन सब बातों 
का उल्लेख रहता है। इन गोतो मे भूमियाँ, मीरा, जौहर, सेती, चावण, बूढ़े 
बाबा आदि लोक देवताओं से सबधित गीत है । 

विवाह के अवसर पर पूजित देवी-देवताओ को राजसी अथवा तामसी प्रवृत्ति 
का माना जा सकता है। पूजा के इस आनुष्ठा निक आयोजन मे टोने-टोटके का बाहुल्‍य' 
है जो स्पष्टत व्यजित करता है कि सामान्य नारी-मानस की स्थिति आदिम 
यूग की मानवीय सभ्यता से अधिक विकसित नही हो पाई। मानवेतर सृष्टि के 
विभिन्न पदार्थों मे देवत्व की कल्पना कर मय और विस्मय को भावना से उपएसना 
एव प्रार्थना करने को प्रवृत्ति असभ्य और अधें-सभ्य जातियो की देन है। बहुदेववाद 
को भावना निम्नतर स्तर के लोगो मे विभिन्न रूप से मिलती है। ऐसे लोगों मे 
अधविश्वास के कारण देवी-देवताओ को प्रसन्न करने के लिए जादु-टोने एवं अनेक 





१. एक विशेष माता का त्योहार--जिसमें देवी की पूजा ठडे खाने से, वासी खाने से की जाती 
है। विशेष वस्तुएं हैं-मीठा चावल, गुड, पूये आदि । 
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विभिन्न अभिचारो का प्रचलन हो जाता है। वह प्रकृति मे, पाषाण मे, जल मे, 
वाय्‌ मे, मनुष्यों द्वारा तिमित चित्र एवं मूर्तियों मे--दूसरे वृक्ष, पशु, पक्षों और 
मनुष्य के सारे चेतन पदार्थों मे देव-देवता के अस्तित्व को मानते है प्रेत और 
आसुरोशक्त से मनुष्य सदा ही भयभीत होता है। अपनी सू रक्ष। के लिए अपनी 
ब॒द्धि के अनुसार प्रयास किया करता है। इस चेष्टा में अज्ञान और विस्मय 
भाव दोनो ही है। 

भूत-प्रेत एवं अन्य अनिष्टकारी गक्तियों से हट कर मनृष्य ने उन रूपविहीन 
तत्वों को भी साकारता देकर अपने जीवन को मगलूमय एवं निविध्न बनाने के 
लिए अनुष्ठान एवं लौकिक विधियां को रचना की । यहाँ तक कि भयकर रोग 
मो देवता बन गये । उदाहरण के लिए शीतलादिव।, छोटो माता देवी आदि । 

विवाह के मागलिक अवसर पर विष्न और अनिष्ट को आशका के निवारण 
को ओर अधिक प्रवृत्त होना स्वामाविक ही है। भारतीय परम्परा को सामान्य 
देवो लक्ष्मी और सरस्वत।, इस पर भुला दी जाती है। केवल शक्ति की परिचायक 
विभिन्न नामधारिणों देवियों का अचेन होता है । रतजये मे मातृदेवी, कुलूदेवी, 
दुर्गा, चामूडा आदि का आह्वान और पूजन करते है। 

पू्व॑ज-पूजा--पितर-पीर, सती, शीतला, मे रो, मृतसौत, कुलदेवी, गीत के 
स्वरूप मे विद्यमान है तथा अम्बा, माता, काली, कराली, दुर्गा का पूजन करते 
हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए रात्रि-जागरण भी किया जाता है। प्रसाघव 
बहुत सरल होते है, लो जलतों है। अखड जोत जलाई जाते है जिसका तालवय॑ है 
सौमाग्य अखड रहते की कामना करना। रात्रि जागरण होता है तथा गीतो का 
क्रम चलता है। 

देवी के गीत जो विवाह के अवसर पर गाये जाते है, उनका वण्ये-जिषय' वख- 
शिख वर्णन होता है। अनन्त सौदय्यमयी नारी रूप किसी स्वर्णकार की कृति है। 
स्त्रयाँ विवाद के अवसर पर पूर्वजों को निमत्रण देती है व श्रद्धा के साथ उनका 
स्मरण करतो है। वह सौत तक से मी भयभीत रहती है, अत वह सौत का भी पूजन 
करती है । शीतछा की पूजा परिवार में वैम्व, वात्सल्य-मावना की अभिव्यक्ति 
है । वह मेरो को पूजा भी करती है। 

इस सपृर्ण पुजा-आराघना में तथा टोने-टोटके मे सब देवी-देवताओं का 

आवाहन करना, किसो को रुष्ट न करने व सब का सहयोग पाने की सावना 
निहित रहती है । 

जनपदो में पचदेवो को उपासना को घरेलू रूप में लिया गया है। स्वस्तिक, 
सूय-यूजा का चिह्न है। विवाह मे कोई मागलिक कार्य ऐसा वही होता जिसमे 
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पहिले हल्दी या रोली से स्वस्तिक चिहनन न बनाया जाता हो । 
घामिक गीता एव ब्रतो में देवी-देवताओं आदिके गीत है । स्त्रियों के जीवन 
का तो यह विशेष अग है । पहले जब स्त्रियों का क्षेत्र घर तक ही स॑।मित था, 
ब्रतो-त्योहारों आदि का विद्येष महत्व इसी कारण था कि वें जीवन मे इनके 
द्वारा कमण्यता लाती थी तथा इसी के कारण घर मे एक उल्लासपूर्ण और व्यस्त 
वातावरण रहता था । ब्रतो का विधान आत्म-शुद्धि के उद्देश्य का भी द्योतक है, | 
ब्रतो, अनुष्ठानो आदि का स्त्री-लोकसमाज मे विशेष महत्व है। वह इनको 
अधिकतर पति, पुत्र या भाई की मगलकामना के लिये हू! करती है। स्वास्थ्य की 
दुष्टि से भी यह उपयोगी है । इसके अतिरिक्त ब्रत मे खाई जाने वाली भिन्न-भिन्न 
त्रस्तुएं भी जिनका चुनाव मौसम के अनुसार ही निर्धारित किया गया होगा, गुण- 
कारी होती है। ब्रत। आदि मे जो वस्तुएँ दान की जाती है, वह भी निरथक नही 
हीती । ब्रतो के करने मे जीवन मे पवित्रता, सयम, नियम आदि गुणों का समावेश 
होता है। अपनी जिहवा पर भी नियत्रण हो जाता है। अत हर दृष्टि से ब्रतो से 
लाभ ही होता है। उनके कारण दिनचर्या मे कुछ विभिन्नता भी आ जात॑। है। इन्ही. 
ब्रतो के विधिपूर्वक करने से अनायास ही उनका भावपक्ष और कलापक्ष-निखर 
आता है और जीवन मे अकमंण्यता और नी रसता भी नही आने पाती । कुछ ब्रता 
का तो सामाजिक महत्व है जिनको सामूहिक रूप से मनाने की प्रथा प्रचलित है । 
ज़ेसे--श्रावण मे तीजो के दिन झूलने की प्रथा सामूहिक रूप से की जाती है ॥ 
इस दिन स्त्रियाँ आपस मे सभी के घर जाती है तथा एक है| स्थान पर इकट्ठ। 
होकर झूला झूछती है। उस समय गाये जाये वाले गीत सामाजिकता का पाठ भा 
पढाते है, साथ ही आहार-व्यवहार में भी सुधार करते है ।इनमे ऐतिहासिक तथ्य 
भी मिलते है जिनसे पुरातन आदश्ों का मास होता हैऔर पुरातनप्रियता 
का पता चलता है। ये गोत प्राय भजन ही होते है जिनका निर्माण समयानुसार 
भिन्न-भिन्न अवसरो पर होता है। | 
व्रत-त्योहारों मे साँझी' का बहुत महत्व है। साँझी, कुमारी कन्‍्याओ का 
एक आनुष्ठानिक त्यौहार है। राजस्थान, पजाब और ब्रज मे कुछ हेर-फेर के 
साथ वही रूप मिलता है। 
आश्विन मास के प्रतिपदा से क्‌ वार कन्याएँ साँझी का व्रत आरम्भ करती 
है जो पितृ-पक्ष मे नौ दिन तक चलता है । कई स्थानों पर प्रतिदिन सध्या 
को घर के बाहर द्वार के किसी भी ओर थोडी सी ऊंचाई पर गोबर से भूमि लीप 
कर सूर्यास्त के पह्चिंले साझो की आरती के द्वेतु साझी तैयार की जाती है। साझी 
के शुगर के हेतु अपरिमित सामग्री एकत्रित की जाती है। 
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सॉशी, दीवार के कुछ भाग को लीप कर उस पर गोबर की ही रेखाओ। द्वारा 
अकित का! जाने वालो आक्ृतियों को कहते है । गोबर की इन रेखाओ पर गृढलाब, 
गुलबाँस, कनेर आदि की' पखुरियाँ चिपकाकर उन्हे सजाया जाता है जिससे 
आह्ृतियों मे रगो का सामजस्य पैदा हो जाता है। आश्विन मास के सपूर्ण पितृपक्ष 
मेये आक्ृतियाँ प्रतिदिन क्रमश मिटाकरः नयी बनाई जाती है।इस समय प्रकृति 
भा पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होती है और सौदर्य मयी होती है । वह सॉँझो के श्गाराथ॑ 
भिन्न-भिन्न प्रकार के उपकरण एकत्र कर लेती है। इस प्रकार साँशझी के आक्वषतिगत 
पक्ष के द्वारा कुवारी कन्‍्याओं को आवश्यक रूप से रेखाकन एवं रग मिश्रण का 
ज्ञान उपलब्ध होता है। इन्ही आकृृतियों के सम्मुख खडी होकर वे प्रतिदिन सच्या 
को सॉझी के गीता द्वारा पुजन करती है, । नेवेद्य चढाती है और उसे बॉट कर 
खाती है । 

सॉझी की आक्ृतियो को प्रतीक मान कर पूजन किया जाता है। साँसी की 
आक्ृतियाँ भिन्न-भिन्न जातियों, सस्कारो और भावनाओं से प्रभावित होती है । 
ये बालिकाओं के मानसिक विकास और स्वर को प्रकट करती हुई प्रागैतिहासिक 
मानव के पश्चात्‌ विकसित कृषि-सभ्यता के सकेतो और प्रतीक चिहतों से अपना 
सबध भी स्थापित करती है। अकन की प्रेरणा मनृष्य मे स्वाभाविक है, अवविश्वास, 
प्रयाएँ, और घामिक रीति-रिवाजो को चित्राकन की प्रवृत्ति से रूप प्राप्त हुआ 
और कुछ आक्ृतियाँ आनुष्ठानिक हो गयी । (चित्र देखे 

साँझी की आक्ृतियों से यह भी प्रकार ज्ञात होता है कि कुँवारी कन्याएँ 
अपने दैनिक जीवन को उपयोगी वस्तुओ का हँ।-अकन करत॑। है जैसे, चाँद सूरज, 
तारे, चिडियाये, नाई, नायन, चाटवाला, धोबी आदि । साँझी का आनुष्ठामिक 
पक्ष बालिकाओं के भावी जीवन की सौभाग्य-कामना से संबंधित है। भावी 
मगलकामना के लिए वह आराघना करती हैं, यह सौभाग्य, का आदर्श प्रतीक 
है । साँझ। के गीतो का स्थूल वर्गीकरण इस प्रकार है--आरती के गीत, सॉर्म। 
की आवश्यकता और उसकी पूर्ति के गीत, परिचयात्मक गीत, साँझी का रूप 
वर्णन तथा साझी के विंदा के गीत । 

सॉझी के गीतो की निम्नलिखित विशेषताएँ होती है--सामूहिक गान, छुय, 
लघुचरण द्रतगामी, सवादात्मकता, रूघुकथा सूत्र टेकपूर्ण तथा दोहरा-दोहरा 
क्र गाना | इनमे आदर्श के प्रति श्रद्धा होती है । विनोद गौण होता है और क्तृहल 
रस-प्रधान । 

व्रत-त्यौहार कुछ इस प्रकार के भी होते है जिनकी अवधि एक दिन न होकर 
सपूर्ण मास तक होती है, उदाहरण के लिए कार्तिक, माघ, बैसाख मास तथा 
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पु षोत्त म मास जिसे मलमास' भी कहते है।इन पूरे महीनो मे विशेष प्रकार का यम, 
नियम, स्तान, पुजन, खान-पान का विधान है और उसो का माहात्म्य होता है। क्‌रु 
प्रदेश मे गगा। का ही विशेष महत्व है। कातिक मास में या इन अन्य महीनों मे महि- 
लाएँ मामूहिंक रूप से गगा-स्तान करने जाती है--सबेरे ४ बजे ही---तारो की 
'छट्याँ" मे। उस समय जाने मे उनको सरलता रहती है, अवकाश होता है तथा उस 
समय जल भो गरम रहता है। फिर सूर्थ को क्रिणो के साथ-साथ जल ठडा होता 
जाताहै । गगा-स्तान करने जाते समय स्त्रियाँ जो गीत गाती है, वह प्रभाव! 
कहलाती है--- 
राम नाम लोजो सेरी सग की सहेली, 
मेरी बेहण भेणली राम चरण छती 
तथा[-- 
कही मिलते राम चरण छुती, 
से तो बागो गई थी व्हों भी ना मिले. . . 
इन गीतो में मगवान सबवी, राम-कृष्ण सबंधी भजन होते हे। उदाहरण 
के लिए--- 
जागो प्यारे मोहन, अब तुम जागो 
भोर भई चिडिथा चोचाई, नन्ददुलारे 
काले काले कागा बोलें, पछी बोलन लागे 
प्रभाती' भजनों मे स्त्रियाँ केवल करुण और श्गार के ही गीत नहीं गाती 
अपितु समय-समय परम क्ति से ओतप्रोत गीत भी गार्त। है जहाँ उनका हृदय, श्वुगार 
तया करुणा से भरा रहता है। वही उसमे भक्ति की भी कूछ कम मात्रा नही रहती । 
इन गोता मे भक्ति की प्रधानता रहतो है। कही-कही पर इनमे मनृष्य जीवन की 
नश्वरता का वर्णन रहता है, तो कही भगवान के बाल रूप का सुन्दर चित्रण । इन 
गीतो में रहस्यवाद की गर्भार' व्यजना भो मिलती है| इन्ही मे कूछ गत सूरदास 
और तुलसोदास' आदि कवियो के भी अपभ्र श रूप मे उपलब्ध होते है। 
कातिक मास मे नहाने के समय भी स्त्रियाँ यह गीत गाती है--- 
उठ मिल लो राम भरत आये 
भूरी सी हथिती पे जरद अम्बरी ऊपर चवर डुलत आये 
राह रघुवर अगन लिपाया 
मोतियन चोक पुरत आये 
बहिया पसार सिले चारो भइया 
नेनो' से नीर ढलत आये । 
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यह दोहा नहाते समय या किसी भी नदी में स्तान करते समय कहती है--- 
गगा बडी गोदावरी तीरथ बडा प्रयाग । 
सहिसा बडी समन्‍द की पाप के हरद्वार ॥ 
ऊपर के दोहे के बाद कहती है जल मिले सोहर मिले और बाद मे 
कहते। है-+- 
धोऊ सीस सिले जगदीस 
धोऊ नेन सिले सूख चेन 
धोऊ कान मिले भगवान 
धोऊ कठ मिले बेकूठ 
धोऊ काया मिले माया 
प्रभाती के समान हूं। सध्या को भी दोनों समय मिलने पर वह गीत गाती है 
जिन्हे सही साँझ के गीत कहती है । इनमे प्रभात व सध्या के समय का बहुत ही 
स्वाभाविक वर्णन होता है। इनका वष्यं-विषय प्रभाती के समान ही हरि-पुण-गान 
या प्रकृति-वर्णन होता है--- 
दोनो बखत सिले हर का गुत गाय लौरें 
यो ससार ओस का मोती धूप पडे ढल जाय रे 
गगास्तान आदि के अतिरिक्त वनस्पति पूजने का बहुत महत्व है। इनमे पीपल 
तथा तुलसी का विशेष महत्व है। कार्तिक मास मे तो तुलसो-पूजन का विशेष महत्व 
है। पूरे महीने तुलसी के पौबे पर दीपक चढाते है और आरती करते है तथा देव- 
उठानी एकादशी को या किसी भी दिन तुलसी-विवाह' भी करते है । तुलसी 
का घर-घर मे बहुत महत्व होता है। तुलसी पुजन के अवसर पर स्त्रियाँ यह दोहा 
कहती है तथा आरती करती है--- 
तुलसी रानी नमो नमो 
हर की पटरानी नमो नमो 
तथ[--- 
में तुमसे बूझू तुलसा दे राणी 
मसथबुवण किस गुण पायें 
तथा--- 
तुलसा माता तू स॒ुकक्‍्री की दाता 
दिवला सीचू में तेरा, कर निस्तारा मेरा 


इस प्रकार वनस्पति पूजन में तुलसो। और पीपल का विशेष महत्व है । 
जोगियों के गीत--जो गियो, और भिखारिया के गीत लोक॒साहित्य का एक 
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महत्वपूर्ण अग है । इनके द्वारा छोक को सदा ही उद्बोधन प्राप्त होता रहा है। 
मुसलमान भिखारी साई कहलाते हैं और हिन्दू भिखारी जोग। यहा परजोगियों 
के गीत भी इसी के अतर्गंत आ जाते है । 
भिखारियो के गीतो का वण्यं-विषय साधारणत चेतावनी सबधी होता है 
कि किस प्रकार मायान्मोह से लिप्त जीव को ससार की नश्वरता का उपदेश 
देना चाहिये । इसमे काया, माया की अस्थिरता का तथा साँसारिक सबवो की 
व्यर्थंता का कथन होता है । 
यह ब्रह्म जीव सबंध पर प्रकाश डालते हुए निस्सग जीवन व्यतीत करने के 
आदेश अथवा सत्य, परोपकारादि गुणो से परिपूर्ण स्वच्छद जीवन व्यतीत करने 
का उपदेश देते है । 
यह दयान्धम प्रेरक होते है और प्राचीन सत्पुरुषो की जीवन-गाथा तथा 
हरिश्चद्र, ध्र्‌ व, प्रहलाद, हसन-हुसेन आदि की लोक-गाथाएँ भी सुनाते है ॥ 
इनके गीतो मे कुछ मनोरजक स्थल भी है जो निम्नस्तर के है। हिन्दू 
भिखारियो पर सिनेमा का प्रभाव भी पडा है तथा कबीर और गोरखपथी 
साधुओ का भी प्रचुर मात्रा मे प्रभाव है । इनकी भाषा मिली-जुली होती है। 
मुसलमान फकीर तो प्रायः जुमेरात व जुम्मे को ही अधिक दिखायी देते है पर 
हिन्दू तो सभी दिन भीख माँगते दिखायी पडते है। वह कहते है--- 
“करो रे सन वा दिन की तदवीर” 
मुसलमान फकीर कहता है--- 
“अल्ला की प्यारी दुनिया, दम के दीदार 
सासारिक एऐश्वरय, धन, माल, जीव को पतित बनाने वाले है इसलिए इनका 
उपभोग सोच-विचार कर करना चाहिये | दान-भोग और नाश लक्ष्मी की यही 
तीन ही गति है।इस लोक मे दान के त्वरित फल का वर्णन गगा घाट पर बिछए' 
बजा कर माँगने वाले गशापुत्र' नामक भिखारी किया करते है--- 
हो तेरी पडोसन कर रहमन न्‍ 
तू क्या देक्खे मेरी जजमान--हर गगा 
छल्ला देवे हल्ला पादे 
पेठा दे, बेठा ले जाय--हर गगा 
जोगी अथवा योगी नाम के सप्रदाय के जन्मदाता सत गोरखनाथ जी थे ॥ 
भरथरी व नादिया जोगी प्राय. कस्बो और नगरो मे भीख माँगते दिखायी देते है ॥ 
भरथरी जोगी गाकर माँगते है । वह प्रायः भरथरी गोपीचन्द और महादेव 
के गीते गाते हैं । इसके अतिरिक्त लोग श्रृंगार तथा वीररस भी गाते हैं जिनमे 
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हीर-राझा, कवर निहालदे, अमर्रासह राठौर, दयाराम गूजर आदि की कीति- 
कथाएँ है । जोगियो के गौतो को इस प्रदेश मे साका और पवाडे कहते है। साका' 
असाधारण कायें है और पवाडे' लोकजीवन की वस्तु है। 

वर्णन-सौदय, कोमल मर्मस्पर्शी भाववाओ का विस्तार, हिन्दू सस्कृति के 
बौरव चिदह॒न तथा हठयोगी। के सकेत साको में है। मोर तथा दरवाजों के 
कथन मे प्रतीकात्मकता का आश्रय ग्रहण कर सूफी और योगियों की साधना- 
पद्धति की उत्तमता से अभिव्यजना के गय। है। नारी के शकाकूल स्वभाव तथा 
भाई-बहन के स्नेह का जो गम्भीर चित्रण छोकगीतो में होता है, वह अनुपम है । 
इनमे अतीत बोलता है । आज कल जोगी लोग सेंढू और फूलसिह की प्रकाशित 

* रचनाएँ गाते है । इनमे मुख्य यह है-- अमर्रासह का नौमहला, गोराबादल, 

राजा रत्वसेन, जयमल फत्ते, जमदेव पमार, जसवत रजपुत का साका । 

जोगियो के गीतो के मूख्य दो राग होते है---ब वे हुए राग, बेल के राग । जाहर 
का साका,' नामक गीत में दोनो ही प्रकार के राग है । एक रामचन्दर नाम के 
जोगी के मुख से सुना सुदरबाई के सबध मे है । वह वाह गाँव, जिला मेरठ का रहने 
वाला है और आयु ५० वर्ष है। वेसे यह गीत बुल्ली साँगी का गीत है,इन गीतो को 
जोगी सारगी पर गाते है। 

जोगी प्राय वैराग्य सबधी भजन गाते है। जोगी की वेशभूषा गाते की 
आब्दावली तथा रूय, सभी से श्रोता के सम्मुख एक विशेष प्रकार का वातावरण 
उपस्थित हो जाता है, और उसमे भी शब्द और ध्वनि से प्रभावित होकर कूछ 
समय विश्येष के लिए वैराग्य को प्रावताएँ जागृत होने ती है » जोगियो के 
गीतों का गृहस्थजीवन मे समय-समय प्रर बहुत ही अच्छा प्रभाव पडता है, इनके 
उदाहरण परिश्चिष्ट मे दिए गए है । 

लोकगीतो मे पूरा हिन्दू दर्शव वर्णित है। इनमे प्रभु की सर्वव्यापकता, सर्वे 
शक्तिपत्ता का भास होता है। मनृष्य के कर्मो का महत्व व उनके परिणामों पर 
भ प्रकाश पडता है | जोणगियों के मौतों में प्राय न्विन पद भी मिलते है 
पजिनमे ज्ञान और वैराग्य होता है । पहले तो जोगी बारात मे भी जाते थे । 
प्रात काछ फ़कोरों को और जोगियो की सदाएँ व दुआएं सून पडती है और 
मनृष्य सहसा सचेत होउठता है। आत्मनिरीक्षण तथा अनुकूल व्यवहार की इससे 
बलवती प्रेरणा मनृष्य को और कही कभी नही मिलती । भिखारियो को यह 
ससस्‍्था जीवन मे नियमित-व्यवहार और बुद्धाचार की नियामिका रही है । 

मभिख[रियो के पदो को हम निर्गन पदो में रुख सकते है। निर्मुन पद भक्ति- 
आवना से ओवगप्रोत होते है । इनसे प्रधावतया ससार की नश्वरता का वर्षन 
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रहता है। निर्गण का विषय तो भजनो मे मिलता है, पर उसकी एक विशेष-लय 
होती है, जो बैरागिया कहलाती है। यह बहुत मधुर होती है। इन्हे सुनकर 
श्रोतागण आनन्द-विभोर हो जाते है। निर्गुण गाने वाले कबीर के सिद्धान्तो से बहुत 
प्रभावित है और इनको लोक॑जीवन से भी जोड दिया गया है। इनमे भक्तिभावना 
का भी उल्लेख हुआ है । ईद्वर' को प्रियतम मान कर माधुयेभाव की मक्ति- 
परम्परा, सतो मे प्राचीनकाल से ही विद्यमान है। इन नि्गृव गीतो का प्रधान 
विषय ईद्वर पर विश्वास और ससार की निस्सारता का वर्णन करना है। 

लोकगीतो मे कही-कही पर रहस्यवादी भाव भी मिलते है। भक्तिभाव मे 
अपने पन को भूछ कर जब भकक्‍त अपने हृदय के भावों को प्रकट करता है, तब जिस 
कविता का उद्गम होता है वह काव्यकला और कविता सभी दृष्टियो से महत्व- 
पूर्ण होता है । यद्यपि रहस्यवाद मे प्रयुक्त प्रतीक सासारिक ही होते है पर इनमे 
अभिव्यवित पारलौकिक ही होती है। इनमे रहस्यवाद तथा वैराग्य भी छिपा 
होता है । 


ऋतु सबधी लोकगीत--- 


भारत क्ृषिप्रधान देश है। जिसमे ऋतुओ का विशेष स्थान है | यहाँ का 
लोकजीवन इसी पर आश्रित है। अत उनके मनोरजन रीति-रिवाज, कार्य- 
कुलाप भी इसी के अनुसार विभाजित है। भारत में चार ऋतुएँ प्रवान है--- 
शिशिर, वसत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु | इममे भी जहाँ तक लोक गीतो का सबंध 
है, वसन्‍्त--अर्थात्‌ होली सबधी तथा वर्षाऋतु सबधी सावन के गीत ही अधिक 
उपलब्ध है। ये अवसर' क्रमश फाल्गुन-चेत्र मास तथा सावन-भादों में ही आते 
है। इनमे शगार व करुणा का ही पुट अधिक है । यहाँ पर हम पहले श्रावण 
सबवी गीतो का उल्लेख व अध्ययन करेगे । 


सावन के गीत--सावन का महीना मनभावन कहलाता है अत इसे गीतों 
का महीना भी कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । ऋतु-गीत वैसे तो सभी ऋतुओ मे 
मिलते है परन्तु खडीबोली-प्रदेश मे सर्वोप्योगी और सर्व सूदर ऋतु होने के 
कारण वर्षा ऋतु के गीत बहुत है जो बहुत ही मनोहारी है। अन्य ऋतुओ से' 
सबधित गीत बहुत कम है । श्रावण का महीना आते ही खडीबोली प्रदेश के 
जन-जन मे सगीत मुखर हो उठता है। वर्षा हो चुकी होती है। चारो ओर' हरियाली 
छा जाती है, प्रकृति सगीतमय हो जाती है तथा सपूर्ण वातावरण आह्लादकारी हो 
उठता है। स्त्रियाँ इस वातावरण से प्रभावित हो कर जीवन के प्रति सजग हो 
उठती हैं और उल्लासमग्नहोकर प्रकृति को सहयोग देती है और घर-घर मे तथा 
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बागो में पेडो के डालियो पर रग-विरगे कपडे, विशेषतया हरी साडिया, (प्रकृति 
से मेल मिलाने के लिए ) पहन कर झूलती है और प्रकृति के साथ आत्मसात्‌ हो 
जाती है--पहे इृश्य बहुत ही सुखदायक और आकर्षक होता है। देखनेवालो का 
मन भी उस दृश्य से आहलादित होकर उसमे भाग लेने को लालायित हो उठता 
है। प्रतिदित एक-न-एक नये गीत और. नये-तये स्वर इस मास में सुनने को मिलते 
है। विविव भावों का उद्देलन झूले के दोलन के साथ होता है। सावन का चला 
उनके अन्तर की प्रसन्नता का प्रतीक बन कर सम्मुख आता है। प्राकृतिक सौदयय से 
आत्मविभोर हो कर बाल, युवा, वृद्द--सभी का हृदय गा उठता है और प्रक्ृति 
से तादात्म्य हो जाता है। इनमे प्रकृति वर्णन बहुत उच्चको्ि का मिलता है। विभिन्न 
ऋतुओ का, ऋतु-परिवर्तेत का मन पर' क्या प्रभाव पडता है तथा उनके अनुरूप 
सयोगावस्था और वियोगावस्था मे मन पर क्या-क्या प्र तिक्रियाये होती है, इसका 
खडीबोली के लोकगीतो मे बहुत ही स्वाभाविक और भनोवेज्ञानिक वर्णन मिलता 
है। किस प्रकार मन की भावनाओं तया परिस्थितियों के कारण सयोगावस्था 
में प्रिय लगतेवाली वस्तुएँ वियोगावस्था मे अप्रियः और असहनीय हो जाती है 
तथ। मनुष्य अपनी ही भावनाओं के अनुरूप विश्व को किस प्रकार देखता है, इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण इन लोकगीतो में मिलते है । 

प्राचीनकाल में कछ व्यापार। लोगो को अन्य उद्योग-वन्बों के लिए पररेस 
जाना होता था । अत्यधिक वर्षा के कारण कार्य मे भी कठिनाई होती थी और 
यातायात में सुविवाएँ न होने के कारण चानुर्मास' में परदेस गए हुए पति अपने 
घर लौट आते थे । सभी प्रोषित-पतिकाएँ इस महीने में अपने पति की बाट जोहती 
थी और उनके आ जाने पर आनन्दमग्न हो जाती थी । कभी सूविधा पाकर वह 
अपनी माँ के घर भी चली जाती थी । वहाँ माँ की छत्रछ|या मे अतीत की सूखद 
स्मृतियों के साथ तया अपनी बहन, भाभी व चिरपरिचित सखियो के साथ वह 
एक बार स्वय को भी मूल जाती थी और उनकी इवसुराल की सब यातनाएँ, 
व्यथा, घृटन आदि का एक मौखिक निकास हो जाता था। इस प्रकार हँस-गाकर 
अपनी व्यथा मुखरित कर वह तन-मन से अपेक्षाकृत स्वस्थ अनुभव करती थी । 
सावन ऋतु का विशेष पर्व॑ं--तीज होता है।इस अवसर पर विवाहिता, सौभाग्यवती 
तथा कुमारियाँ रग-बिरगे बस्त्रों से सुसज्जित होकर एक-दूसरे से मिलती है, घर 
जाती है तथा एक स्थान पर बाग व घर मे ही पेड के नीचे पडे हुए झूले पर सामूहिक 
रूप से झूला-समारोह होता है । यह हास्य-उल्लास का अवसर होता है । 
इससे जीवन मे प्रेरणा मिलती है, उमग उत्साह का यह वातावरण मानसिक 
जीवन को स्वास्थ्य प्रदान करता प्रतीत होता है। 
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इत गीती का मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। आवुनिक मसनोवैज्ञानिको का कथन 
है कि मत में विषम-परिस्थितियों के तथा अनुभवों के कारण जो अनेको गुत्यियाँ 
पड जाते है, उनको किसो-न-किर्स। रूप मे अभिव्पक्ति तथा प्रदर्शन होना ही चाहिए। 
यह मानसिक रोगो के उपचार मे भी सहायक होता है। बालक तो अपनी मानसिक 
गृत्यियो को खेला द्वारा तथा अन्य हास्य व रुदन के द्वारा निकालते है लेकिन 
वयस्क इतनी सरलता से नही निकाल सकते | उनको अन्य साधन भ। चाहिये। 
आधुनिक पढे-लिखे लोग जो इन मानसिक रोगो से अधिक पीडित होते है, वह 
अपनो भावत्ताओ पर बुद्धिमानी का आवरण चढा कर छिपाने मे निपुग होते है। 
वह चित्रकारी तया लेखनकला के द्वारा कुछ अश मे अपनी वास्तविकता को छिपाते 
तथा अपने मनबह॒लाव के वाह्य पर क्षणिक साधन, सिनेमा, रेस, कछब आदि 
मे जाकर अपना मनोरजन करते है पर लोकमानव आधुनिक सभ्यता से भी 
अनभिज्ञ है और न हुं। उन्हें मनबह॒लाव के क्वत्रिम-साधन उपलब्ध है और न उनकी 
आशिक सामथ्ये है। इनका उपयोग करने की है । व5ढ़ सहज और सरल हृदय है 
विशेषत नारी, का अपने पारिवारिक व्यस्त जीवन मे अनेक आयिक व सामाजिक 
समस्याओ और परिस्थितियों मे निरन्तर तपते रहने के कारण मन व शरीर मेज 
जाता है। यह समय-समय पर लोकगीत व लोककथाओं के द्वारा अपनी व्यथा को 
व्यक्त करते है । उनको व्यया के प्रदर्शत का तथा मनोभाव। को व्यवत करने 
का यही सं।बा-प्ताद। माध्यम है जिसके कारण इनकी अधिकतर गुत्वियाँ सूलझ 
जातो है। इसकी छिए इनको अधिक परिश्रम नही करना पडता । आधुनिक सभ्यता 
मे हम कुछ ऐसे रग गये है कि प्रकृति के साथ हम लोग सामजस्य कर हूँ। नही 
सकते, और न प्र।कृतिक आवश्यकता की ओर ही हमारा ध्यान जाता है। कारण, 
आज का जं।वन कुछ ऐसा यत्रवत्‌ हो गया है कि प्रकृति की ओर ध्यान देते का 
क्‌ूछ तो अवसर हो कम मिलता है और कुछ इस ओर से उदार्स,न भी हो गये है। 
कोई भो वस्तु क्यो नहों हम उसका उसी के अनुरूप मनोरजन नही कर पाते जब 
कि हमारो ग्रामीण महिझाआ। में यद्यपि पहले की अपेक्षा कम है पर अब भी प्रकृति 
के अनुरूप जीवन को ढालने की क्षमता है व यथास भव प्रकृति का साथ भी देती 
है।विशेषत हं।ले। व सावन आदि कातो वह मुक्त हृदय से स्वागत करती है।इसका 
महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह मास ग्रीष्म ओर शिशिर के बाद आते 
है। ये ऋतु परिवर्नन के साथ-प्ताथ प्रसन्नता और उत्साह के प्रतीक है। दुख के बाद 
सुख अपेक्षाकृत ओर भो सुखद लूगता है। सावन में अनेक दुव। को गतो के रूप मे 
दोहराने का सुअवसर मिल जाता है। झूके की पेगो के साथ सभी। स्त्रियाँ अपन। 
अवस्था के अतर को भूछ कर जब अपने-अपने हृदयों को खोलती है तो ऐसा 
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प्रतंतत होता है कि यह अवसर उनको प्रकृति ने उनकी शिकायतों के सुनने के लिए 
हुं। निश्चित किया है । इस अवसर पर गाये जावे वाले गातो में पारिवारिक, 
आथिक और सामाजिक समस्याओं का वर्णन रहता है। 

__. सावन के गौत भावप्रवान होने के साथ-साथ वर्णनात्मक अधिक है । इनमे 
अम्पेबाग का उल्लेख मिलता है | इृदरराजा” वर्षाऋतु के देवता माने गये है, बिजली 
बादल तया उसको गरजन उनके विशेष अस्त्र है, जो लोकनारी के हृदय पर सबसे 
अधिक प्रभाव डालते है जिनसे डर कर' वह' अपने प्रियतम के लिए कामना कर 
उठता है। इसका उदाहरण हमको निम्नलिखित गीत मे दष्टिगोचर होता है--- 

“इन्‌दर राजा बागो से झूल रहे जी” 

रिमशिम मेह, नन्‍्ही-नन्‍ही बूँदे, पर्पीहा की पिउ-पिउ, कोयल की कूक, मोर: 
का शोर, घनघोर घटा, बिजली की चमक--सभी हृदय को ही नहीं शरीर 
को भी थरयरा देते है और पति की कामना के लिये उद्दीपन का कार्य. करती 
है । वण्यं-विषय' की दृष्टि से इन गीतो मे मन की कूठा, कृत्रिम तथा सामाजिक 
आदशों के भार से उत्पन्न आकुछता, इष्ट वियोग तथा अनिष्ट सयोग अथवा 
अकस्मात्‌ मिलन या क्रियाविदग्घा नायिकाओ की चातुर। (छल-छद॒म ) और गृप्त 
अभिसार के वर्णन होते है। इनमे नायिकाओं मे विविध प्रकार स्वकीया, परकीया, 
सामान्या, ऊड्ा, अनूठा, मृग्धा, मध्या, प्रौढा, अभिलषित वासक-सज्जा तथा 
कलह्रान्त रिता, सभी के चित्र मिलते है। इनमे स्थानीय व सास्क्ृतिक प्रभाव भी है । 

सावन के गीतो मे बारहमासों का विशिष्ट स्थान व महत्व है। बारहमासो 
में विशेषत वियोग के गीत है। वियोग के उत्ताप में वर्ष के विविध महीनों का 
वियोगिनी के लिए क्या रूप हो जाता है बारहमासा में अभिव्यक्त' होता है। 
इनमे प्रत्येक ऋतु की विशेषता के साथ ही उसकी विरहिणी पर प्रतिक्रिया भी 
प्रकट की जात॑। है । साहित्य मे जो षटऋतु का वर्णन है, वही छोककाव्य मे 
बारहमासा माना जाता है। 

सावन के गं।तो मे प्रकृति से सामजस्य स्थापित किया गया है। गीतो मे 
बिजलो, बादल, पुरवइया आदि को सबोधित किया गया है, जो इस बात का 
द्योतक है कि नारी उनसे साहचर्य की भावना का अनुभव करत॑। है। राधा, कृष्ण, 
ब्रज के गोप, यह सब लोकनारी के अपने ही जीवन से संबंधित है और जो कूछ भी 
उनके जीवन में घटता है उससे वह सादृश्य स्थापित कर लेती है। इसमे शगार 
और करुणा, इन्ही दो' रसो की प्रवानता मिलती है। 

इन अधिकाश गातो का आधार प्रेम ही होता है और घटवास्थल बाग या पन- 
घट होता है । पशु-पक्ष। भी इस ऋतु मे मिलन तयाविरह्‌ की भावना को और 
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अधिक उत्तेजित करते है। बारहमासा आसाढ मास के वर्णन से से प्रररभ होता है । 
इनके वण्य-विषय मे वर्ष भरके प्रत्येक माह के विशेष त्योहारों का महत्व मिलता 
है। प्रत्येक माह मे प्रिय की अनुपस्थिति कितर्न। दु खदायी होती है, इसका 
भी वर्णदात्मक उल्लेख बारहमासो मे पर्याप्त मिलता है। विशेषतया सावन- 
मास मे प्रिय का न होना असह्ीय' हो उठता है । सावन मे प्रिय को अनूपस्थिति 
से विरहु चरमसीमा पर पहुँच जाता है। गत ग्यारह माससे वह जीवन को सारी 
विषमताएं इसी आशा पर सहती है पर जब यह आशा भी दुराशा मे परिणत हो 
जाती है तो घने का बॉव टूट जाता है। इसी से गीतो मे उल्लेख मिलता है--- 
“बीते है ग्यारह जो मास” । नारी जीवन का, नारी हृदय का, तथा उसकी मनोगत 
सभी प्रकार को भावनाओं, आशका, भय, क्रोध तथा ईष्यां का जितना सर्जीव और 
स्वाभाविक चित्रण हमे ऋतु-गं।तो मे मिलता है, वह अन्यत्र मिलना कठिन है। 

श्रावण के ग।तो का सबब विशेषत स्त्रियों से ही है। ये बारहमासे' नारी 
जीवन के आस-पास घूमते रहते है तथा उससे सबधित होते है। इनका केन्द्र नारी 
जीवन ही होता है । इसमे राम-कृष्ण से सबधित गीत भी है । इनका उदाहरण 
परिशिष्ट मे दिया जा रहा है, जिसमे भाई के प्रेम, भावज के तिरस्कार तथा देवर 
आदि सभी सबधियो के व्यवह्वर का बहुत ही रोचक वर्णन है । सावन के गीतो मे 
बारहमासो के अतिरिक्त कथागीतो का भी बहुत महत्व है। इनमेऐं तिहासिक महत्व 
भी होता है जिनमे आल्हा,जाहरपीर,गोपीचन्द, भरथरी, मखन, चन्दना, हसाराव, 
चन्द्रावल, नर सुलतान, गुग्गापीर, आदि कुछ छोकगाथाओ के रूप में प्रचलित 
है। ये लोककथा-गीत ही परिवर््धित होकर लोकगाथा का रूप ले हछंते है। इस 
ऋतु की प्रमुख, छोकगाया आहल्हा है । आहल्हा' मे दिल्‍ली के राजा पृथ्वीराज 
और कन्नौज के राजा जयचन्द के आपस के' झगडो का विशद वर्णन' है। इसमे 
'आल्हा' तथा उसके भाइयो के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है। बहुत- 
सी अलौकिक घटनाएँ इसके अन्तर्गंत मिलती है जिनमे पशुपक्षियों का भ॑। महत्व- 
पूर्ण योग है तथा देवीय शक्तियों का भी प्रभाव रहा है। सावन मास में जब 
हल्की-हल्की फूहार पडती है तो लक की ताल पर आल्हा चौपाछो' तथा 
अमराइयो मे गूंज उठता हे । इसमें छोकजन के अवविश्वासो तथा आद्शों को 
पूर्णहप से अभिव्यक्ति मिली है । इसीलिए यह॑ उनकी सबसे अधिक लोकप्रिय 
गाथा है। 

इनमे स्थानीय और सास्क्ृतिक प्रभाव भी रहता है। कवर निहाल , की प्रेम- 
कथा मे लोकलाज और मर्यादा का विचार अतीव प्रभावकार। है ।स्वियाँनरवरगढ 
के हकमा, नर सुलतान और निहालदे की इस प्रेमकथा को भी बडे उत्साह से 
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गाती है। स्त्री के लिए प्रेम, जीवन और पुरुष के लिए प्रेम, खिलवाड है। नरसुलतान 
और निहालदे की प्रेमकथा ऐतिहासिक है। इन प्रययकथाओं मे तथा वीर गाथा 
मे स्त्री वीरता, सतीत्व की रक्षा के हेतु आत्म बलिदान तथा प्रिय मिलन के 
लिए सव॑स्व त्याग करनेको प्रस्तुत रहती है | इस प्रकार नारी-चरित्र की विशिष्टता 
का उल्लेख इनमे मिलता है । इन प्रेमकथाओ में से कुछ का उल्लेख निम्न 
रूप मे है । 

चन्दना--यह बहुत प्राचीन गीत है। चन्दना ऊढा नायिका है । चन्दना अपने 
पीहर में है। वहाँ पर उसका प्रेम किसी सुनार से' हो जाता है। माँ उसे हर तरह 
से' समझातो है कि वह उससे सबब न रखे। चरखा कात कर मन बहलाने का 
सुझाव देती है पर चन्दना कहती है मुझसे चरखा नही काता जाता, कातने से देह मे 
पीडा होती है, उंगली और कमर मे दर्द होता है । हर तरह से तग आकर माँ 
ससुराल मे समाचार भिजवा कर उसके पति को बूलवाती है। उसका पति 
ससुराल मे ले जाने के लिए आता है, वह पहले चन्दना को कुछ नही कहता । रात 
को खाना खा कर सो जाता है, बहाना बनाता है, पर वास्तव मे जगता रहता है । 
पति को सोता हुआ देख कर उसकी स्त्री सुनार के यहाँ उससे बिदा लेने जाती है। 
रात मे पति चुपचाप उठकर उसका पीछा करता है तथा सब कुछ अपर्न। आँखो से 
देख कर स्थिति के गामीय॑ को समझता है। पर जानबूभ कर यह भेद किसी से 
स्पष्ट नही करता और अगले दिन उसको विदा कराकर छे चलता है, मार्ग मे 
वह उससे बदला लेता है और उसकी हत्या कर देता है । इस प्रकार अनिषर्मित 
सबधो का परिणाम भयकर होन। स्वाभाविक ही है । यही चन्दना को देखना 
पडा। यह नारी जाति का कलक है। इसको लोक समाज मे सत्य घटना समझा 
जाता है। 

चर्रावली--यह ऐतिहासिक कथा है । जनश्रुति बतलाती है कि चन्द्रावडी 
मेरठ के ही किसी गाँव की थी। वह गीत के कथनानुसार किस कामुक युवक के 
चगुल में फेंस गयी और अनेक उपाय करने पर भी उनसे वह छूट न सकी। अत में 
वह अपने सतीत्व की रक्षा के हेतु तथा दोतो कूछो की लाज रखने के लिए आग 
लगाकर आत्महत्या कर छेती है । यह बहुत ही प्रसिद्ध लोककथा है । इससे 
मृग लकालीन अत्याचारो का ज्ञान होता है तथा स्त्री के चरित्र की महत्ता का 
परिचय मिलता है। इससे उस यूग की स्त्रियों के मनोबल तथा उनके चारित्रिक 
व आत्मिक बल का उदाहरण मिलता है। 

निहालदे--यह' भी सावन का बहुत प्रसिद्ध गीत है। निहालदे एक बहुत 
सुंदर लडकी है। माँ के अधिक' मना करने पर भी बाग मे अपनी सहेलियों के साथ 
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झूलने चली जाती है। बाग मे उसे मुगलो ने घेर लिया। सब सहेलियाँ तो भाग 
गयी पर मृगलो ने विहालदे को पकड़ लिया क्योकि वही सबसे सदर थी । सखियो 
ने सब समाचार जाकर घर पर कह दिया। भाई, बहन को छुडाने आया और 
मुगल के द्वार पर पहुँच कर उसे मार कर बहित को छूडा छाया। 
जाहर-गुर्गापीर--आत्मा को अनश्वरता में विश्वास उत्पन्न कराने वाला 
यह गोत लोक-मर्यादा की रक्षा के लिए उच्चतम बलिदान की कथा है। 
रानी बाछठ को यही मालूम था कि उसका पुत्र जाहर, काल का ग्रास हो चुका 
है परन्तु अपनी प्रियतमा सिरियल से' अभिसार के लिए वह नित्य आता था, 
इपलिए उसने अपने को कमी विधवा नद्ठी माना । किक्तु सावनी तीज को झूछे 
पर बेठी सिरियल का शीश-पटठ जब चचल समीर ने उड़ा कर एक ओर कर 
दिया तो वह घिदूरी माँग तुरन्त लोकचर्चा का कारण बन गयी । इस पर सास 
बाछल को लज्जा हुई और स देह हुआ तया इसी कारण आवेश भी हुआ। वह बह 
पर अविद्वास कर उस पर छाछन लगाती हे पर बहु विश्वास दिलाने का प्रयत्न 
करते है और कहती है--- 
तेरे तो लेखे सासु सर जो गया री 
चला जो गया री, मेरे वो नित उठ आय पिया 
अत मे बहू सास को प्रमाणित करने के हेतु गुग्गा को दिखात। है पर वह धरती 
में समा जाता है अपने कहने के अनुसार--क्योकि उसने इस मिलन-भेद को गुप्स 
रखते को कहा था । जाहर ऐ तिहासिक पुरुष है पर शेष घटना यूग-विश्वास का 
रग हो सकती है। इप गोत मे लोकिकता और अलौकिकता का अद्भुत मेल है । 
इनके अतिरिक्त अन्य अनेक छोट।-बडी कथाएँ सावन के ग्रीतों के रूप में 
लोकसमाज मे प्रचलित है, जिनमे ढोला-मारू, हसाराव, बतनजारा आसिक, 
घोब॑। बेटों, छच्छो मखन, मनरा, हसामोरिती, आदि है। इनमे कुछ छौकिक 
तथा अन्य काल्पनिक तत्व विद्यमान है । काल्पनिक कहने से कथा का महत्व कम 
नही होता कपो कि कृथा मे जोवन न सही पर जोवन की अनेकरूपता वो विद्यमान 
रहती ही है। 
फुटकर सावन-गीत--सावन के प्रबब-गीतो के अतिरिक्‍त लरूघुगीत भी हैं 
जो भिन्न भिन्न विषय से सबधित है। उत्तको हम फूटकर गीत के वर्ग मे रख सकते 
है। इनमे वेयक्तिक सूख-दुख, शाति-प्रवर्ष, अनुराग तथा डाह, बडी सरलता से 
ध्वनित हुए है। इनमे नारो के दोनो चित्रो का उल्लेख, मिलता है । सरल मुग्बाएँ 
तथा कु टिलता और कछकमररो कुल्टाएँ दोनो काही समान रूप से प्रदर्शन है। यह 
घरेलू चित्र हैं । यह गीत ज़ीवन की विशाल चित्रपटी है । इनमे मानव मनो- 
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विज्ञान के सुदर विश्लेषणपूर्ण सजीव उदाहरण मिलते है | हम सपत्नी की ईर्ष्या 
के सबध मे एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हे-- 
एजी आया है सावन मास, हिडौले गडाइयो जी महराज 
रेसस झूल बटाय हिंडोले डालियो जी महाराज 
ऐजी झूलेगी छोटी बडी नार, झोटे देंगे हाकमाँ जो 
रिभश्िस बरसे है मेह, राजा तो भेजे है आचक्‌ महाराज 
एजी चुदडी को धरा उतार, ओढो काली कमली जी महाराज 
एजी हुक्‍के के नो दस टक, चिलम चिटकाइयें जी महाराज 
में तो कातूंगी मोटा-झोटा सूत, बंटाऊंँ रस्से जेंवडे 
कस कर बाँधूगी सोक, ढीले बाँध अपने हाकमा जी सहाराज 
इन गीतो मे प्रायः बनीब्बनाई परम्पराएँ ही बार-बार दोहराई जाती हैं। 
उदाहरण के लिए वन, बाग आदि की उपमान भी सर्वस्वीकृत रहते है । 
जाय उतारा सेले बड तले, 
झूला तो डाला चम्पेबाग से 
एक बन लॉघा दृूजा बन छलॉपा, तीजे से .. <« 
यहाँ पर हम सावन मास मे गाये जाने वाले लडकियो के गीतो का भी अध्ययन 
करेगे । जेठ मास के अन्त मे उमडते बादकों के साथ बालिकाओ का कोमल स्वर 
झूल की पेग के सहारे तरगित हो उठता है । इन गीतो का व्य-विषय इस 
प्रकार है--भाई के प्रति बहिन का सौहादें व सद्भावचा, बहिन के प्रति माई 
का अतुल स्नेह तथा बलिदान-तत्परता, । सास, ननद और भौजाइयो के 
मनोमालिन्यपूर्ण व्यवहार तथा वाक्‌-सघर्ष और नारी का सक्चित' मनोविज्ञान 
तथा माता का कन्या के प्रति करुणापूर्ण मोह सम्मिलित परिवार के पारस्परिक 
संबंधों का दिग्दशन । 
यह वर्णनात्मक और सवादात्मक होते है | इनमे स्वल्प शब्दो मे बाल-मनुहार 
तथा सहृदयतापूर्ण व्यवहार का सुन्दर अकन हुआ है। बालरको के नन्‍हें हृदय मे 
छोटी-छोटी बातो से हब॑ और शोक की लहर उत्पन्न हो जाया करती है और वह 
अपनी उन भावनाओं को अपने विशिष्ट ढग से ही व्यक्त कर देते है--- 
कच्ची नीम की निबोली, सावन की रुत आई जी 
क्यो क्यो सेरे मुन्ना से भइया, (भाइयों का नाम लेकर ) 
नोंदडिया क्यो सोई जी, 
तमारी तो भेणा भाजी, सासरे घर झुरसे जी 
झरमे है झुरमण दे बुर आवबे सावण जी 
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आधी सी रंन पहर का तडका, बीरन घोडा ले चल दिये जी 
उठ उठ री बाहण हठीली खोल्लो चन्दन किवाड जी 
उठठी बीर मिलन क्‌ मेरा टुदया गल का हार जो 
हार तो हैं और भतेरे बीरन कब कब आवे जी 
चुग देगे मेरे चिडी चिडगले, पो देग्गा मेरा बीरा जी 
थाली से धर गिरी छहारे भोजन करने बेटठे जी 
परात में ले रोली रुपया टीका करणे बेदठे जी 
इन गीवो मे चित्रात्मकता और सवादात्मकता का योग ब त सद र है। भाई 
के प्रति बहन की कोमल भावनाएं, सास के प्रति विरसता और माता के दुलार पर 
अथक विश्वास ध्यान देने योग्य है। इनमे वात्सल्य-रस की अनुपम झाँकी है। कन्याये 
सावन के गीत भाई को माध्यम बना कर गाती है क्योकि उनका सबसे अधिक 
प्यार अपने भाई के प्रति होता है, उसको पाकर वह फूली नही समाती । 
विवाह के पश्चात्‌ उनके निकटतम पति हो जाता है, उसको पाकर वे प्रसन्न 
होती है और उसके विरह मे वे पागल हो जाती है । भाई को भी वह भूछ नही 
पाती, यदा-कदा उसकी याद मन में शुरू जाती है। हम यहाँ एक गीत प्रस्तुत कर 
रहे है जिसमे बालिका का प्रक्षति-प्रेम, भाई के प्रति स्नेह तथा सास के प्रति 
भावना का पता चलता है । प्रकृति-प्रेम को प्रकट करने वाला एक बालिका 
का गीत इस प्रकार है -- 
चक्की तले मैने धनिया बोया, हॉ सहेली धनिया बोया 
धनिये के दो किल्‍ले फूटटे हॉ सहेली किल्‍ले फूट्टे 
किल्‍लो की मैने गऊ चराई गऊओ ने मुझे दुध्घा दीया 
हॉ सहेली . - 
दुष्धे की मैने खीर पकाई, हाँ सहेली खीर पकाई 
खीर पका मेंने बीरन जिसाये, हाँ सहेली. « 
बोीरन ने मझे चूदरी दी 
चुदरी मेरी झमके सास मेरी चमके 
सावन के इन गोतों में भाई-बहन के प्रेम का वर्णन है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि मातृ-स्नेह का यह पाठ, कन्याओ के मन मे बाल्यकाल हू से रम जाता है और 
इसे बल तथा पूजी को लेकर वह ससुराल जाती हैं । 
सावन सूना भेया बिन हो गया जी 
किस्कू बनाऊँ लपझप पूरियाँ जी 
किस्कू राधू रस खीर. . .सावन. . . 
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इन सावन के गीता मे, जो बालिकाओ द्वारा गाये जाते है--वह उतके अनुसार 
ही सुबोध-सुभम होते है। यह अन्य लम्बे कथा-गीतो से कुछ भिन्न होते है तथा यह 
अति सगीतपुर्ण, लयपुर्ण, लम्बे छद के होते है और भाषा की क्लिष्टता का अभाव 
रहता है। इनमे प्रेमविलासिनियों के दाव-पेच वाले वर्णन का अमाव रहता है। 
इनमे कृथा-कथन की प्रवृत्ति का भी अभाव रहता है। इस प्रकार यह अलकार- 
विहीन भाषा के तथा साम्यमावों से परिपूर्ण गीत, निश्चय ही सावन के भाई- 
बहनो के गीत में महत्व रखते है । इस प्रकार सावन के दोनो वर्गो का अध्ययन 
कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि इनका खडी-बोलीः क्षेत्र मे अपना विशिष्ट 
स्थान है। इनका वण्यं-विषय बहुत व्यापक है और यह अपने मे पूर्ण है। 

होली--भा रतवर्ष मे हर त्यौहार का सबंध किसी देवी-देवता से माना जाता 
है। इस प्रकार होली का भी सबंध होलिका से है । महिलाएँ फाग से पहिले दिन 
होली पूजने जाती है। माताएँ बच्चे को भेवा, लड्डू, मखाने तथा गोलो का हार 
पहनाकर होली पूजने ले जाती है जहाँ पर होली के लिए ईबन जमा होता है। 
महिलाएं भी चीचली के धागे से चारो ओर घृम कर होली पूरती है और छोटे से 
पानी छोडती जाती है तथा दीपक जलाकर रोछी आदि से पूजा कर बेर चढाती 
है।घर आकर मेवे-मिठाई आदि में से मिनस" कर हार बच्ची को खाने के लिए दे 
देती है और बच्चे हारो को तोड कर बडे प्रेम से खाते है, फिर मुह मे, ब्राह्मण 
होली मे आग लगाते है । जिस समय होली मे आग लगती है लोग गेहूं की बाल 
उसमे भमूनते है तथा उस भुते हुए गेहुओ की बाल को प्रसाद मान करखाते है 
और एक-दुसरे को देकर शुभकामना करते है व गले मिलते है। बाल भूनना, 
फसल के लिए थम होता है । 

अगले दिन प्रातः जब होली जल लेती है तो राख को बडे व बच्चे सब लगाते 
है तथा बच्चों के लिए राख को उठाकर उस घर मे रख लिया जाता है। इससे' बच्चों 
पर प्रेतादि का प्रभाव नही होता। कहा जाता है उस दिन वातावरण मे प्रेतात्माएँ 
रहती हैं भोर दूध आदि पीने से ग्ह बालकों पर असर कर जाती है। 

दूसरे दिन से रग खिलता है । उसमे पुरुष विभिन्न रूप बनाकर शूड मे होली 
खेलते हैं। उचमे से किसी के सेहरा और मोड आदि बाँध कर, फटे कपडे पहनाकर 
और गधे पर बिठा कर निकलते है। उसको कहा जाता है हो्ू। का भड॒वा। ये 
हास्य तया उल्लास की अभिव्यक्ति का अनोखा साधन होता है । स्त्रियाँ नाच कर 





£« लोक शब्द है। मन के सकलप का भपश्न श॑ है, कोई वस्तु मन से किसी के निमित्त सकलप 
कर देने को कहते हैं । 
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होली खेलती है तथा लड कियाँ दुल्हे-दुल्हा बन कर होली खेलने जाती है। 
पूस-माघ के जाडे और शीत की उम्रता के कारण गीतो की ध्वनि मंद पड 
जाती हे! माघ मे वसतपचमी से फिर गीतो की लहर उठती है और फागुन मास 
मे तो वह अपनी चरमर्स। मा पर ही पहुँच जाती है। इस महीने मे होली और धमार 
ही अधिक गाये जाते है। अनुष्ठान सबवी गीत इस माह मे भी कम ही है। 
वसतागमन पर प्रकृति का उल्लास दरेनीय होता है। शीत व्यतीत होने पर 
मानो जगती को नूतन प्राण व नवजीवन प्राप्त हुआ हो, जो वृक्ष लतादि में पुष्प- 
सौरम, पक्षियों मे कोयछ की कूक और मानवों मे गीत बन कर फूटता है। 
खडीबोली प्रदेश की उर्वराभूमि मे यही उल्लास खेतो मे पीली सरसो तथा वायु 
की प्रत्येक सिहरन पर थिरकती हुई गेहूँ की बाल के रूप मे, पूर्व से पदिचम तथा 
उत्तर से दक्षिण तक सर्वत्र बिखर जाता है । 
सावन मे जिस प्रकार स्त्रियों के कठो से करुण स्वरलहरी' प्रवाहित होकर 
वातावरण को आई बनाती है, उसी प्रकार फागुन में सनृष्य का कठरव उसके 
उनन्‍्माद को बढाता है। गीत पर गीत फूट पडते है । रात और दिन होली के गीतों 
का समा-सा बँचा रहता है। इनका प्रधान व्यं-विषय राधा-कृष्ण तथा शिव के। 
होली होती है। इनमे शगार भावना औरक्रीडा भावना ही प्रधान होती है । शिव 
जी सबधी एक बहुत प्रसिद्ध गीठ है-- 
दुनिया ने बोया सकी बाजरा 
भोले ने बो दई भंग 
दुनिया ने खाई सकी बाजरा 
भोले ने खाई भग 
मेरी माँ भोला रो 
भोले ने पी लई भग 
मानव समाज के स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्ति की दिनचर्या मे विनोद, हास 
और उल्लास के लिए कुछ क्षण आवश्यक हैं। सहज प्रवृत्तियो का अवरोध मन को 
स्वच्छ एवं स्वस्थ नही रख सकता । 
क्षुषा और काम मानव की दो आदिम प्रव॒ृत्तियाँ हैं जिनकी, भिन्न नही, एक 
दुसरे की प्रक कहा जा सकता है। इसीलिए भारतीय त्यौहारों मे भावनाओं 
की अभिव्यक्ति का पूर्ण ध्यान रहा है। भारत क्षषि-प्रधान देश है। किसान की 
पूरे मौसम कार्यरत रहना पडता है। विदेशों के अनुसार वह दिन के छ घटे कार्य नही 
करता बल्कि जिस समय उसकी खेती को उसकी आवश्यकता होती है वह तुरत 
खेत पर पहुँच जाता है। उसका भाग्य तथा जीवन उसी खेती पर निर्भर करता 
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है । परन्तु जब त्योहार आता है तो वह उन्मुक्त होकर गा उठता हे, रगो मे डूब 
जाता है । जावन की ल्ू।क को छोड कर वह सपूर्ण जोवन क्षेत्र मे दोडता है। 
हर क्षेत्र को छूृता है, हर पगण पर उसको जीवन ही। झलकता प्रतीत होता है। 
हर वातावरण तया उसके प्रमाव को अभिव्यक्त करने के लिए हर मौसम के 
प्रारभ में ऐसे त्यौहरों की अभिव्यजना की गयो है ताकि वह उस मौसम के 
अनुरूप व्यवहार करके उसका स्वागत कर सके । दापावर्ल, क॑ द।पशिखाएँ 
शरद्‌ का स्वागत करते है तया आने वाले शरद्‌ के लिए छोकजन को तत्पर 
कर देत। है और विश्वास दिलात॑। है कि हम तुम्हारे साथ है। होली, गर्मी के 
आगमन क। सूचना देती है । छोकजन रग में इब जाता है। रग से भंग कर 
वह आने वाली गर्मी के लिए तत्पर हो जाता है। 
यौन विचारों ने ही सामाजिक आद्शों को जन्म दिया + होली कृठाओ को 

मुक्त करने का अवसर है। मनोवैज्ञानिको के विचार से आदर्श, वाहथ और क्त्रिस 
है। इसलिए जब कभे ऊपरी न्याव कम हो जाता है तभी सभ्यता के घने वन में 
खोया मानव अपनो आँवे खोल कर मूल प्रवृत्तियों की। और दौडता हे। होली 
एक ऐसा ही त्यौहार है जो सामाजिक स्वीकृति पाकर मानव को उसके अपने 
वास्तविक्‌ रूप में ले आता है। हमार। मर्यादित प्रवृत्तियाँ भी उन्‍्मुक्त हो जाती है 
और +मोद-प्रमोद से चिबय हो जाते है तब सयम ओर शिष्टाचार को मर्यादा 
का उल्लघन भी क्षम्य समझा जाता है। 

होली, ऋतु-परिवरतंन का त्यौहार है । शीतकाल की। जडता के बाद प्रकृति मे 
वसनन्‍्त आता है जो ऋतुराज कहलाता है और वह धीरे-धीरे ग्रीष्म मे परिवर्तित 
ही जाता है। प्रकृति अपने इस नए और आकर्षक रूप-रग से पुरुष को आकर्षित 
करत॑। है तथा स्वाभाविक रूप से काम का उद्रेक होता है। ऋतुराज वसत के आगमन 
से हं। स्त्री-पुरषा, बाल-यूवा तथा वुद्धों के हृदयो मे उल्लास होता है तथा नवीन 
स्फूर्ति का अनूमव होता है। कालिदास के अनुसार वसतोत्सव की आम्प्र मजरियों 
के राकामदेव का जन्म माना जाता है । वस्तुत वसतपचर्मी से फाल्गुन की पृणिमा 
तक वसतोत्सव मनाया जाता है। भारतीयों का नव वर्ष भी इसके बाद चेत्र में 
आरम्भ होता है । फागुन में लोग, गोौत या रसिया जादि गाते है, इसलिए होली 
इसके स्वागत हेतु मनायी जाती है । यह पूरा मास हास्य-उल्लास ही मे व्यतीत 
हो जाता है। ये लोक-उल्लास, लोकमानव के मन में नववर्ष के लिए आशावादी 
दृष्टिकोण की भूमिका होती है । 

फाल्गुव के महीने मे अपनी इच्छानुप्तार तथा समाज द्वारा स्वीकृत उच्छु खल 
जीवन बिताने के छूट रहती है। फाग के साथ साधारण जनता अपने दैनिक जो वच 

दे 
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की विषमताओ को मी शूला देत॑। है। वह एक बार अर्त।त और भविष्य को भूल 
अपने को केवल वर्तमान मे ही खो देना चाहर्त। है। यह माह उनके गत ग्यारह माह 
से अदवरत रूप से चले आते हुए जोवन से परिवर्तित होता है। इन दिनों गॉँवाँ 
के मुक्त वातावरण मे वह बहुत-प। गुप्त दबाय। हुयी इंच्छाओ को प्रकट करते 
है । परिणामस्वरूप उत्तके मन व गर।र की शिथिलूता कम हो जाती है । उनकी 
बोली मे फागून का नाम मस्त महँना है-- 
“मस्त महीना फागन का कोई जीवे तो खेले होली” 
ही फसल का भी त्यौहार है। इसी से इसका सब व स॒जन के तत्व पर निर्भर 
करता है। इस अवसरों पर योत सबबो की भो छट रहती है। यही कारण है कि 
होली पर अश्लीलता के प्रदर्शन दिखायी पडते है । इस समय की बसनी बयार* 
और गुलाबी जाडा' एक विचित्र मादकता भर देता है। यह दो ऋतुआ। के 
सस्सिश्रण का बडा सुहावना समय' होता है । प्रकृति के हाथो मे इस समय दोनों 
ही छोर होते है--एक को छोडने के लिए ओर दूसरे को पकडने के छिए। इस 
समय एक हल्केपन का अनूभव होता हे ओर मनो रजन करने की इच्छा होती है । 
फागुन का मस्त-महीना अवस्था के उपेक्षा कर बडे-बूढो को भी सरस बना देता 
है। फ गुन मे जेठ बडे रसिया--इसका प्रमाण है । कोई स्त्री गा उठते। है--- 
“मत सारे नयन की चोट, होली से मेरे लग जायेगी ।” 
फागुन मे जब बडे बूढ़ी और राड लगाई को भी मस्त। छा जाती है तो 
फिर नवयोवना, नवविवाहिता को, जो पीहर मे है, अचानक इवसू राल का ध्यान 
आ जाला स्वाभाविक ही हैं। मादकता के वश।मत हो उसके लिए प्रिय का विरह 
असहय हो जाता है और वह एक परदेस। राहगं।र द्वारा अपनी सस्‌राल मे सदेशा 
भेजत॑। है, जो इस प्रकार होता है--- 
कच्ची अस्बली गदराई रे फागन से 
रॉड लुगाई भसस्ताई रे फायन से 
कहियो रे उस ससुर भले से 
चालला ले करवा फागन मे--कच्ची, , « 
कहियो रे उस बहू भली से, 
सार महीने ग् खावे रे पीहर से 
कहियो रे उस जेठ भले से, 
चाहला ले करवा फागन मे--कच्ची 
बिन मुकलावे ले जा रे फामन से 
कहियो रे उस बहू भली से, 
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दो महीना गस खाजा रे पीहर से---कच्ची 
कहियो रे उस देवर भले से 
चालला रे करवा फागन से--कच्ची .. 
कहियो र॑ उस भाभी भरी से 
एक महीना गम खा रे पीहर से--कच्ची 
कहियो रे उस राजा भले से 
चाल्ला ले करवा फागन से 
बित् मुकलाई ले जा रे फागन से--कच्चों 
कहियो रे उस गोरी भरी से 
दूजा खसम कर ले रे पीहर से 
कच्ची अम्बली गदराई रे 
इस गोत में मनाभावा का पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जाते है। फागुन के गं।तो 
मे अधिकतर वर्णन स्त्र/-पुरुष के सयोग का हू। रहता है। स्त्री पुरुष ऐसे अवसर 
प्र अवस्था का मेद-भाव नही देखते ओर मृक्त हृदय से मनोरजन करते है। इसी 
कारण इस अवसर पर बहुत स। अश्छं/ल बाते भी कुछ स।मा तक क्षम्य रहती है ; 
होली खेलने मे सबको छट रहते हे । 
“होली है भई ब्रा न सानो” 
यह अवसर मजाक के लिए उपयुवत समझा जाता है। समाज द्वारा स्वीकृत 
मज़ाकिया रिश्तों मे तो देवर-मार्भ! ओर जोजा-सार्। का है| है पर इस अवसर 
यर तो राहुगीर तक भी मजाक कर बैठते है । एक स्त्री कहते है---+ 
“मेरी लाल चुनडी पे रग बरसे, गुलाल बरसे” 
सत्रो वास्तव मे समझ भो नही पाती कि उसको रंगने वाला व्यक्ति कोन है 
ओऔर पूछते है-- 
मुट्ठी भरा गुरारलू किन्नें डाला रे 
जिच्ने भी डाला लाला सन्मुख अइयो 
नही तो दूगी सहज गाली, गुम गु गाली 
एक स्वान पर भ।भ,, देवर के सबब मे कहत। है जिसके द्वारा सारी स्थिति 
स्पष्ट हो जाती है-- 
कॉठा लागो रे देवरिया भो पे सग चलो ना जाय 
अपने महल की में अलबेली, जोबन खिल रहे फूल चमेली 
धूप लगे कम्हलाये 
आधी रात हमे ले आयो, रास्ता छोड क्रस्ता धायो 
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सास ननद से पूछ मत आयो 
चलत चलत पिडली दुखायो, सगरी देह पिराय 
कॉटा लागो रे देवरिया--सो पे सग चलो ना जाय 
हमारे छोकज।वन का काई भी सामाजिक पव॑ ऐसा नही जिसमे सबधित' 
देवी-देवता से हमारा सपक नही रहता, अत हमारे लोकजीवन में भी लौकिक- 
पारलोकिक सबध होता है। इससे प्रत॥त होता है कि देवी-देवताओं को वह अपने 
जीवन से भिन्न नही मानते, वरन्‌ एक अग मानते है। होली के हास्य-गीतो मे जब 
जन-मन उललसित' रहता है तब भी अपने सबधित देव॑।-देवताओ की उपेक्षा न 
कर उनके सामीपष्य का ही अनुभव कर गाते है। राधा-कृष्ण, राम-सीता तथा 
शिव-पावंती से सबधित' सयोग-श्वुगार के गीत जो इस प्रकार होते है, इन्ही से 
तुलना कर जनता अपने व्यवहार के औचित्य को भी मान लेती है और सतृष्द 
रहती है-- 
होली खेलन चलो री बिरज से 
सास भी खेले सोहरा भी खेले 
म्हारे खेलन की क्‍या चोरी जी बिरज से । 
होली के गं,तो में राधा-कृष्ण, शिव-पावती दोनो का ही कुछ न कुछ भाग 
अवश्य है तथा इस अवसर पर भाग आदि पं।ने की प्रथा का मूल सबध भी उसे 
ही माना जाता है-- 
सब रग भीग आई, तुम होली किल्ने सिखाई 
राधा क्रिसन मुरारी भर भर सारे पिचकारी तुम 
तथा-- 
होली खेले रघुवीर अवध में होली खेले 
रास के हाथ कतक पिचकारी सीता के हाथ अबीर--होली, 
तथ[-- 
“आज सदाशिव होली सनाई” 
होली के इस उल्लासपूर्ण वातावरण के सयोग के साथ ही विप्ररूम का भी: 
वर्णन मिलता है। एक स्त्री जिसके पति प-्देश मे है, अपने जेठ से कहती है--- 
“जेठ तेरा बार बीरन परदेस 
वह कहती है--- 
“बिना सारू केसे कटे दिन रात ४ 
होली के मस्ताने अवसर पर अनमेल विवाह भी अखर जाते है और वह कहती 


है-- 
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से तो कोड्डा री पहर पछताई 
मेरी चरचा करे लगाई 
मेरा बालस याणा में तो स्यानी' 
उनके सरियो बाप्पु साय 
इसमे बाल-विवाह के ऊपर भी' आ्षेप है । इस समय वियोग असहनीय हो 
जाता है--- 
रड॒आ तो रोबे आध्धी रात 
सुपने से देखी कामिनी 
यद्यपि होली के गीतो मे अधिकतर रसिकता प्रिय गत ही रहते हैं पर कुछ 
में सामाजिक विषय भी मिलते है । होली के गीतो मे राष्ट्रीय झलक भी देख में 
को मिलती है-- 
दिके इब सिल गया सौराज सोज से होली गावेंगें 
किसानो का रब सुहा ऐसा, घर मे नाज हाथ में पेसा 
चोधरन कहे घेर मे आज, सॉग बुल्ली का छावेंगे 
लाला गॉ का चक्‍कर काददे, हाली जमादार ने डाटे 
दरोगा चले दबा के कौला, रोब खूब ढेर बढावेंगे 
बिल्ली बासम्से ढेर दिनो माँ, रकम्मा उल्टी गेहूँ चणो से 
तारक दूबकी दुट्टी छाण, सोहणा बगला छवावेंगे 
होली मे आगा बड़ा उजीर, खुबाक बढ़िया रसकी खीर 
करंगे गहरी जान पिछान, रग माँ उसे न्हुवाबेंगे 
इक रग से रग दे सब क्‌ , ऊच नीच छोड के ढब दू 
देस का होगा कल्याण, प्रेम की गगा बहावेंगे ।* 
खडबोल। प्रदेश मे चमारो को होलो विशेष प्रसिद्ध है। होली मेढोलक बजा- 
बजा कर नृत्य करते है। इस अवसर पर' डफ बजाने की प्रथा भी बहुत प्रचलित है । 
इन गीतो मे सूक्ष्म भावो तथा कथानको के स्थान पर खुला और सादा सार्वेजनि 
आहलाद और उछाह का भाव होता है। यह उत्साह और उम का त्यौहार है । 
खडीबोली प्रदेश मे होली के अवसर पर' स्त्रियाँ मडलाकार घूमती हुई एक 
दुसरे के हाथ मार कर गाती है। वह पटका कहलाता है तथा इसके साथ ही साथ 
नृत्य भी करतो है जिनके प्रमुख गीत इस प्रकार है--- 
“राजा नल के बार सची होली, री मची होली 
होली मे प्रयोग मे आने वाले वाद्ययत्र होते है--डफ, झाझ, घटा, थाली, ढोल । 
ड्ोछी को टेर सवा-महीने तक सुनायी देती है । इसके अतिरिक्त मनोरजन के 
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लिए इस प्रदेश मे गाये जाने वाली मृख्य “रागिनी है जो वर्षा को छोड कर सभी 
ऋतुओ में गायी जाती है। विषय और पकड, दोनो ही की दृष्टि से यह अति उत्तम 
होती है। रागिनी की प्रकाशित प्रस्तके इस प्रदेश मे अपनी विशेषता के साथ 
पायी जाती है। 
यो तो होली सभी सबधी पडोसी आदि खेलते है पर होली का विशेष त्यौहयरः 
देवर-भाभी, साली-बहनोई आदि का है जिनको एक-दूसरे से होली खेलने के फल- 
स्वरूप देवर को तथा जीजा को अपनी भाभी व साली को कुछ उपहार देने की भी 
प्रथा है जिसको फगूआ' कहते है, यह भी नेग के रूप मे आता है। नववधू को, जो 
पहली होली ससु राल मे मनाती है--गुरुजन तथा पति, रग डलाई का नेग देते है। 
होली तो वस्तुत ऋतुगान है। श्रम मलिन जीवन मे काव्य स्फूति तथा नवीन उत्साह 
छाने के लिए मनोर॒जन आवश्यक है। ऋतु के अनुसार उनके मनोरजन का रूप 
और उसके साथ सबधित गीता का क्रम बदरूता है । मनोरजन कै गीतो मे यहाँ 
होली, रागिनी और आहहा का प्रचार है जो क्रमश जाडे, गर्मी और बरसात से गाये 
जाते है। वसत से होली तक यह सवा-मही ने का मनो रजन न जाने जी वन' को कितनी 
कृठाओ से मुक्त कर जाता है। होल ने बडे-बडे खेल खिलाये है। राजा कारक: 
की होली इस प्रदेश मे बहुत प्रसिद्ध है-- 
राजा कारक बड पे चढ़ गये बार बार रानी बरजे 
तोन हजार तुमे बाग बो दू राजा ले लो मुझसे दास सवाये 
खिलाये रे खेल खिलाये, हौली रे बडे बडे खेल खिलाये । 
टेक और तोड के पहले और पीछे देर तक ढोल, डफ व थालो बजती। है । 
इस प्रकार की प्रान। होलियों से अधिकाश धामिक व पौर/णिक विषय अथवा 
लोक प्रचलित कहानियॉ--जेसे सहलोचन सती, प्रनभगत, हरिइचन्द्र, नल- 
दमयन्ती, कवर निहालदे फूलक्‌वर मिलती है। इन होलियो मे आधुनिक होलियों 
की अपेक्षा अभिव्यक्ति की सरलता और भाव-गाभीये अधिक है। 
महाभारत के लाक्षागृह की होली इस प्रदेश मे इस प्रकार प्रचलित मिलती: 
है ++ 
लक दे गया भीस गगन मे 
आधी रात करन का पहरा, बारा घटे बाज गये 
बाहर से कीचक सो रहया 
बहणा की अरज सण वीोरा' 
दो बाँदी आ लगी म्हारे बिपदा का कुछ मोल नहीं 
करुणा की लहर उठाने वाली मिहालदे की होली का एक अश्ञ प्रस्तुत है--+ 
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रानी जिन्‍दी सुझझे नॉय सिलेगी 
नगरी दूर समे चौसासा नहीं नाले कर गये जोर 
चारो तरफ से बिजली चमके बादल करे गगन मे सोर 
सारग दिसा समझ मेरी मेण्या, जो मोक्‌ तो नाथ सिलेगी 
परदेस्सो से मरणा होग्गा, काया को खाबेंगे स्थाल 
मेरे प्रान छूटे रस्ते से वहाँ डाल पर जागी कवर निहा 
ूनो प्रान छूटे रस्ते से व्हॉँ जल भर जागी कवर निहाल 
दूनो जीव भठकते रहजागे सेरी काया खाक सिलेगी 
हरियाना में होली इस प्रकार क। भ। प्रचलित है--- 
पति इस जीने से में मरी भलो दुखियारी 
बिना पति के नर बिह॒ती है पसू बराबर जूनोी 
खड।बोली प्रदेश मे हर जाति क। होली और उसके गाने का ढग भिन्न है। 
यदि समानता है तो इस बात मे कि इस अवसर पर सभो समान भाव विभोर से 
रहते है । &र जाति अपने को महत्वपूर्ण मानती है--- 
होली तो गूजरी की सबसे पहले, 
फेर पिच्छे और झब्ब की 
यह हमारा ऋतुपर्े है जिसमे स्‌ के रग मे रंगे कर सब वण समान स्वर्ण 
वर्ग दीखते है । 
गाँव। मे मनो रजन गीतो के >अतिरिक्‍त' ग्रार्मण-जन अलहाव, चौपाल पर बैठ 
कर अनेक न॑। ति, ज्ञान, धर्म व प्रेम-ब्यवह्ार सबर्ब। सूदर दोहे कहते है और कभ- 
कभी कुछ बताने को पद्यवद्ध कह्दानियाँ भ।। अनेक अवसरों पर अनेक मुख से 
लोकोक्तियाँ भ। निकलते है। होली के अवसर पर यह प्राय श्गार-रस को हूँ 
होते है । एक उदाहरण इस प्रकार है--- 
जसी ओढी कामली, वसा ओढा खेस 
जसे कथा घर रहे तसे रहे विदेस 
इस प्रकार हम होल के विभिन्न गं।त। का अध्यय5 करने के बाद इस रिष्कर्ष 
पर पहुंचे कि इनमे कुछ विशिष्टता अवदय मिलती है । 
सर्वेद्वम तो इनमे प्रेमोल्लास की धारा अत्यन्त वेग से बहती है। इनमे प्रेम 
का रोभाचपूर्ण वर्णन रहता है, तथा उसी से सब॒धित जीवन की सरल ओर रसमय 
झाकियाँ मिलती है । इन गीतो में आदर्श से अविक यथार्थ पर बल दिया जाता 
है और हास्य का विशेष पुट व स्थान रहता है । खडबोली प्रदेश मे होली से 
सबधित कथाएँ व गाथाएँ भ॑। प्रचलित है । 
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अ्रस-गीत--जोकर्जावन कमेंण्यता का साकार रूप है। यहाँ स्त्र/-पुरुष सभी 
का जीवन श्रमरत रहता है। अकर्म ग्यता का उनके जीवन मे कोई स्थ।न वही, इसी 
से वास्तव में यह कमक्षेत्र हे। श्रमरत वातावरण मे श्रमपूर्ण व्यस्त जीवन बिताते हुए 
ही श्रम गं।त। का जन्म अनायास हूं। हो जाता है । कार्य करने के फलस्वरूप 
जा मन व शरीर बोझिल हो जाता है, उसी के दुरूहृता को कम करने के 
लिए जो गत गाये जाते है, वे कार्यकर्ताओं में स्फूरति का सचार करते है। इनके 
ढ्वारा मन की अतृप्त आकाक्षाओ और वेदनाओं का आभास मिलता है। इसका 
मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है । किस कार्य को दुरूहता का उसमे पूर। एकाग्रता के 
कारण अधिक अनूभव होता है पर अगर किर्स। अन्य ओर ध्यान बँट जाये तो 
उत्तकी एकाग्रता कम होने से वह कम कष्टदायक रह जात॑। है। इन श्रमगीतो 
का महत्व इनकी समयोपयोगिता के कारण ही है । श्रमर्गततों को मृख्यत हम 
दो भाग। मे विभाजित कर सकते है--स्त्रीवर्ग के गीत तथा पुरुष वर्ग के गीत । 
इनमें भ। ओर विभाजन इनके क्रिया-कलापों के अनुसार किया जा सकता है । 

प्रत्येक नं।रस और कठिन कार्य को सरस और सरल बनाने का यत्न अवश्य 
किया जाता है और श्रम-परिहा र मे गं।त सर्वां धिक सहायक होते है। मनुष्य के हाथ 
ओर मस्तिष्क का अद्भूत मेल है। जहाँ हाथ श्रम क। ओर बढे कि मस्तिष्क ने हृदय 
से सहयोग कर भाव को वाणी दी और इसके परिणामस्वरूप हृदय के स्पन्दनो के 
ताल पर हाथ चलने लगते है । गीत और श्रम के इस सबंध का नृत्य और गान के 
रूप मे अनुमव किया जा सकता है। लगभग श्रम की प्रत्येक क्रिय। के स।थ गीत जुडे 
हे क्योकि श्रम क। न।रसता एवं कठो रता का निवारण उनके द्वारा हु। समव होता 

। 

स्‍त्री वर्ग के अ्रमगीत--सत्रे। वर्ग के मुख्य क्रिया-कलाप, जो छ।क-जी वन मे 
प्रचलित है वह है--चक्‍्की पीसना, चरखा कातना, ओखली कृटना, खेत करना, 
पानतों भरना आदि। इन अवसरों पर गाये जाने वाले गा।तो का वण्यं-विषय 
मुख्यत उनको सामयिक, पारिवारिक और दे निक समस्याएँ होते है । भारत के 
हरप्रात मे लगभग समान ही नारं। समाज की समस्याएं होत॑े। है उदाहरण के 
लिए--बालविवाह, अनमेल विवाह, बहु-विवाहं, बध्या का दुव तथा विवाहित 
जवन मे पति के अत्याचार । इन गीता के श्रम के साथ-प्राथ अपने दुखों को 
व्यक्त करके वह कुछ अशो में अपने मन के बोझिलपन' को कम कर देत। है । 

श्रमगं।तो मे नार। हृदय तथा हिन्दू समाज की स्थिति का बहुत हू। स्वाभ[विक 
तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है। यह गं।त, श्रम के समय अपने विपाद को 
व्यक्त करने के साधन है। समय-समय पर गाये जाने वालेइन गोतोके माध्यम 
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से नारी अपनी स्थिति स्पष्ट करत॑। है। इन गीतो में जीवन के दुबेल पक्ष तथा सूख 
से अधिक दुख ही का अधिक उल्लेख मिलता है। इनमे करुण-रस क। प्र 4[नता रहती 
हे । इन क्षणो में वे अपन। समस्याओं का मनोविज्ञान के आधार पर अवलोकन 
करती है। अपना दुख किर्स। से स्पष्ट रूप मे कह देने से' उनको वेदेन। को वार्ण। मिल 
जाती है, हृदय हल्का हो जाता है। अगर अपने दुख को कह कर आपस में न 
बाट ले तो उनके मन मे ग्रथियाँ पड जाते है जिनका उपचार भी नही । जीवन 
की विषमताओं का इस प्रकार का उल्लेख उन्हे ज।वन-दष्टि भ। देता है तथा भ विष्य 
के लिए सहनश।केत भे। । संपूर्ण मानव-जी वन से और नारी-जीवन में तो दुखों का 
पलडा ही अधिक भार। रहता है तव।सूख का तो कही-कही, कभ॑ कर्भ। के वल उल्लेख 
मात्र है| होता है, इपी से उनकी उपेक्षा करना भी समव नही । 

नारा के विशेत क्रिया-कलाप, घर मे ही के न्द्रित हैं तथ। उसी से सब॒घित हैं। 
इसे से स्त्रियों के श्रम गातो मे अधिकतर गत उनके क्रिया-कलापों के ह। अधिक 
निकट है, मुख्यत +-चककी प।सन।, पानी मरना, खेतों मे काम करना आदि । 


लोक-जं वन मे स्त्रिया। मे चक्के। का विशेत् महत्व है। चक्की जं।वन के कर्मे- 
चक्र-प्रवतेव का प्रतीक है । उनके दे निक कार्य का जारम प्रात इर्गे। से होता है। 
चक्क्री की व्यावहारिक उपयोगिता भी है। यह स्त्रियों के लिए विशेष स्वास्थ्यप्रद 
व्यायाम लिद्ध होता है। चक्की प। पते समय गाये जाने वाले गोतो का वर्ण्य-विषय 
उनके घरेलू जोवन से सबधित होता है, ओर मुख्यतः उत्मे सामाजिक समस्पाये 
हैँ। र०्ते। है। वह आपस मे एक-द्डसरे से सूख, दुख कह सुत कर ज।वन की विषम 
गृ त्यिय। को सु उच्चा लेत। हैं तथा अपने मन में कुठा को स्थान नही देती । चक्की 
प।पना, विचार-विनिमय तथा सु व-,ख बाँट लेते को प्रया। का उचित माध्यम व 
समय था । चक्की के गं।तो में हमे नवद-म।वज शर्त करत हुईं, बदना बदत। हुई 
मिलत॑। है । इस प्रकार के ग।तो मे इसका स्पष्ट उल्लेख है, यह मनरजन। का गोत 
किसी ते किसी रूप मे हर उपभाषा, छोकभाषा में उपलब्ध है। 

चक्क के ग।तो में सास के शाइवत कटु-व्यवहार। का भी उल्लेख किया जाता 
है।यह तमो होता है जब कि देवरानं"जिठानोी एक दुख को। समभाग। हो, दोनों ही 
सताय॑ी हुई हो और ए+ दुसरे के मनोमाव्र। को भरे प्रकार समझ्नर्त। हो। अत तत्र 
वह अपना स्वंतोमूर्ख। असतोष प्रकट करती है-- 


ना इस घर में चक्की री ना चूल्हा 
ना चक्‍की से चूण बहण मेरी 
ब्रा है ससुर का देस 
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ना इस घर से कोठी र॑ कठला 
ना कोटठी से धान 
इन्ही गीती मे सास से संबंधित अन्य गीत भी मिलते है जिनमे उन पर सास 
द्वारा किये गये नाबकीय यत्रणाओं के उल्लेख मिलते है। इन्ही गीतो में ब॒न्या की 
मम वेदना तथा विधवा के प्रति किये गये अत्याचारों का भी बहुत ही मनोवेज्ञानिक 
वर्णन मिलता है। प्रोषितपतिकाओ का विरह-वर्णन भी इनमे दृष्टिगत होता है। 
सक्षेपत करुणरस के सभी मामिक प्रसग इनमे मिलते है । 
चरखे के ग॑।तो मे प्राय इस के वण्पे विषय मिलते है। मनरजना का गत भी 
इसी से सबोधित मिलता है जो थोडे से भेद के साथ इस प्रकार है--- 
ननद भावज सिल काते सनरजना 
कोई कातत तो बदलइ होड़ मनरजना 
चरखे के गीतो मे नारी का असताष मिलता है । इनमे ग[र्ध।वाद का और चरखे 
काप्रचलन भी मिलता है । परिशिष्ट मे उद।रण देकर हमने इसे स्पष्ट कर 
ढ्यि है । 
चरखे के कछ गीतो मे तो चरखे का केवल उल्लेखमात्र ही है जिनका कोई 
विद्येष महत्व किसी भ। दृष्टि से नही है लेकिन ये नारी-जीवन में चरखे की ओर 
सकेत करते है--- 
झुम्मर टिक्‍्का पहर के, में गई थी बजार 
किसी बाबू ने सारा मेरे ताना 
बोल्ली तो मेरे रूम गई 
चरखा पडा रे आगरा, लाठ पडी बगलोर 
ओ हो तार पडा बिजनोर 
इस गीत में पश्चिमी उत्तरप्रदेश के दो-त।न जिलो तथा कस्बा बगलौर का 
भी उल्लेख आ गया है। 
चवकी चरखा और चूल्हा के अतिरिकत क्ृषषि-प्रधान भारत के भव को 
स्त्रियाँ अपने अवकाश के क्षणो मे पतियों के साथ खेत में काम करवाती है तथा 
दोपहर को खाना पहुँचाना भी उनके लिए दैनिक जीवन का एक विज्नोष अग होता 
है।घर और खेत का वातावरण उनके जीवन में आत्मसातृ हो जाता है और वह 
उसी से सबधित गीतो का निर्माण कर लेती है जिनमे प्राय उसी से सबधित 
समस्या रहती है, पर कभी-कर्भी अन्य विषय भी समाहित हो जाते है--- 
ग्रामीण बारी के लोकजीवन मे तो गीत ७र क्रिया का आवश्यक अग है। 
उनकी बोली मे कोई भी काम गूगे' नहीं करना चाहिये । अत हम देखते है कि 
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जब कही भी वह सामूहिक रूप से जाती है चाहे वह खेत में हो मेले मे हो या 
गगास्तान मे, पानी भरने जाते समय, तालाब या नदी के तट पर हो, वह अपनी 
लघु यात्रा को रोचक बनाने के लिए इन गीतो का सहारा लेती है । इसलिए ये 
गीत नारी की मुखरता के भी द्योतक है। 
यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बातचीत करते तथा गाना गाते हुए, समय 
जल्दी कटता है । ऐसा प्रतीत होता है इन गीतो में श्ुगार और करुण दोनो ही रसां 
का उल्लेख मिलता है । इसका वर्ष्प-विषय कभी गतव्य स्थान जाने के उद्देश्य 
सेसबचित होता है उदाहरणार्थ, गगास्नान, मेले, जात बोलने जाते समय, पीपल 
पूजते समय का। इसी प्रकार खेत पर जाते समय, पानी भरने जाते समय भी वह 
अधिकतर उसी से सबधित गीत गाती है । लेकिन खेत' पर जाते समय कोई 
निर्दिष्ट विषय नही होता अत यह उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वढ़ 
क्या विषय ले | इनमे जीवन का हास्य-व्यग्य भी मिल जाता है तथा आशा व 
निराशा का वर्णन भी है । एक स्त्री अपने परदेश जाते हुए पत्ति से पुछरत॑। है--- 
कितनक दिन से आओगे ओ काली छतरी वाले 
पाँच बरस में आवेंगे हो घूम घाघरेबाली 
हमक्‌ क्‍या कुछ लाओगे, सौक दूसरी छावबेंगे हो गोरी 
इस गीत मे हम देख ते है कि पुरुष, स्त्र। का भावनाओं का किस प्रकार उपहास 
करते है । स्त्री कितने निश्चछ भाव से पति से उत्सुकतावश पूछती है मेरे लिए 
क्या लाओगे , कब आओगे । एक परदेस जाने वाले से प्रियतमा का यह प्रदल 
करता कितना स्वाभाविक है। पर पुरुष उसकेी। प्रिय-भावनाओं की उपेक्षा कर 
कितना अप्रिय और कटु उत्तर देता है--पाँच बरस" की लबी अवर्वि के बाद 
आने पर भी साथ में सपत्नी छागेंगे जिसकी कल्पना मात्र हं। नारी के लिए 
दुखदायी है। यही भाव-वैषम्य तथा नारी जीवन के भाग्य की विडम्बना, हमे 
लोक-गीतो मे मिलती है। 
मनुष्य एक सामाजिक प्रार्ण। है। उसके लिए विचार। का आदान-प्रदान आव- 
इयक है। गाँवों में स्त्रियों के लिए इस तरह के सम्मेलन के मुख्य स्थल तो देनिक 
जीवन मे बहुत महत्वपूर्ण है और वह है पनवट । उनके जीवन मे १नघट बहुत 
महत्त्वपूर्ण है ओर उन्हें अपना पर्याप्त समय इसी पर बिताना होता है। इन 
अवसरो पर वह अपने सुख-दुख कं। सभी बाते करती है और अपनी इच्छानुसार 
अपने उदगारो को गीतो के रूप मे प्रकट करती है। इन गीतो मे कूछ शुगार रस 
का भी समावेश रहता है । प्रायः गीतो मे पनघट प्रेमियों और प्रेमिकाओ का 
मिलन-स्थैल भी होता है। प्रेमी प्रायः अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा पंचंधट पर या 


खडीबोली के लोकगीतो का अध्ययन ९३ 


है और उसके पीछे एक बचावा गाकर बाद में ढोला गाती है ओर घर जाती है। 
इन गीतो के उदाहरण परिशिष्ट मे दिए गए हे । 

नारी जीवन से सब्रधित ऊपर लिखें गए क्रिया-कलाप प्राय सर्भ प्रान्ता के 
लोऊगीतों मे कुछ साधारण भेद-माव के साथ अवश्य ही मिलते है | ज॑।वन की 
दैब्कि परिस्थितियों मे उनके अन्तर्मन का रूप हर प्रात में समान रूप से हुआ है 
और स्वभाववश उन्होंने उनके अनुरूप गीता की रचना भो की है। 

पुरुषवर्ग के श्रमगीत--जिस प्रकार स्त्री वर्ग के क्रियागीत स्त्रियों के 
कार्यो से सब धित मिलते है, उसी प्रकार पुरुष वर्ग के गत भी उन्ही के कार्यो से 
सबधित होते है | दोनो के हूँ। भिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्र है। पुरुषो को अधिक 
शार्र।रिक श्रम करना पडता है, वह बलवान होते है अते वह॒इसयोग्य होते है और 
सफलतापूर्वक करते भी है। इसलिए श्रम का परिहार करने के लिए गीतो का 
नर्माण करते है। इनके वण्यं-विषय स्त्रियों से नितात भिन्न होते है और, उनमे 
करुणरस की अपेक्षा श्गार की ही प्रधानता दृष्टिगोचर होत। हे । खर्डीबोर्ल(- 
प्रदेश मे ईख क पैदावार बहुत अधिकता से होती है और किस्लान बैलो के द्वारा 
खीचे जाने वाले कोल्ह से गन्नापेल कर उसके रस से गूड शवकर तथा राब 
बनाते है । 

कोल्हू चलाने का काम प्राय रात्रि भर होता है। कोल्हुओ पर चारो ओर 
जागरण रखने के लिए कोल्ह गीत' गाने का प्रचलन है जिनको पल्हावे या मल्हौरः 
बहते है। यह काम मे थकाव का अनुभव नही होने देते है और जीवन से सरसता 
बनाये रखते है । पल्हावे या मल्हौर का विषय प्राय श्वग़ार, नीति व धर्म होता 
है । कही-कही इनमे अश्लीलता भी अधिक मात्रा मे आ जाती है। 

मल्होर रात्रि के समय कोल्हुओ पर ऐसी ऊँची टेर से गाये जाते है कि एक: 
कोल्हू से उठने वाला स्वर दूसरा स्पष्ट सुव सके, कारण कि उसका उत्तर. दुसरे. 
कोल्हू के छोगो को देना पडता है। लबे धारमिक व नी तिपरक उपदेशो की अपेक्षा 
धर्म व नीति के ज्ञानकरण (सक्षिप्त वाक्य) ही अधिक प्रभावकारी होते है॥ 
इसलिए मल्होरो के लिए दोहा जैसा छोटा छद अपनाया गया | यहा पर शगार 
नीति व धर्म सबवी दोहे उदाहरण के लिए दे रही हँ-- 


श्यु गार--- 
जोबण तेरे कारण छोडडे भाई बाप 


सात्यन छोड़ड़ी साथ की, हिरना बरणी नार 
सेरी बावलिया मल्होर 


९४ खड़ीबोली का लोक-साहित्य 


जोबण चाल्या रूसके, पड़ लिया लम्बी राह 
कैसे पकड दौड के सेरे गोड्डों मे दस नाय 
नीति-- 
जिनका ऊँचा बेठणा, जिनके खेत निवाण 
उनका बेरी क्‍या करे, जिनके मीत दिवाण 
मेरा बावलि या मल्होर 
धर्म --- 
माला सन से रूड पडी, प्यारे का लडकावे सोय 
सण निहचे कर राखिये राम मिला दूयूगी तोय 
मल्होरों मे विनोदप्‌र्ण पद्चय में कटाक्ष एवं उपाक्म भी सुन पड़ते है । 
उदाहरण के लिए-- 
ढाई पाट का ओढना, तले खडा मेरा जेठ 
ढाई पाठ का ओढना, मूढ ढकू _अक पेंट 
इसमें पोराणिक कथाआ का सहारा भा लिया गया है जो इस प्रकार है-- 
लूकडी इकली ना जले, ताय उजाला होय 
लक्षमन सा बीरा मारक, राम अकेला होय 
जादू, टोना व तात्रिक उपायों का सावंजनिक जोवन में सफलता प्राप्ति के 
लिए प्रयोग दर्शाने वाली इस प्रकार को एक मल्होर है--+ 
बड बॉँधू बड़ वासनी, बड़ के बॉधू पात 
तेरे गुर की ससक, बॉध ल्यू तेरे दोणो हाथ 
इन छोटे छन्‍्दों में महान्‌ प्रेरणा सूत्र है-- 
उदाहुरण के लिए कबीर का एक दोहा लोकभाषा मे इस प्रकार है--- 
चालती चाक्‍्की देख के, प्यारे दिया कबीरा रोय 
दो पाटटो के बीच से साबित रहा ना कोय 
पल्हावे--- 
(१) नदी किनारे रूखडा तीन तपस्सी उतर रहे 
सीता लछमन राम सेरे बावलये सलोर 
(२) नेडे मुह को टोकनी सबल दे पनहार गजब पडो तेरे रूप पर 
दिया मुसाफर मरवाय मेरे बावलयें मलहोर 
(३) कल्लर की हम बेर या; ढोला आया हमारे तले कू 
पक्के पक्‍के खा गया 
कच्चे के लगाये ढेर मेरे बावलूये मलहोर 
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१ 


(५) 


(६) 
(७) 
(८) 
(९) 


दाँती ले साल की पूसे काट सो पचास 
रस्ते मे झौपडी गरेर ले 
यही भिनकी आस--मेरे बावलियें मलहोर 
गाडी के गड वालयें और गाडी के पहये सूत 
करू न तुझे के पडा 
तू छेडे ने गाऊं के प्‌त, तुझे के पडा, 
झोपडी में जच्चा पडी थी 
मुझे था काम--मेरे बावलया मलहोर 
गाडी के गडवाल ये तेरी गाडी भरी मस्र वाले बेल को 
हीक ये तुझे जाता बडी दूर--सेरे बावलियें मलहोर 
आवण आवण कर गये ला दीये बारह मास 
चाल प्रानी हो गयी खडकन लगे बोस 
बोदी बाड फरोस की, पर दियो भर डाय 
ओच्छे की क्‍या दोस्ती , भीड परे भग जाय 
जितनी खिडकी उतनी चदन छिडकी 
बीच बिच्चे रख दी मोरी जी 
चे थे कर तो रन गुजरगी, 
पास खडी रही गोरी जी 
तु है रसिया बन का बसिया, 
जो मै होती बिरबे की छकडी 
गले से रूगती गोरी जी 
तू रसिया बन का बसिया, 
तू क्‍या जाने चोरी जी 
चे चे कर तो रे न गुजरगी, पास खडी रही गोरो जी 


पूरुषा के श्रमग।ता में काल्ह के य।व। के बाद कुए के गाता का स्थान हे। यह 
बारे! कहलाता है। बा, हिन्द। शब्द का अर्थ जल हे, यह सस्कृत का वारिजल से 


बन। है 


| 


कुल चलाने को क्रिया मे दो व्यक्ति साथ काम करते है। इनमे एक तो कएँ 
की मन पर खडा होकर चरस लेता है और दूसरा चरस खीचने वाले बैल क्‌। ज[ट 
हॉकता है। इस दुसरे व्यक्ति को को लिया वाले कहते है। इन दोनो का काम एक 
दूसरे के सहयोग से चलता है। जिस समय चरस ऊपर आता है उस पर क॒एँ की सन 
पर खडा व्यक्ति बारे की दूसरी पक्ति कह कर अपने साथी को सूचित करता है 
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कि वह बैली की बरत से बीच की की ली निकाल कर अलग कर दे जिससे 
रस्सी ढीली हो जाने पर वह चरस मन के ऊपर लेकर उलट दे। पहिल। पकित को 
वह उस समय कहता है जब चरस कुएं के अदर जल मरते के लिए छोडता है। ये 
गीत इस प्रकार दो-दो पक्तियों की मुक्तक रचनत के समान होते है जिसमे पहला 
पद जाने का व दूसरा कएँ के भीतर से' चर॒स आने का सकेत देने वाला होता है। 


कएँ के गीतो का विषय प्राय भविति, मनोरजन एवं विनोद होता है पर. 
कभी-कभी इनमे व्यग्य और उपालभ भी स्थान पाते है । 


भक्दि-भावन[--- 


भाई राम था धणी का, लीए नाम ऊ ऊ ऊ 
हर भर के ल्‍या, उठा, राम, ऊ ऊ ऊ 

ले ले नाम हरी का तुम कंसे बार लाई 

हे तणे बरधो कू छोड दे भाई 


मनोरजन एवं विनोद-- 


किलडी क्‌ दे दे, रूगी देर प्यारे रे 
है बनजारी क्‌ झौली, हिये त्याग भाई रे 
कृष्ट निवारण के लिए यह लोग ये गीत गाते है--- 
कुओ के बारे 
(१) ग्र गगे, गुर बावरे, ग्र देवन के देव 
ग्र से चेला अन्त बडा, करे गुरु की सेवा 
(२) ले रास का नाम, मेरी जोडी को दियो जोड 
(३) भजन में सगन रहो, माला हर की फेरो' 
(४) जोड के चला जा और जोडी को दियौ न ढाल 
(५) शिव जी महाराज की और पूजा लियो न कर 
(६) अर--मेरे भाई किलिये और ओही काछ * और ओही पिलियें 
(७) केला गढ़ के सग राजा की, घना द्वार : झूल रही 
जिसकी बेटी कवर निहाल दे, आज बाग में झूल रही 
(८) राम का नाम ले भाई अरे बावलया क्‌ए से गया डूब 
(९) किलली काढ बलद गोरे पे पानी छावेंगे राम 
(१०) काल कडले मे ड्ब सरा था भाई बोरी दी थी भार 
(११) दोनो बेल आवन दे भाई मेरा राजी हो गया रे राम 
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(१२) चीरे वाले नाद चला जा डाडा कंसी लादी रे बार 

(१३) अरे मेरे दोनो बेल कभाइ मोरी दिये रे खेच 

(१४) मेरा दाना ते जलनीर--भर भर छावेंगे नीर । 

पैड ( चक्‍कर ) तेरी सहाई रे भाई बधियें। ( भद्या बेल ) 
कधी पातर ( वेश्या ) नाचन आई रे--छोरी मेरा चालता चचो 
पेड तेरी से गारा रे भाई बघधिये ( बेल) 

कधी सावन बरस सारा रे--छोरी मेरा 

साड-सावन के खडड खाये रे भाई-बधिये 

वह बल कहाँ गवाये रे--छोरी सेरा 

क्‌डी आई भागों रे भाई बधिये, कथी बोधे बेल के भागो रे--छोररो मे रा 
कोठे ऊपर कोठरी है, उसमे काला नाग 

काटे से तो दच गई रे, अपने पिया के भाग--छोरो 

काया की किह्ती बनी रे, माया की हुनियार 

उठा भेँवर गुजार के रे, नेया घेरी आय--छोरी 

रास बढाये सब बढे, बल कर बढा न कोय 

बल करके रावण बढा, छिन में दिये खोय--छोरी 

गग जमन की रेती रे, अरे ईखा बिना क्‍या खेती रे--छोरी मेरा - 


बालगीत--बालगीता का संबंध विदेष॒कर खेला से है । खेला के द्वारा 
बालक आदिम जीवन को अनुकरणात्मक झाँकी तो देते हूं। है साथ हो वह अपने। 
नेसगिक समुह प्रवृत्ति के उपयोग द्वारा, सामूहिक जीवल और पारम्परिक सहयोग 
का पाठ सीखते और जी व को स्फूरतिमय बन ते है। महू-इ इव्य मे उदऋू-बेठक, दौड- 
भाग और भिडन्त में वह मानव की किन्‍्ही पुरातन क्रियाआ का आवृत्ति करने 
व क्ृपक ज॑।वन के लिए अपने को सम्थ्येवान बनात है। नामल ता के पात्रों के 
भूमिका में काम करते हुए 4ह स्थय को सचमुच वही सब पात्र मान कर अपने 
चरित्र का उत्थान करते है और खेल का आरभ करते समय साम बता कर 
अलग-अलूग आकर तथा पैसा उछाल कर विभिन्न प्रवार ये साथिय। का चयन 
करने मे वह निर्णय की सूक्ष्म क्रिया को मूर्तरूप करते है । 

खेल मे गीत के स्व॒र, वालकों मे आत्म दृढ्ता और अनुशासन उत्पन्न करते 
हैं। भाषा को मत्रशक्ति का यह बव्रिशुद्धतम उदाहरण है । 

बालगीतो के विषय, जीवन से भिन्न और असबद्ध नही होते। खेल भी जीवन 
से भिन्न नहो होते जीवन वास्तव मे खेल ही है | खेल उत्त रदायित्नहीन जीवन है 

हे 
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और जीवन उत्तरदायित्वपूर्ण खेल । बाल-खेल, जीवन का अनुकरण करते है और 
गत, जीवन की भावनाओं का अनुगमन । विन्तु अपरिपक्व मस्तिष्क की उपज 
होने के कारण उनमे व्याख्या और विस्तार का अभाव अवश्य होता है। जब बच्चे 
विदाह का खेल खेलते हे तो कोई वाई, कोई दूल्हा ओर कोई पडित बद कर वेदों 
के मत्र/चचारण की नकल इस प्रकार करते है--- अडम गडम धर टका । 
इममे पडिता का अनूकरण तो मिलता ही है साथ ही साथ उसको परम्परा 
के, ओर उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण का पता चलता है। बाल-शिक्षण मे इद 
खेलो फा बहुत महत्व है। खेल न केवल शरीर मात्र के विकास मे सहायक होता है, 
अपितु वह ज॑।वन की बहुमूखी सवर््धधा मे भी सहायक होता है । जीवन में आगे 
जाकर जा कुछ करना होता है, बालक वह सब कुछ खेल-खेल मे ही सीख लेता है। 
खेल। मे प्रायः यह प्रवृत्ति देखी जाती हे कि इनमे लछडक्या माँ का अनुकरण 
करत। हैं आर लडके बाप का | इनमे जीवन के गभीर कार्यो का भी विनोदात्मक 
अनुकरण मिलता है जो बहुत सफल और सर्जीव चित्रण होता है। मारुव के 
पूर्ण ज।वन का इन खेला में व्योग रहता है। इनमे गीतों की भाषा के विकास 
के अनुकरण का चमत्कार भी दिखाया जाता है। यह अदृश्य के सबच मे 
निश्चयता ओर निर्णय को प्रोत्साहन देने वाले है। 
यह चरित्र के उत्थान मे सहायक होते है तथा इनके द्वारा समाज मे पीर्ढ। 
दर पीढे। सास्कृतिक सबधो की सदा परम्परा बर्ना रही है । 
खेल का आरभ करने से पहले सबको इकट्ठा करने के लिए बालक आपस 
में चिल्लाते है । 
अदलक अदलक, चम्पा फूल जुआरी 
जिसकी माँ बालक ना भेज्जें, उसकी सा चमारी 
चमार। से उनका तात्पयं केवरछ अस्पृश्य और तिरस्कृत से ही होता है। 
इसे सुनकर चाहे मा कितर्नी ही रोकर्त। रह जाय किन्तु स्वाभिमानी बाल- 
व्‌ दफिरघरा मे नही रुक पाते ओर इस मत्र के जादुइ प्रभाव के साथ खेल मे खिचे 
चले आते है। 
ऐसे ही खेल की समाप्ति पर कोई बालक कह उठता है--- 
“मनुआ मरम्या, खेल बिगड ग्या 
बालगीता को हम स्थल रूप से दो भागो मे विभकत कर सकते है जिसका 
मुख्य कारण स्त्री ओर पुरुष के ँ_वर्भाव और कार्यों के प्रकृत विभाजन हैं। अत 
कार्य और क्रीडा के समय वह अपने-अपने वर्ग मे मिल कर रहने मे ही प्रसन्न रहते 
हैं। इर्स। का अनुकरण बालका मे भी देखा जाता है। लडके और लडकियाँ पृथक 
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यूटों में है। खे छते है। इसके विपरीत यदि कभी किसी लडकी या लडके ने दूसरे के 
समूह में मिल कर खेलने की हठ की तो तुरन्त ही नीचे दिये मत्र द्वारा उत्ते वढाँ से 
भगा दिया जाता है-- 
लौंडियो में लछोंडा खेले 
सभाँ बाहण का नाडा खोल्ले 
और लडका कह देता है लडका में लडकी ग्‌ खादी । सचमृच हो इसमे 
सुनकर वह मूह लटकाये सलज्ज भाव से खिसक जाते है। 
प्रयय माता-पिता बालकों को मी (वर्षा) में नहाने को व नालियो के गदे 
पर्न में पैर डाठने के लिए सन किया करते है किन्द जिस पत्र वाउओ का विद्रोह 
स्वर गूजता है त। सब दौड़ पडते हैं--- 
“बरसो राम घडाके से, बुढिया मर गई फाक्के से” 


इसी प्रकार एक-एक, दो-दो, चार-चार पक्ति के अनेकों गीत बाल-खेलो के 
साथ सबद्ध है । 


देनिक खेल--- 
इनके अन्तर्गत यह खेल आते हे-- 


१---म डू-डडवा--जिसको कबड्डी भी कहते है । 
२--पाँ पिटूठा 
३--कच्छू गगा 
४--झोई-माई 
५--कीलमकीड, कुल्हाडा 
६--लीलीघोडी 
७--बुढिया-बुढिया 
८--अधथे की रूकडी 
९--चल,चल चमेली बाग मे, आँख मिचौनी, चोर सिपाही, लक्खेँ लक्खे कौनलक्खै, 
गेदतडी, खो, विष अमृत । 
१०--गुडिया का खेंल 
ख--त्योहारो के खेल--साँझी, टेसू , चौपई-चोकडी (इसे डडो से खला जाता है) 
ग--ऋतुओ के गीत--सावन, फागुन और कातिक आदि (गीत गाना भी मतो- 
रजन का साधन है) 
इनके अतिरिक्त चे में, आठे-बाठे, बाबा बाबा आम दो--यह सब मनो- 
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रजन के लिए ही होते है । इनमे बालकों की विचार-शक्ति को प्रोत्साहन के 
लिए पद्मबद्ध पहेलियाँ भी होती है । 
पीली पोखर, पीला अडा, बता तो बता नहीं लगावे डडा 
(कढी-पकौडी ) 
इधे खूटा, उधे खूटा, गोरी गाय का दुद्धा मीठा 
(सिघाडा ) 


इसके द्वारा बालकों की बुद्धि कुशाग्र होती है और उनके मस्तिष्क की 
कसरत होती है । 
लडकियो के बाल-गीत--इन गीतो मे भाई के प्यार का उल्लेख बडे चाव 
और प्यार के साथ किया जाता है । इन गीतो मे तैरती हुई अनुभूतियाँ है 
जिनमे बहिन के सुख-दुख साधारण और दैनिक जीवन से सबधित तो हैं ही 
किन्तु मर्मस्पर्शी बहुत है। उस समय आज की तरह लडकियाँ ब्याह होने तक 
'पिया' और 'सेया' के गीत नहीं गाती थी । वह अपने मैके के स्नेह में रत 
रहती थी । 
लडकियो के खेलो मे विशेष गुडियो का खेल है। नारी जीवन का अनुकरण 
विशेषकर गुडिया के खेलो मे मिलता है । गुडियो के माध्यम से वह स्त्री- 
जीवन के हर पहल का अभिनय कर लेती है तथा इस प्रकार अपने को इस 
जीवन के उपयुक्त बना लेती है और वह कन्या, वधू, माँ, सभी रूप मे अपने को 
रख कर उसी के अनुरूप आचरण करती है । गुड्डा-गुडियो के विवाह के खेल 
से ही वह विवाह-सबधी अपने सब रीति-रिवाज सूक्ष्म रूप से सीख लेती है। 
बालिकाओं के मन व परिस्थिति के यह बहुत ही अनुरूप हे । इसमे यद्यपि 
लडके भी भाग लेते है पर मुख्य अधिकार इसमे बालिकाओं का ही है। इस 
समय वह कुछ-कुछ विभिन्न समयो पर होनेवाले विवाह के गीतो को भी 
गाती है । 
बालगीतो मे छोटे-छोटें बाऊको की जानकारी बढाने के लिए पर्याप्त 
सामग्री इकट्ठी रहती है और उनसे जानवरो के नाम भी सुविधापूर्वक लिए 
जा सकते है-- 
१. बोबी सेढकी री त्‌ तो पानी में की रानी 
कोआ तेरा भाई भतीजा चौल तेरी देवरानी 
बगुला तेरा छोटा देवर तू कहाँ की रानी 
२* सुन सून सखी पछी का ब्याह था 
बगुला बराती आये, जुगन्‌ मशाल लाये 
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डोर तो खूब बोले, डोमनी बारात गाये 
पोदना करे सताई, बुलबुल करे लडाई 
जू ही बिल्ली आई--सारी सभा भगाई 


यह जानवरो के सबंध में है। इसी प्रकार एक गीत उदाहरण के लिए 
यहाँ दिनो के सबंध मे दिया जा रहा है--- 


बहस्पत मेरी दाई, शुक्र की खबर लाई 
शुक्र सेरा भदया, में खेल्ल धम्सक धेया 
सनीचर मेरा नाना, मुझे कान पकड़ बुलवाना 


कुमारी कन्यायो के सावन के गीत भी उन्ही के अनुरूप होते है। सावन 
के आते ही उमडते बादलों के साथ बालिकाओं का कोमल स्वर झूले की पेगो 
के सहारे गा उठता है। इन गीतो के वण्यें-विषय में भाई के प्रति बहनों का 
स्‍्नेहादें व सदभावना विशेष दृष्टिगत होती है औंर बहिन के प्रति भाई का 
अतुल स्नेह तथा बलिदान की तत्परता मिलती है। 
यह वर्णनात्मक और सवादात्मक होते है । इनमे स्वल्प शब्दों मे बाल- 
मनुहार तथा सहायतापूर्ण व्यवहार का बहुत सुदर अकन रहता है । बारकों 
के ननन्‍्हें हृदय में छोटी-छोटी बातो से हर्ष और शोक की लहर उत्पन्न हो जाया 
करती है और वह अपनी उन भावनाओ को अपने विशिष्ट ढंग से ही व्यक्त 
कर देते हैं । 
सावन में प्रकृति प्रेम को प्रकट करने वाला एक गीत इस प्रकार है--- 
चक्की तले मैंने धनिया बोया हाँ सखी धनिया बोया 
धनिये के दो किल्‍ले फूटे, हाँ सहेली किल्‍ले फूटे 
किल्लो की मैने गऊ चराई, हाँ सहेली गऊ चराई 
गऊओ ने मुझे दुद्धा दीया, हाँ सहेली. 
दुद्धे की में खीर पकाई, हाँ सहेली 
खीर पका मैने बीरन जिमाये, हाँ सहेली . 
बीरन ने मुझे चुदडी उढाई, हाँ सहेली. . 
चुदरी मेरी झसके, सास सेरी चमके' 
इन गीतो मे भाई-बहिन के प्रेम का वर्णन होता है और इन गीतो के द्वारा 
ही वह जीवन को सफल बनाने से सबधित समी पाठ पढ लेती हैं--अपने छोटे 
भाइयो पर मातृवत्‌ स्नेह करती पायी जाती हैं और इसी बल तथा पूंजी को 
लेकर वह ससुराल जाती हैं-- 
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सावन सूता भेया बिन हो गया जी 

किस्कू बनाऊे लपझप पूरियाँ जी 

किसक्‌ राध्‌ रस खीर--प्तावन सूना 

लडकियों के खेल सबधी गीतो मे ही साँझी के गीत भी आ जाते है। सॉँझी 

घामिक उत्सव भी है और छोटी बालिकाओ के लिए तो यह खेल ही के समान 
है । इस समय जब वह सध्या को आरती करती है तब भी वह भाई को याद 
करना नहीं भूलती-- 

गोरी री गोरी सॉँझी साई गोरी 

आरता का थाल चमेली का डोरा 

गोरा री गोरा मुन्ना भाई गोरा 

इस प्रकार वह सब भाइयो का नाम लेकर उन्हें गोरा बताती है। 


लडको के खेंल सबधी गीत 


टेसू के गीत--शारदीय नवरात्र के दिनो मे सायकारू के समय बारूको 
के समूह, तीन सरकडो के आडे बाँध कर तथा उनके बीच में सरसो के तेल का 
एक जलता दीपक और एक सरकड के सिरे पर मिट्टी का खिलोना सदुश 
मानव शीश रख कर कुछ अपनी रचनाओ का पाठ करते घर-घर माँगते हुए 
घूमते है, इसे टेसू मॉगना कहते है | मॉगते समय वह यह दोहा कहते है-- 
“मेरा देसू यहीं अडा, खाने को मसाँगे दही बडा 
लोक-व्यवहार मे टेसू शब्द प्राय मूर्ख तथा भोले व्यक्ति का सबोधन ही 
होता है | टेसू (पछाश) का फूल अग्नि के समान लोहित वर्ण का होता है । 
इसी प्रकार बबरीक का शीक्ष भी प्रतीत हुआ होगा । अत टेसू बबरीक का 
प्रतीक हो गया । बबरीक, कृष्ण द्वारा छला गया था इसलिए इस मूर्खता की 
स्मृति के आधार पर टेसू मूर्ख व्यक्ति कहा गया । इन गीतो जो इस प्रकार है--- 
से हमे सत बानी की उलछटवासियों का एक बालरूप दिखायी देता है, 
कबतर यार था मेरा, गया था दूर के घेरे 
फसा था जाल के फदे, कि दूटी आस की डाली 
पिलग के चार पाये थे कि रोया बाग्न का सालो 
फिरस्ते लेने आये थे 
चलो महामारी समझ के । 
ककड़ कइयाँ सीतल पानी नौ सन भग उसी मे छानी 
चल बे चट्टे, भर ला लोटटे, पी पी भग उडायें सोटदे 
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इस लोडडे को चढी तरगी, पीके भग बन गया भगी 
उल्टी गाडी उल्टी खाट, ये देखो बिजली के ठाद 


इसी प्रकार अन्य गीत भी प्रचलित है। रचना की दृग्टि से ठेसू को मुक्तक 
कहा जाता है । अनेक गीत सामयिक घटनाओं से सबंधित भी होते हे । 
एक त्यौहार डडा चौथ होता है। वेसे तो जीवन के प्रत्येक अग पर हू 
चौपाई' कही जाती है किन्तु यह अवसर चपरल बालको के आमोद-प्रमोद का 
होने के कारण इनमें अधिकाशत या तो प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक कथाओ 
से सबधित चौपाई होती है या फिर हास-व्यग्य अथवा सम-सामयिक महत्वपूर्ण 
घटनाओं का वर्णन रहता है-- 
आया वसनन्‍्तक सुनो सुजान 
बिना पढ़ा नर पशु समान 
सिलके चहे देय आसीस, 
बेटा होगे नौ नौ बीस 
वसतपचमी के दिन से मेरठ में होली रखी जाती है, बच्चे द्वार पर जाते हैं--- 
होली सागे ऊपले, दिवाली मांगे तेल 
वसन्‍्त मॉँगे गुड-चून, पाव ऊपर सेर 
होली आई है गजरमत्त खाय के 


हक 


यो तो जायेगी नगर पिठवाये के 


साझी के गीत 


चेतरों पुतरों नो नौरता सॉँझी के ' 
सोलह कनागत पितरों के 

चैत से रूगाकर सातवें महीने जर्वात्‌ ज्बार के मास में ना दिल साज्ञी के 
होते है ! 

आश्विल शव प्रतिपदा को घर के सीतर जबवा मुख्य द्वार के पाछ्वे में खूब 

लथी चाटी जगह मिट्टी से लीप कर दीवार के ऊपर गांवर की एक नारी की 

आक्ृति बनाई जाती है और उसे मिट॒टी के खडिया व पेवढी के रगा से रगकर 

बनाये म्पहले व सुनहरी आमूषणा से खूब सजाते है । यही साझ्ी हे, जिसके साथ 

दाये-वाएँ बहुत सी चित्रकारी की जाती है। साझी के दाहिने हाथ ऊपर की ओर 

चिडियो का वाग बनाया जाता है जिससे बीस चिडिये होती है, जिनमे दो डोस- 

डोमनियाँ और दोष दो बामन-वामती बनाते है । बाई ओर ऊपर एक मोर 
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और नीचे रूकड साजा' का चित्र रहता है। साझी देवी है--साझी की आरती 
का गीत इस प्रकार है-- 
उठ मेरी गबरजों पाठ करो 
हम आए तेरे पूजन को 
नवरात्रियों मे दुर्गापएजा होती है । इससे सिद्ध होता है कि साझी सप्त 
मातृकाओ में से ही एक है जिसको कौमारी अथवा गौरी कहा जाता है। साझी 
लडकियों का त्यौहार है । वही इसकी मुख्य उपासिका है। साँझी की आरती केवल 
कन्याये ही करती है, यो पूजते उसे सभी है। साझी शब्द की उत्पत्ति खोजने पर दो 
शब्द मिलते है--एक सज और दूसरा सज । पहले शब्द का हे अर्थ चिपकाना और 
दूसरे का शिव । साझी दीवार पर चौकोर लीप कर गोबर से लगायी जाती है । 
इसलिए हो सकता है कि सज शब्द से ही स्त्रीलिंग सजा और हिन्दी साझी अथवा 
साजी शब्द पडा। कहते है कि साझी वर्ष भर में केवछ नौ दिन के लिए अपने घर 
आती है, बाकी सब दिन तो ससुराल ही मे रहती है । साझी अपने भइया (रूकड ) 
के सग आती है। इसी मान्यता के कारण लोक में इनको बहिन-भाई के रूप में देखा 
गया और साझी के त्यौहार का सबब इनसे कर दिया हे । साझी के अनेक गीतो 
में बहिन-भाई की स्नेहमावना का चित्रण हुआ है--- 
माँ, भइया किधे ब्याहा झबूकता 
वो तो, खट्टे डोल्ले ब्याहा, झबृकना 
सा बडअड कंसी आई झबकना 
२-- सॉझी री मॉँगे यो हरा हरा गोबर 
कहाँ से लाऊँ सॉसी हरा हरा गोबर 
मेरा री बीरा यो लहन्डे से बेठा वही से लाऊ ,, 
सॉझी र। मॉँगें थनेस्सर की बेसर 
क्हों से लाऊं सॉसी थनेस्सर की बेसर 
मेरा रो, बोरा थनेस्सर में बेठा वहीं से लाऊ थनेसर की बेपर 
ले मेरी सॉसी थर्नेंसर की बेसर 
सॉझी रो माँग यो अदलस कहाँ से लाऊ--सॉझी अदलूस . 
मेरा री बीरा बनजारों मे बेठा 
वहीं ये से लाऊ अदलस 
साँझी रो मार्ग यो हरा हरा चुडला कहाँ से लाऊ - 
सेरा री बीरा सुनारो में बेद्ठा 
वहीं से ल्याऊँ सॉझी हरा हरा चुडला 
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मेरी सॉसी ले हरा हरा चूडला 

साँझी री सागें यो पानीपत का बिछवा, 

कहाँ से लाऊँ सॉझी पानीपत का बिछया 

मेरा री बौरा पानीपत से बेठा, वहों से लाऊ सॉँझी . « 
ले मेरी सॉसी--पानीपत का बिछवा, 

साँझी री सारे ये भडकन जूता, कहाँ से लाऊँ - 
मेरा री--बीरा चमारो के बेंठा वहीं से छाऊ भडकन जूता 
सॉझी री सॉाँग यो छाज भर गहना, 

ले मेरी साँझी---तु छाज भर गहना 

चाब दे री चाब दें कूसम को माँ चाब दे 

तू सन्ने की माँ चाब दे तू सोम की सौ 

चाब दें, तु आशा की माँ चाब दे तू 

तू अरुण को माँ चाब दे 

तेरी पॉचो जीवे चाब दें 

कडवी कचरो, कडवा तेल, बधियों पॉचो थारी बेल 
जाग सॉझ जाग, तेरी पदि ठयो सुहाग 

तेरे साथ रूगे भाग 

जाग सॉँझी जाग 


साझी रखने के अनन्तर नौ दिन तक लगातर लडकियाँ सध्या समय थाली 
में तेल का दीपक रख कर उससे साझी का आरती करती हैं और उसके बाद 
उसे खील बताशो का भोग लगाती हैं--- 


साँझी का आरता 

आरता री आरता, साँझी माई आरता 
सजे तेरा आरता 

काहेका दिवला काहे की बाती 
सॉझी री क्‍या ओढ़ेगी, क्या पहरेगी 
मिसरू पहरूँगी, स्थाल ओढ़गी 
सोने की सॉंग भराऊंँ 

धन्न की सॉसी, तेरे माथे छूगा भाग 
तेरो पेली पटिया सदा हो सुहाग 
उठ मेरी गबरजा, पाठ करो 

हम आये तेरे पुजन को 
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पुज॒ पुजन्ती का फल पाये 
भइया भतीजे गोद खिलाये 
भया है मेरे पॉच पचीस 
उक्त गीत मे देवी का स्तवन, गुणगान तथा वर-याचना के तीनो अग वर्तमान 
है। देवी आदिशक्ति है, जिससे गायिका प्रार्थना करती है कि उसके भाई का कल्याण 
हो तथा उसकी वशबेल बढे । मातृस्नेह के यह भाव सुदर है-- 
गोरा रि गोरा 
सॉझी का मंया गोरा 
म्हार मुन्नू गोरा, म्हारे चन्न गोरा 
गोरो के बाल झसमेल्ले रिमेल्ले 
उज्जेले से बरतो वाले बीर हमारे 


चेतरो पेतरो नौ नीरता सॉँझी के 
सोल्ह कनागत पितरौ के 
उठ सेरी सॉझी खोल किवाड 
पूजन आये तेर बार 
पूज पूजाप्पा क्‍या होगा ? 
भाई भतीज्जे सब पर-वार 
भाई है मेरे नो, दस, बीस 
भतीज मेर पॉच पचीस 
देवी की कामना का परिणाम सपूर्ण सम्पन्न परिवार है। जातिररक्षा से 
परिपूर्ण मानव-मन अनादि काल से समूह की, शुभ की, सुरक्षा के लिए देवाचेना 
करता आया है। 
साझी की आरती करने और उसके सामने बैठ कर गीत गा लेने के बाद 
लडकियाँ बेल-बूटे के आकार की अनेक छेदवाली हँडिया के भीतर एक दीपक 
रख कर टोलियो मे अडोस-पडोस में साझी मॉँगने जाती है । इस समय भी वह 
साझी के गीत गाती है जो तनद और भौजाई की पारस्परिक ईर्प्या-स्पर्वा के 
भावों से सवध रखते है । इन गीतो मे मनोरजन का तत्व है । 
साझी के गीत-- 
हल्दी गॉँठ गठोली 
भइया बहू ऊ हठीली 
साँगे सोन्ने का बिन्दा 
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बिन्दा बेठ गढ़इयों 

उप्पर मोरनी बछईइयों 

तले फूगरू लटकाइयो 

ऊ तो म्‌ ससकोडे 

उसका समुगडियो सह तोडे 
भाई बहन से सबधित हास्य-गीत--- 


भद्दया रे तु बहण बुलाय 
तेरा कुच्छ ना मॉगती 
साँगू तिहलू पचास 

आऑॉगी ओज्ेे डेढ सो 

गाडी भर के बोझझा" रा 
हरी हरी मृग दिसावरी 
भेसा सेकी झोटटीला' 
गायो से की ओसरलारं 
तले बछरुवा चोखती 
भइया, तू बहण बुला 


लडकी के भाग्य का जो घन होता है, उसे पहुँच जाता है । उसे कोई देने का 
वृधा दम क्यो करे--ऐसा भाग्यवादी हिन्दुओ का विचार है। इसीसे मान ध्यानी' 
कोई लेने-देने से अलसाता' नहीं । लडकी के भाग का जो निकल जाये वही अच्छा 
है। वैसे भी पैसा हाथ का मेल है । 
सास के ऊत्याचारों का वर्णन-- 
भेया रे सुन्नी का दे लडिहार 
पानी पिला दे 'री बहन तिसायें जाँय 
नेज्जू टूटी रे गडवा गया पताल 
सास बरी हे रे दे भैया की गाली 
भेयो की गाली सत खइयो री 
गड़ुए बिसाऊं सो साठ 





१ दहेज के 
२« स्वस्थ भस जो एक दो बार ही ब्याई हो । 
३ प्हली वार वा व्याई गाय। 
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जाग सॉझी जाग तेरा बणियें सुहाग 

दिल्‍ली सहर ते ब्याहण आये 

मर लियाडी गेहणो ल्याए 

अणक मणक का जुता लाये 

हात्थ रचायण मेहदा ल्याए 

जाग सॉँझी जाग 

साझी सिलाने की क्रिया दशहरा पूजने के बाद की जाती है। साझी दीवार 

पर से उतार कर लडकियो की टोली गीत गाती हुई किसी पोखर या ताल पर 
जाकर उसे एक शर्बेत तथा दूसरी खीलो की कूल्हिया के साथ 'सिल्ा' आती है। 
साथ मे थोडे बताशे व खील भर के ले जाई जाती है, जिनको वह साझी “सिलाने' 
के उपरान्त आपस मे वही बॉट लेती है । कुछ छोगो का विचार है कि साझी का 
सबंध रावण-राम युद्ध के समय श्रीराम द्वारा की गयी शक्ति पूजा से है । राम के 
रावण पर विजयी होने के लिए राम के साथ-साथ अनेको ऋषियों ने भी शक्ति की 
पूजा की थी और ब्रत लिया था कि रावण की पराजय के परचात्‌ ही वह अपनी 
पूजा समाप्त करेगे । यह साझी की पूजा उसी काल से लोक-प्रचलित हो गयी, 
मानो यह तम॒ के ऊपर सत्‌ के विजयी होने के लिए किया जानेवाला अनुष्ठान है। 
साझी खिलाने जाते समय यह भजन गाते है-- 

कहीं मिल जायें राम चरन लेती 

से तो बागो गई, राम वहाँ भी ना सिले 

मालन से बूझ खबर लेतीं, गई मे तो तालो 

इसी प्रकार ताल, कुआँ, महलो आदि का नाम लेते है। 


खड़ोबोलोी के लोकगोतों 
में 


समाज 
दै 


भारतीय समाज-शास्त्र, प्राचीन ग्रन्थों के अतिरिक्त कही ओर दृष्टिगोचर 
नही होता । आधुनिक युग मे समाज-बास्त को जो नया रूप दिया जा रहा है 
उसका भारत में सर्वधा अभाव है। भारतीय समाज के चित्र किसी समाज-शा सत्र 
मे तो नही मिलते परन्तु सब परम्पराएँ, विर्ञास, जीवन के आधारभत सिद्धान्त 
तथा उनका जीवन-दर्शनन लोकजीवन में निहित है, यही यदा-कदा लोकगीतों में 
अभिव्यक्त होता है। इनमे जीवन के सुख-दुख, प्रेम-घुणा, ईर्प्या-द्ेप, कटुता-मबुरता, 
आलोचना तथा प्रशसा सब कुछ निहित रहते है । 

खडीबोली ग॥ लोकगीत, दिन प्रतिदिन के जीवन की गीतात्मक अभिव्यक्ति 
हैं। इनमे जीवन के बहुरगें चित्र अकित किये गये है। इनका मूल ध्येय मनो रजन 
हैं किन्तु यह जीवन में बहुत गहरी अन्तंदृष्टि के द्योतक है । यह जीवन के विविध 
अग आर स्तरो का स्पर्श करते है तथा हर देश व काल में उसका यथातथ्य चित्रण 
प्रस्तुत कर देते है । इन गीतों में कदाचित्‌ ही कोई ऐसा हो जिसमें जीवन को 
आलोचनः्मक दृष्टि से न देखा गया हो । समाज की प्रत्येक गतिविधि के साथ इन 
गीतो का सबंध है । प्रभाती से शाम तक व्यक्ति के दैनिक आचारो से लेकर उसके 
समष्टिगत जीवन के समस्त व्यवहारों का व्यौरा इनमे समाया हुआ है । 
साधारण से साधारण विषय से लेकर जीवन की गहन समस्याओं और छोटी-बडी 
सभी घटनाओ का लेखा इनमे वर्तमान है । हमारे धामिक विश्वासो के मूल 
पूजा-पाठ की विधियों का ढग तथा आचरण और जीवन मे होने वाले अनेक 
अनुप्ठान इन गीतो में वर्णित है । 

गीतो में वणित सस्कारों और लोकाचारों के अतिरिक्त बहुत-सी प्रचलित 
प्रथाओं और घारणाओं के भी उल्लेख मिलते है । 


लोकगीतो मे हम छोक जीवन के हर पहल का सजीव स्वाभाविक चित्रण 
पाते है । गृहस्थ्य जीवन का चित्रण सास-बहू, ननद-भावज व सपत्नी के अप्रिय 
सबंधो का तथा भाई-बहनो, पति-पत्नी, माता-पुत्री, पिता-पुत्र के प्रिय सबधों का 
अपने मे पूर्ण उल्लेख मिलता है । समाज मे किस प्रकार प्रिय व अप्रिय सवधो से 
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स्वभाव व सस्कार बनते-बिगडते है और प्रिय व अप्रिय सपर्क व वातावरण जीवन 
को सुखी वदुखी बनाने मे सहायक होता है | विशेषत नारी जीवन की तो सम्पूर्ग 
व्याख्या ही इनमे मिलती है। इन गीतो मे जिस सभ्यता-सस्क्ृति, आचार-विचार, 
एवं रीति-रिवाजो का उल्लेख मिलता है वह अक्षरश सत्य होता है । उसमे 
असत्यता, अतिरजना तथा अस्वाभाविकता का तो कही स्थान भी नही होता । 
इन गीतो में न कला है न भाषा-सौष्ठठ और न गीतकारो ने इनकी रचना बद 
कमरो मे ही की है । ये गीत तपते सूर्य के नीचे खेतों मे काम करते हुए, लोक 
मानव ने गाया है। चूल्हे पर कसार भूनती तथा दीपक जलछाती नारी ने गुनगुनाये 
हैं, जिस समय अन्तर को जो भी स्पशे कर गया तुरन्त वही भाव बोलचाल की 
भाषा मे गीत बन कर फूट पडा । 

हर प्रान्त के गीतो मे उस प्रदेश की सस्क्ृति व सभ्यता झाँकती रहती है । 
उससे बिना प्रभावित हुए उनका निर्माण होना सभव नहीं। यहाँ इन गीतो के द्वारा 
खडीबोली प्रदेश के जीवन के रीति-रिवाजों का तथा उनके समाज का सच्चा 
स्वरूप भी देखने को मिलता है । अपने स्वतत्र व्यक्तित्व के होते हुए भी इसमे 
भारतीय सस्क्ृति के अनुकरणीय अथवा आदर्शात्मक उल्लेख भी है। परम्परा से 
चली आती हुई प्रथाएँ स्वभाव बन जाती है, इस सत्य का लोकजीवन में तथा 
लोकगीतो मे ही दर्शन होता है । 

यहाँ पर सर्वप्रथम हम समाज में जन्म से अत तक नारी की वास्तविक स्थिति 
पर विचार करेगे । 

हिन्दू समाज मे पुत्रजन्म एक बहुत ही हर्षोल्लास का क्षण होता है परतु 
ठीक इसके विपरीत ही पुत्री-जन्म की स्थिति होती है। उसके जन्म से ही विषाद 
का वातावरण छा जाता है । नारी के रूप मे कन्या का जन्म आरम्भ से ही समस्या 
लेकर चलता है। समाज मे स्त्रियों का क्या स्थान है तथा उनके जीवन का क्या 
मूल्य ऑका जाता है, यह कौन नही जानता। बहुत कम लोग नारी जीवन का उचित 
मूल्याकन करते है। नारी, नर की पूर्णता ही नही उसकी जननी भी है। सर्वप्रथम 
पुत्री के जन्म में हर्षोल्लास मनाने का उल्लेख कही पर भी नही मिलता वरन्‌ इसके 
विपरीत उसका जन्म तो एक प्रकार की डिग्री” समझा जाता है और प्राय उसकी 
उपमा अधेरी रात से दी जाती है । जिसका जन्म ही निराशा और शोक की 
सध्या मे होता है, उसके भविष्य के उज्ज्वल होने की कैसे आशा की जा सकती है। 
कन्या से सबधित तो कई कहावते भी बन गयी हैं । एक नही दो मात्राएँ, नर से 
भारी नारी, भले ही वह अपने घर की लक्ष्मी हो पर माँ-बाप के यहा उसकी कैसी 
बिडंबना है, इसकी अनुभूति होती है जब हम सुनते है-“मगवान दृश्मन को भी “बेटी 
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न दे” | बिटिया ज्यो-ज्यों बटती जाती है अभिभावक चिन्तित हो उठने हे ओर 
वह चिन्ता समाप्त होती है विवाह के वाद । इसका कन्या के सन पर, उसके शारीरिक 
व मानसिक विकास पर, दूपित प्रभाव पडता है तथा उसका व्यक्तित्व अबूरा रह 
जाता है। अगर उसे समाज की यह उपेक्षा जीवन के प्रथम चरण से ही न मिले 
तो वह कितनी उन्नति कर सकती है, उदाहरण के लिए वर्तमान समाज की शिक्षित 
कन्या को देखा जा सकता ह जिसका कि पाछन-पोंपण लड़को के समान ही होता 
है, उनमे आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान आदि की भावनाएँ मिलती है तया उनके 
व्यक्तित्व का विकास भी स्वस्थ रूप में होता है। किल्तु इसके विय रीत लोकसम्र।ज 
की ग्रामीण कन्या अभिक्षिता है उनके दृष्टिकोण सीमित है तथा र'उबद्ध है। 
कन्याओ का विवाह सावारणत छोटी ही अवस्था मे कर दिया जाता है । किसी 
कन्या का विवाह अगर किसी कारणवश छोटी ही उम्र मे नट्री झो जाना तो लोग 
उगली उठाते है-- 
“ओड कवारी फिर बाप के, क्‍या तेरा बाबल टोटरे से 
पंहर के मो फिरे घूमती. 
इस प्रकार की बातों का सनतें-सलते छइकियाँ अपन जीवन का सार समझते 
लगती हुं आर इनके कोमता तदय में असमय ही विवाह की इच्छा उत्तम हा जाती 
है। वह भी घर के उन्य प्राणियों वी मॉति विवाह ही को जीवन का एकम,ने उद्देश्य 
समझती है-- 
बारा बरस की में हुई री अबलो ना मेरा व्यह करा 
दिल्‍ली भी दूढी अर आगरा भी ढूढा, कहाँ ना पाये भरतार 
पवका मदरसा उसका रे जिसमे पढे भरतार 
यहाँ लडकी अनुभव करती है कि उसके विवाह मे देरी हो रही है विसके लिए 
वह माता-पिता को दोप देती हे । समाज की क॒ग्रया और बाल-विवाद के विरोब 
में भी गीत मिलते है--- 
“छोटे से बलमा मोरे ऑगना से गिलली खेले” 
तथा 
रतन कटोरी घी जले, अर चुल्हे जले कसार 
घृघट से गोरी जले, जिसके याणे भरतार 
प्राय अनमेल विवाहा का कारण लोन ही होता है । रूडकी कारगिक् शब्द 
मे कहती है--- 
साया के लोभी बापणे, बुड़डे को व्याहा दई रे 
बुड॒ढा तो चला नोकरी मै केल्ली रह गई रे 
८ 
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एक स्थान पर वृद्ध से विवाह हो जाने पर एक रूपगविता लडकी अपने माता- 
पिता को दोप देते हुए कहती है-- 
माता पिता भेरे चुक गये, ऑख मसीच लाही की 
सुर सूर कर दिया चूर मेरा, बुड़ढे के सम व्याही 
विगह के पहले उसका क्षेत्र घर ही में होता है । वह प्राय अशिक्षित होती 
है ओर स्कूल-कालेज मे पढने न भेज कर अपने घर मे ही दादी-माँ उन्हें गृह-कार्यो 
मे निपुण कर देती हे। इन्हे घर मे रह कर भी कार्य करने की तथा सामाजिक जीवन 
बिताने की शिक्षा मिलती है । उनका मन विवाहित जीवन व गाहेस्थ्य-जीवन 
व्यतीत करने के लिए तैयार किया जाता है तथा उनको आदरशं-सहिष्णु कतेव्यमय 
तथा त्यागमय जीवन विताने के ही [उपदेश मिलते है । माँ कहती है-- 
“तु कहना मेरा मात छाड्डो, चाल्ली को अपणी सिमालऊ पमेशें छाड्डो 
तथ। 
सामरे के जाणा वेब्बे हाथ दिये का खाणा होगा 
हो री री घृषट मे ढुख रोणा है रे बोव्बो सास रे के जाणा है 


विवाह के पद्चात्‌ गृहस्थ -जीवन मे प्रवेश करने पर वह पति की सहधर्भिणी 
होती है, अत उसको भी नियमानुसार कत्तेव्यवर्म ओर पुरुष के समान ही आदर 
और सम्मान प्राप्त होना चाहिये । परन्तु व्यावहारिक जीवन मे ऐसी बात नहीं 
पायी जाती । लोकगीतो मे प्रेम-पद्धति के प्रकरण मे यह मिलता है कि किस प्रकार 
लोकगीतों मे वर्णित प्रेम एकपक्षीय है । जहाँ स्त्री के हृदय मे पुरुष के प्रति अगाघ 
प्रेम है, वहाँ पुरुष के मानस में एक बिन्दु भी नहीं। इसी प्रकार के चित्रण समाज में 
स्त्री के गिरे हुए स्थान के भी द्योतक है । इन गीतो द्वारा पुरुष का पूरा अधिकार 
स्‍त्री पर दृष्टिगत होता है । 


नारी आजन्म पराश्चित रहती है इस कारण उसका अपना स्वतत्र व्यक्तित्व 
ही वही होता, समाज के द्वारा उसके हृदय में ऐसे भाव स्थान कर लेते है जिससे 
वह एक बार भी विद्रोह न कर सके । वह विवाह के समय अपने पिता से 
कहती है-- 
काहे को व्याही बिदेस रे लक्खी बाबल मेरे 
हम तो रे बावल तेरें खूदे की गइया जित बॉयो बंध जाये 
भट्दयो को दीन्‍्हे महू दुमहले तो हमको दियो परदेस रे 
इन पक्तियों मे कन्या की परम्परागत परवशता का अभास मिलता है। उनका 
कोई निजी अस्तित्व नही, वह स्वय ही अपने को लखपती बाप की खूदे की गइया 
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समझती हे, जिसका अस्तित्व उसके पाकक की इच्छा पर निर्भर है। इस गीत 
मे नारी की विद्रोह्ात्मक ध्वनि मिलती है जो दबी आवाज मे विद्रोह कर रही है 
कि उसके भाइयो को तो महल-दुमहले दिये गये हे और उसे परदेस दिया गया है, 
उसे भी क्या नहीं निकट रक्‍्खा गया । 
गाहस्थ्य फीवन में प्रवेश करने पर भी वह सदेव सुखमय सिद्ध नहीं होता 
आर उसे शाइवत पारिवारिक ईप्या दपो आा प्रराजा पढ़ता हैं। सम्मिलित 
परिवारा मे पारस्परिक स्तेह और विरोव पाया जाता है । एउतझ। मसनोहैजानिक 
चित्रण मिलता हे, वह कहती हे--- 
घर ससरा लड़, घर सासड लड़े 
घर बालम लड़, मेरी कदर घी 
पास पंसा हो तो जहर खा भरूँ 
आऑगन मे कुआ हो तो डूब सह 
रात दिन के इसी क्लेश से छटकारा पाने के लिए वह अत में सप्ुक्त परिवार 
से मुक्त होना चाहती है तथा जपने स॒सी स्वतत्र परिवार की कल्पना करती है-- 
“में न्‍्यारी होऊँगी, सेर न्‍्यारी का करो इतजास । अगर वक्त झिसी प्रकार जे ठा 
रहने भी लगती ह ता उस जनागित का पति भी तो उस पर अयाचार करता है 
कितनी विवद्यता है। “पराई सार थे पीछे पिया परदेश में छायें” इत गीतो ने 
नारी के जाथिक परतत्रता का भी जाभमास मिलता हे | 
नारी की यातनाएँ अमी भी समाप्त नही होती है । अगर वह दुर्माग्य से बध्या 


04.40 
अमाणिन होती है 


प्रमाणित होती है तो उसकी रूमाऊ से, विशेषतया स्त्री समाज में बहुत ही शाचनीय 
स्थिति हो जाती है | नारी का व्यक्तित्व सर्वप्रथम मातृत्व पद प्राप्त करके ही 
उभरता है, वध्या होना समाज मे स्त्री के लिए सबसे बडा अभिनाप और 
विटस्वरगा है । ससार मे स्त्री का आदर पृत्रवती होने पर ही निमर है। एक यही 
अवसर होता है जब कि वह स्वय ही अपने को महत्व देती है तथा अपने जीवन 
का उचित मूल्य आकती हे। जीवन मे प्रथम बार ही इसी अवसर पर वह 
सौमाग्यवती समझी जाती है। इसके प्रमाण पुत्रोत्सव पर गाये जाने वाले गीतो मे 
मिलते हु--- 
“धघत धन सावित्री की कोख, राग सुहाग भरी जिन्‍ने जाये विजय सिह पूत” 
इसके विपरीत पुत्रविहीना स्त्री को समाज मे तिरस्क्त दृष्टि से देखा जाता 
है और हर प्राणी उसकी उपेक्षा करता है, उसे अपराधिन समझा जाता है और 
उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता । उसके दुख के साथ किसी को सहानुभूति 
नही होती और उसको व्यग्य वाणों से समय-समय पर बीवा जाता है-उसकाो पक्ष 
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दूसरा विवाह तक कर लेता है । लोकगीतो मे बध्या की स्थिति के दु खो का बहुत 
ही कारुणिक वर्णन मिलता है। कभी-कभी तो स्त्री के त्याग की चरमसीमा दिखायी 
गयी है। जब वह अपने बध्यापन से अवगत होती है तो पति को स्वय सहर्ष पुनविवाह्‌ 
कर लेने का सुझाव देती है, यह हिन्दू नारी के चरित्र की विशेषता है। हिन्दू नारी 
के त्याग की सीमा इन लोकगीतो मे ही दृष्टिगत होती है-- 

बिण मॉँगे सोती मिले भागे सिले न भीख 

बिण साँगे सच्चे झलके बिण पुतर माता तरसे 

राजा जी तम करवा लो दूजा व्याह, सादी से मतणा नादठों जी 


यद्यपिपत्नी के लिए इससे बढकर दुख दूसरा नही हो सकता कि उसके जीवित 
रहते सपत्नी आ जाय, कहते है--सौत बुरी कच्चे चून की इन गीतो मे करुणरस 
की प्रत्यक्ष धारा प्रवाहित होती है । नारी यहाँ स्वय ही अपने पति को दूसरा 
विवाह करने का सुझाव देती हुई मिलती है और कहती है-- 
तम अपणा व्या करवा लो, साज्जण म्हारं मारो कटार 
दिल्‍ली से अगन सगवा लो सजण धुर जमण जल नीर 
हमको ठोक जला दो साजण, धर हिरद पे धीर 
बिण पुत्तर पटण फकीरी, बिण कथा कसी नार 
पुत्र और पतिविहीन स्त्री को समाज मे हीन दृष्टि से देखा जाता है और 
उसका कारण आर्थिक ही होता है। बिण कथा कैसी नार' यह भावना लोक समाज 
मे बहुत प्रबल है। भारत के जन समाज में विधवा का स्थान बहुत ही दयनीय 
है । पुरुष अनेक विवाह करने मे स्वतत्र था पर कन्या का, बाल-विधवा होने पर भी 
दूसरा विवाह नही हो सकता था । स्त्री-विहीन पुरुष के लिए समाज का कोई 
नियत्रण नही पर पतिविहीना नारी के लिए और विधवा के लिए बहुत कठोर नियम 
बनाये गये है, उसकी आथिक और सामाजिक दशा बहुत ही शोचनीय हो जाती 
है । छोकसमाज व हिन्दू समाज मे विधवा होना एक बहुत बडा अभिशाप समझा 
जाता है। इसके अतिरिक्त वह अशिक्षिता होने के कारण शेष जीवन भर आर्थिक 
स्थिति से पराधीन हो जाती है । समाज में उसका स्थान उपेक्षणीय हो जाता है 
और विवाहादि मगल कार्यो के अवसर पर तो वह अस्पव्य ही समझी जाती है। 
अनेक सामाजिक सबधो के विषय में स्त्रियों के मनोभाव लोकगीतो मे मिलते है । 
पुरुष के स्वभाव की विशेषता है कि वे स्वय चाहे कुछ भी करे लेकिन उनका 
शकित हृदय स्त्री को किसी से भी बात करते नही देख सकता, वह उस पर अत्याचार 
करता है। उदाहरण के लिए--- 
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“नाड तेरी काट्टगों री गलियों से खडी बतराई 
इन्ही पारिवारिक झझटो के कारण वह भाग्यवादी हो जाती है जिससे उसको 
कुछ शाति मिलती है-- 
करमगती होके रहती है, भाग गती होके रहती है 
लिक्खे अक्र विरमाके, मिटाये ना सिद री बहना 
चिद॒ठी हो तो बॉच भी दे, तेरा करम न बाँचा जा 
सामाजिक सवधो मे हमे प्रिय और अग्रिय दोनो ही प्रकार के सवबो का उल्लेख 
मिलता है जो इस प्रकार है--माता-पुत्री, पिता-पुत्र, बल्नि-माई, सास-बहू, ननद- 
भावज, पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेयसी, बिरहिणी तथा सपत्नी । इनमें भारतीय आदर्शता, 
स्वामाविकता तथा मनोवैज्ञानिक्ता मिलती है। इससे सवधित बहुत से सुदर लोक- 
गीत मिलते है जो अवसर विशेष के होते है तथा इस प्रबंध मे ही वर्गीकरण के अनु- 
सार दिये गये है। भाई बहन से सबधित गीत, विवाह में मात के गीत, पुत्री के विवाह 
व बेटी की विदाई के अवसर के तथा सावन आदि के गीतों मे सामाजिक सावनाओ 
का निर्दोष वर्णन मिलता हे । रचिकर सवधों का उल्लेख जिनका लोक्समाज 
में अभाव नहीं है पर इसके विपरीत कुछ अरुचिकर सवधा का सी उल्लेख मिलता 
है जिनमे प्रमख दा ही है--सास-बह ओर ननद-मावज से सबंधित गीत । इन दोनो 
ही सबवों का शाव्वत झगड़ा है जिनका अध्ययन करने पर बहुत से स्वाभाविक 
कारण मिल सकते है जिनमे से प्रमुख कारण ये है कि सत्ताधारी पृत्र-प्रसू-माता 
की अधिकार गक्ति छिन्न-भिन्न हो जाती है। युवक पति, पत्नी से अधिक मावनाओ 
का साम्य अनुमव करता है तथा यदा-कदा अपनी माँ तथा बहिन से भी उतेक्षा कर 
जाता है। पत्नी मी पति का सहारा पाकर सास की घारणा के अनुसार नही रह 
जाती, यद्यपि प्रारम्म मे सब सवधियों का आकर्षण केन्द्र भी बहू ही बन जाती है। 
नववध्‌ , कुमारी अवस्था मे जिस अधिकार के स्वप्न देखा करती है और जब वह क्षण 
सम्मुख आता है तो वह जपने अनेक अधिकारों को हस्तगत करने का प्रयत्त भी 
करती है । इसी कारण अन्य सयची सास, श्वसर तथा ननद रूट होते छूगती है। 
ननद जानती है कि माँ, बेटी के प्रति अधिक सहृदय हो सकती है इसीलिए वह भी 
माँ के साथ भाभी का विरोध करती है। इस स्थिति में बह को दी कठिनाई रहती 
है। पति की भी स्थिति विचित्र होती है । सास तन्‍्द आदि का विरोध तो अपनें 
पुत्र व भाई के दूसरे विवाह के करवाने तक की सीमा तक पहुँच जाता है । 
लोकगीत, जीवन तक ही सीमित नही रहते, समाज तया जाति सप्रदायों मे 
भी उनकी दृप्टि उतनी ही गहरी पहुंचती है । हम साप्रदायिक झगडो को भी इस 
स्थान पर लेगे जिसके अन्तर्गत लोकमानव का साप्रदायिक तथा सामाजिक दुष्ठि- 
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कोण स्पप्ट हो जायगा। भारत विभाजन के अवसर पर गढमुक्तेश्वर में होने वाले 
उपद्रव के समय का वर्णन छोककवि इस प्रकार करता है-- 


गढ़ गगा का हाल सुनाऊँ, चित देकर सुणना भाई 
जो कुछ मद्ने देखा भाला, उसको देऊ सुणा 
सार्वजनिक सकटो मे मेंहगी, कन्ट्रोल, युद्ध तथा महामारी का वर्णन भी इन 
गीतो में स्थान-स्थान पर मिलता है । 


लोकगीत, दुखमय अनुभूति के मारमिक एव मनोरजक वर्णन है । मानो इनमे 
उन घटनाओ की अनुभूति करते हुए भी उसे हँस कर टाल देने का प्रयत्न किया 
गया है। उदाहरण के लिए मेंहगाई से सबधित एक गीत इस प्रकार है--- 


कंस्सा पड गया काल हमारा 
दिवालडा लिकड़ गया 
ढाई सेर के गोहूँ बिके है छडे ना फटके जॉय 
हमारा दिवाल्ला-- 
नये-नये फैशन और चाल-ढाल पर बहुत गीत है जिनमे आधुनिकता का प्रभाव 

है। इनमे पुरानी पीढी के परम्परावादी व्यक्तियों की, नये प्रकार के आचार-विचार 
पर बराबर टिप्पणी रहती है। नया-नया पानी का नल लगने पर किसी की इस 
प्रकार की उक्ति है-- 


“पानी पियतु मेरा जिऊ घबराय फिरगी नल सत गडवाइयों” 


इसी प्रकार अन्य आधुनिकता से सबधित उक्तियाँ है जिनसे असतोष ही प्रकट 
होता है, श्रम का मूल्य कम हो रहा है अर्थ का महत्व बढ गया है। 

काग्रेस का इस प्रदेश मे बहुत बडा प्रभाव पडा। जनता के रहन-सहन, आचार- 
विचारों पर इसका अत्यधिक प्रभाव पडा। इनसे सबधित अनेक गीतो की रचना 
लोककवियो ने की जिसमे उनका शुद्ध स्वदेश-प्रेम प्रदर्शित होता है। काग्रेस के 
समय मे, जिस समय निर्दोष बालकों तक पर अग्रेजो द्वारा गोलियाँ चलाई गयी, 
उसका वर्णन भी उनके द्वारा यथातथ्य अपनी भाषा मे प्रस्तुत किया गया है। 


स्वतत्रता के लिए जनता ने क्या-क्या त्याग नही किये । उस काल मे उन्होने 
स्वतत्रता के बाद के लिए जो स्वप्न बनाये, वह स्वप्न साकार होना सभव न था 
और फिर जब उनके र्वग्नो के अनुरूप काम नही हुए, सुधार व सफलता उस मात्रा 
मे नस्लिस्की तो उनको असीम निराशा हुई और एक असतोष की रूहर उनसब 
के मन मे ठी, जिसका प्रतिबिम्ब उनके गीतो मे प्रत्यक्ष दर्शित होता है। 
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स्वतत्रता के बाद असतोषी दलू ने एक अपना सम्रदाय बना लिया । जो कम्यु- 
निस्ट थे उन्होने काग्रेस मे अनास्था का प्रचार किया, असतोपष को भावना उत्पन्न 
की ओर जनत। के मस्तिप्को मे विष भरा जिसका प्रतिविम्ब व स्पाट प्रभाव 
हमे जनता के इन सहज गीतों में मिलता है। 


इस प्रकार हम देखते है कि ग्रामीण जनता को राजनीति के दाँव पेच दिखा- 
कर उनमे अधविश्वास के बीज बोये गये व कग्रेस की बुराई दिखाकर उनको 
अपनी ओर आकर्षित किया गया । सुनहरे स्वप्न दिखाफ़र अब उसके अपने 
स्वतत्र विचार न होकर उसी के अनुरूप ढल गये । इन गीता में स्वतत्रता 
के बाद के परिवर्तेतों का भी उल्लेख मिलता है जिससे सयबित सीत भी 
उपलब्ध है। 


लोक समाज में धर्म, जीवन का अभिन्न अग है, अत सामाजिक समस्याओं 
से ही धामिक आन्दोलन उत्पन्न हुए, विशेषकर आर्यसमाज का । आयसमाज वामिक 
से अधिक सामाजिक आन्दोलन था जिसकी सामयिक आवशच्यकता भी थी, अत 
इससे सबंधित गीतो को भी दिया है । दस प्रदेश के जिला में आर्यसमाज का प्रभाव 
पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगत होता है । 

जायंसमाजी प्रचारकों के गीता में वीररस जौर करुण रस की प्रवानता है तथा 
व्यग्य शैली प्रमुख है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे सुवार के लिए सकेत ओए जातीय 
बल बढाने की आवश्यकता पर अविक महत्व देने का काम इन्ही का या । हिन्दुओं 
में इससे जातीय चेतना तो आई किन्तु पर्याप्त जातीय विद्वेष भी वढा। प्रचार के 
लिए जन-भाषा का आग्रह, क्षेत्र-क्षेत्र मे अनुकूछ उर्दू और हिन्दी शब्दो की प्रचुरता, 
लोकप्रचलित छद, गीत, गजल, रमसिया , छावनी, मल्हार, बारहमासा आदि का 
प्रयोग, लक्षण-व्यजना से रहित सीधा अभिधा काव्य खड़ का गुण दो टुक बात 
करना, जादि विद्येपताओ का प्रभाव काव्य पर भी पडा है फ्रिलु उसे नया ” उसे 
माभिकता में कमी नहीं प्रतीत होती । 

गीत, मानव हृदय को अपनी जार जाकव्रित करते तथा जयले जनुरूप्र ढालते 
में बहत समर्थ होते है। इसी से हर प्रचारक, इन गीता के साथ्यम दा 7 हैं। जउने मत 
के अनुयायी बनाये । इन गीतो में जार्यंससाज की उप्दे्एप्रट्नि तया सुतवारवादी 
दृष्टिकोण का बहन स्पण्ट चित्रण है। 

लाक्समाज में नारी पर भी इसका कम प्रभाव नहीं प्रा ।एजीीम 
आरयंसमाजी प्रभाव मे आकर वध्या-स्त्री प्रार्थना करती है । जिसका उदाहरण 
परिशिप्ट मे है । 


#ः 
हि है 
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इन्ही गीतो के द्वारा पातिब्रत धर्म की शिक्षा भी दी गयी है जिसका उदाहरण 
भी तत्सबबी गीतो मे मिलता है । 

आयंसम।ज के प्रभाव से जनता की बोली मे भी सुधार हुआ। शिक्षा के साथ- 
साथ उनकी विचारधारा मे भी परिवर्तत हुआ । आर्यसमाजी लोगो की सूक्ष्म 
दृष्टि से समजज की कोई भी कुरीति नहीं बची । उन्होने न केवल उसके दोषो का 
वणन किया वरन्‌ उनके समावान के लिए भी सक्रिय प्रयत्त किये जिनका प्रभाव 
जनता पर भी पडा और इस सबब मे गीत भी बत गये । इनमे बाल-विवाह, अनमेल 
विवाह तथा वेश्यागसन की कुप्रथा के उन्मूलन की ग्रेरणा भी मिलती है। 

वर्म-परिवर्तन के समय अपना सभी कुछ बदलना होता है, इसका यथातथ्य 
चित्रण भी 5५ गीतो मे मिलता है । यह गीत मुसलमानों को चिढाने का है 
जिसको कि हिन्दू गाते है । 

अनमेल विवाह जिसके लिए प्राय माता-पिता ही उत्तरदायी होते है--यह 
बहुत ही असफल विवाह सिद्ध होते हे । एक स्‍त्री जिसका विवाह छोटी अवस्था 
के लडके के साथ कर दिया गया है कहती है-- 


माँ बाप का क्या बिगडा, बालक को व्याह दई री 
देवी जात देने को गॉठ जोडे सा चाले रो 
ये हसे गाँव के लोग कहै माँ बेटा जावे री 
कोठे ऊपर कोठडी ननदोई सौदे री 
तन्‍्द सोबे रहस से में विरह से रोऊ री 
एक दिन मेरे पास मे सोया सूत के भर दिया र 
मैने जो ललकारा वो तो फूट के रोया रो 
बिजली पडियो बभना पे औ मारियों नाई र॑' 
ऐसे बाप कसाई तुझे भी सरम न आई री 
जो निरदेया भेया तेन्ने मार न डाली रो 
अनमभेल विवाह से सवधित गीत इस प्रकार है--- 
छोटे से बालमा सुदर्र, का नगीना रे 
बागो में जाऊं तो वहाँ भी सग चले 
एरी फुलडो से मचल गया री 
इस प्रकार एक स्त्री जिसका विवाह वृद्ध से हुआ वह कहती है--- 
बुड़ढे को बेचन भेत्ना, मै गई र। दिल्‍ली के बजार 
बुड़ढहे का भारी दुख था 
गबरू के उठठे नौ ठके जी कोई बुड़्ढे का भारी दुख था 
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इसी प्रकार है--- 
“सिर पर गठरिया घास की कोई गोदी से हमारे बालमा” 
हमार हिन्दू समाज में विधवा का जीवन एक तिउम्वना है। उसको समाज 
मे और घर पर कही पर भी शान्ति नही मिलती, इसका गीतो मे बहुत ही स्पष्ट 
और स्वाभाविक चित्रण मिलता है । नारी समाज तथा पुरुष समाज में वस्तुत 
उसका क्‍या स्थान है और उसकी स्थिति से राभ उठाने वाले व्यक्ति उसके 
साथ कैसा व्यवहार करते है, यह भी इन गीतो में दिखलाया गया हे । 
बहु विवाह की प्रथा और पुरुष की चचलवृत्ति की ओर सकेन करने वाले 
गीत भी बहुत सुदर मिलते है। वह कहती है-- 
मेरी)! गोरी से ब्याह करवाय लू तू खर्ड। खडी रोबेर्ग। 
छिन जायेंगे तेरे पिल्ण पास धरती में तू सोवेगा 
मेरे पति तू व्या करवाये ले मैं लाल खिलाऊँगी 
अआपयेगी सेर। मा की जाई, सेरी। कदर बढावेगी 
पडे छिन जाओ मेरे पिलय पास, धरती मे सो छू । 


स्‍त्री व -या ह, वह दाम्पत्य सुख को भी वात्मट्य पुस के अनुमान पर व्योछावर 
करती ह । 

भारत में ईसाइयों का वर्म भी बहत ही शीघ्रता से फेलाया गया । ईसाई धर्म 
के प्रचारक ईशू के गीतो मे मारतीय शब्दों व विचारों के माध्यम से ही प्रचार करते 
थे, यह ईसाइयो की एक नीति थी जिसका जनता पर आश्ञातीत प्रभाव पडा । 
इन गीतो में भक्ति-माव भी पर्याप्त रहता है। 

इन गीतो में ईसाई-घर्म के प्रचार पर विशेष महत्व दिया गया है। इनकी 
भाषा सरल तथा मिश्चिन है जो अस्वामाविक भी प्रतीत होती हे । छकित इन गीतों 
की लय बहुत अच्छी होती हे । इसी से इसका खडीबाली प्रदग मे, वेसे तो हर जिले 
में मिशनूस है पर मेरठ जिले मे सरधना विशेष प्रसिद्ध केन्द्र हे । यहाँ का गिरिजाघर 
भी प्रसिद्ध है, अत यहाँ जनता के हृदय में इनके प्रति आतक भी है ओर श्रद्धा 
भी । इससे प्रभावित भी सबसे अधिक निम्नवर्ग की जातियाँ ही है । 

इन सामाजिक गीतों में हमे निम्नलिखित वातों का व्यक्ति ओर समूह की 
विभिन्न मनोदशाओ ओर भावस्थितियों के चित्र मिलते हे--- 

प्रथाओ, रूटियो और कुरीतियो पर व्यग्य, प्रेम, श्वगार वर्णन, विभिन्न जातियो 
में प्रचलित प्रथाओं के साकेतिक विवरण, हपल्लछासझय जीवन की झाकियाँ तथा 


१२२ खडीबोली का लोक-साहित्य 


विवश, आधीन जीवन के चित्र, समाज की दिन प्रतिदिन की गतिविवियों का 
मूल्यॉँकन तथा कलात्मक अभिव्यक्ति भी इन गीतो मे मिलती है। 

लोकसमाज से आदर्श सतीत्व--लोकगीतो मे स्त्रियों का चरित्र बडा ही 
निर्मल, विशुद्ध एवं पवित्र दिख॒लाया गया है । विषम परिस्थितियों मे पड कर 
दवितिशाली कामुको को चकमा देकर किस प्रकार स्त्रियों नें अपने सतीत्व की 
रक्षा की, इसकी कयाएँ भारतीय इतिहास की अमर कहानियाँ है। सतीत्व की 
रक्षा के लिए स्त्रियों ने कौन-सा कठोर त्याग नहीं किया । सतीत्व का जो दिव्य 
आदर्श इन गीतो मे चित्रित है, वह ससार में अद्वितीय महत्व रखता है । इसका 
स्पष्ट प्रमाण चन्द्रावल के गीत मे मिलता है। किस प्रकार वह मुगलो के चगुल मे 
फंस गयी थी ओर अत मे किसी भी युक्ति से न बचने पर वह आत्महत्या कर 
लेती है-- 

“बाल जले जेसे खेस जले जी हाड जले जेसे लाकडी जी” 

लोकगीतो में जीवन के सभी पक्षो का बहुत विशद और बहुमूल्य लेखा है, 
विशेषतया लोकजीवन का और स्त्री-जीवन का ऐसा सहज सफल वर्णन किसी 
भी लोकसाहित्य मे दुलंभ है । 

लोकगीतो मे स्त्री-जीवन के बडे ऊँचे आदर्श मिलते है। ऐसी स्त्रियों का प्रसग 
गीतो मे आता है जिन्होने प्राण देकर भी धर्म की रक्षा की । पातिब्रत-बर्म का बडा 
ऊँचा आद्शं इन गीतों मे मिलता है । 


सती-प्रथा--प्राचीन काल मे भारत मे यह प्रथा प्रचलित थी । तब स्त्रियाँ 
अपने पतियो से सच्चे प्रेम के कारण और सच्ची पतित्रता होने के कारण स्वेच्छा 
से सती हो जाती थी । सती होते समय वह सोभाग्यवती स्त्री के सदृश्य अपना 
शृगार कर अग्नि मे प्रवेश करती थी। इस प्रथा से सबधित गीत बहुत कम 
उपलब्ध है । 

दिव्य की ए्था-- प्राचीन कार मे स्त्रियों के चरित्र की पवित्रता की परीक्षा 
लेने के लिए उनकी अग्वि-परीक्षा ली जाती यी । हमारे समाज मे सभी बधन व 
पवित्रता की आवश्यकता स्त्री के लिए आवश्यक है, कारण कि नारी की रचना 
प्रभु ने ही कुछ इस रूप मे की है। इस प्रथा से सबंधित लोकगीत भी बहुत कम 
उपलब्ध है। सीता की अग्निपरीक्षा का उल्लेख अवश्य कही-कही मिलता है । 

लोकगीतो में हमारे समाज के विख्यात तथा क्विख्यात पारिवारिक सबधों 
का बहुत ही सजीव चित्रण मिलता है जिनके द्वारा हिन्दू-समाज के पारिवारिक 
सगठन, सयुक्त परिवार, सामाजिक व्यवस्था तथा आचार-विचारो का पता चलता 
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है ओर सामाजिक व सामयिक समस्याओ पर भी यथेप्ट प्रकाश पडता है। समाज 
में प्रचलित कुप्रथाओं का उल्लेख तो मिलता ही है जिनमे मुख्य है बाल-विवाह, 
अनमेल विवाह, बहुविवाह की प्रथा, दहेज प्रथा, गराव पीने की प्रथा, नारी 
समाज में विववा तथा बध्या की उपेक्षा । इनके अतिरिक्त कुछ सामग्रिक 
समस्याएँ भी होती है जिनमे राशन, युद्ध जानें के समय विदाई लेना आदि हे । 
युद्ध मे जाते समय पत्नी व माँ के उद्गार छोकगीतो में करणरम का सचार करते 
है--माँ कहती है-- 
दिल्‍ली भा भरती हो रहयी 
छाट लिये दो लाल 
भर भर जिहाज चालते कर दिये 
नौकरी जाया ना करते 
पत्नी वहाँ की कल्पना से ही सिहर उठती है-- 
पलूटण क सा भरनी हो गये 
नणदी तेरे बीर 
उधर से धूप पड़े री, निच्चे तथे जसीन 
बीच से फिरते होगे री नणदी तेरे बीर 


लोकगीतो मे जन-जन का सुख-दुख मुखरित हो उठता है। गीतो के द्वारा 
हमे छोकसमाज से सवधित सभी बातो का परिचय मिल जाता है । 


खान-पान, रहन-सहन --खडीवोंली प्रदेश के निवासियों का रहन-सहन 
यद्यपि सादा है पर उसकी अपनी विद्येपताएँ है जिसके रा बह एन्‍य एदेणों 
से पृथक्‌ हो जाता है। खान-पान में यद्यपि वह अविक्तर जाकाहारी ही है पर दूध, 
घी, चावल, दाल आदि का उत्लेख मिलता हे । खाने का व रत्न-सहन का स्तर 
परिचमी जिला मे, पूर्वी जिलो की अपेक्षा जविक जन्छा हू इसका झारण हे यहाँ 
की भौगोलिक स्थिति | इसी से रह अधिक समद प्रदेण है। गीतो के द्वारा जतिवि- 
सेवा के समय तथा विवाह आदि अवसरों पर पूृदी, पकवान, मीठे चावठ, सीर, 
गेहें की रोटी हलवा आदि का उल्लेख मिलता हैं। जाए में इसका मुख्य अनाज 
मवका व वाजरे की रोटी, सरसों चने वबथए का साग, गृह मटद॒ठा तवा मकक्‍खा 
आदि है । 


लोकगीतों मे आतिथ्य-सत्कार की भावना का प्राबल्य मिलता है । जिसका 
प्रमाण लोकगीतो मे सोने की थाली, सोने का गडवा' आदि का उल्लेख है-- 
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सोने का गडवा, गगाजल पानी 
नहला जा आप घुघटो की ओट 
सोन्ने की थाली से भोजन परोस्सा 
तथा--- 
“हो में बेलला भर के दूध का ल्याई उप्पर तिरे मलाई” 
निम्नवर्ग के ठोग जो रूखी रोटी खाकर व मोटा अनाज खाकर अपना पेट 
पालते है, वह भी अपने घर आने पर अतिथि के लिए गेहूँ की पतली रोटी तथा धोआ 
उडद की दाल तथा पीले चावल बनाते है । यह है इस प्रदेश के आतिथ्य का आदरश। 
वस्त्रो मे लहंगा, साडी, सिवा, चदरी आदि का उल्लेख मिलता है । रेशमी 
कपडो को अधिक महत्व दिया जाता है। दखनीचीर” का भी उल्लेख है तथा गाँधी 
जी से प्रभावित होने के कारण खादी की साडी” का भी उल्लेख है। 
सत्री-समाज में उनकी आभूषण-प्रियता का भी पर्याप्त उल्लेख मिलता है। 
उनकी दृष्टि मे पति के प्रेम का मापदड आभूषण ही है। लोकसमाज मे स्त्रियों 
मे आभूषण पहिनने का प्रचार भी बहुत है। निम्नवर्ग के लोग जो सोने के जेवर 
पहनने की सामर्थ्य नही रखते, चॉदी ही के आभूषण पहनते है। आभूषणों मे जिनका 
मुख्य उल्लेख मिलता है वह है--झूमर, बिदी, टिक्‍्का, ऐरन, तोडा, निकलस, 
कडे, छत, पछेली, अगूठी, रमझौल, दस्तबद, तगडी, लच्छे, बिछुए आदि । आभूषण 
पहनने से इनकी श्यगार-प्रियता की भावना का तथा उनके उच्च आर्थिक स्तर की 
सूचना मिलती है। 
अग-प्रसाधन--अके गीता में अवरन सार' तथा सोल्हो शझ्गार' करने 
का उल्लेख मिलता है । चोट, बिर्दी, सिन्दूर, माँग भरना,चूडीपहनना काजल 
लगाना, मिर्स्स। लगाना, कपडे, जेवर आदि पहनना तथा मेहदी लगाना, यह विशेष 
श्गारों मे है। विवहादि अवसरो पर अवश्य अभगराग, उबटन, तेल, हल्दी आदि 
लगाने की प्रथा भी प्रचलित है । इन प्रसाधनों मे अस्वाभाविक्ता कम है पर 
उनकी कलात्मक और सौदर्य प्रिया का पता चलता है। 
लोकगगं,त। के द्वारा हमे समाज में प्रचलित मनोरजकता का भी आभास मिल 
जाता हैं जो कम है परयह सावन, हो छे। के गं।तो मे चौसर शिकार तया जुआ आदि 
खे ने के वर्णन के रूप म॑ आया है--- 
राज्जा जी उच्च महल चिणा 
ये मोरी रखा दो खाडेराव की जी 
राज्जा म्हारे मोरयों पे तख्त बिछा 
ऐ राज्जा तो राणी चौपड खेलते जी 
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लोकसमाज का पूर्णरख्पेण अध्ययन करने पर हम देखते है कि खर्डीबोली 
प्रदेश के छा|गा का स्वभाव वहुत सरल होता है । यद्यपि दह ऊपर से देखने पर तथा 
बोलचाल के ढग के कारण कुछ शुष्क व कठोर प्रकृति के प्रतीत हाते है लेक्चि 
वास्तव में य6 छलकपट हीन सच्चे, सभ्य, ईमानदार तथा विश्वासपात्र होते है । 
लोकगीतो से राजनेतिक पक्ष--लोकसा हित्य का सबब छोवम्गनस से होता 
है। जहाँ खर्डाब।छ। मे हमे जीवन के हर पहल के सब'ब में सामग्ग्र। मिलर्त। है, व. 
यह राष्ट्रीय व आधुनिक भावनाओं से अछूती नही रही हैं । यद्य पि प्र्म/ण घरेल 
कार्यो में व्यस्त महिलाएँ म।रतीय राजनीति म सक्रिय भाग ते ले सकी परम्त 
फिर भी वह अपन, सहजब॒द्धि द्वारा समझती अवश्य है और अपनी बात को वह 
कितने सरल व स्वाभाविक शब्दों में प्रकट करनी है यह वास्तव मे सराहनल्‍्य 
है । 
ग्रामीण महिलाएँ बापू से बहुत अधिक प्रभावित है । यद्यपि अधिकतर 
महिलाओ को उनके दर्शव करने का सौभाग्य शायद ही मिला ह। और उनका 
सपके तो दुर की बात ह पर वह वापूर कक प्रिय वेटपया के, पहने हुए क्सी। व्यब्ति 
को देख कर उसकी जर आक पित हो जाती है जोर उसे श्रद्धा र्की दृण्टि से देखती 
है। वह अशिक्षित ह।ने के कारण राजर्त।ति सव॒वी बाते समझने रू समर्थ रहत। 
है पर फिर मे वह गाधी के जलसे में जाने की उत्सुकता दिखती है और वह 
अपने प्रिय से साथ ले चलने के लिए आग्रह काती है--- 
“में भी तेरे साथ चलगी गॉधी के झलसे से” 
अब तक वह रेडियो के नाम से मली मभाँ।ते परिचित ह। चुकी हैं, अत वह गाँव 
में रेडियो लगा देने को कहती है व गाधी जी की मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य के भविष्य 
के प्रति अपनी चिता प्रकट करती है--- 
अरे दिल्‍ली से आये एकबार, सहर में रेडी छूगा दो 
तेरे सरगे महत्मा गाँधी, भइया रे उनका राज सिभालों 
पाकिस्तान का समस्या भी बहुत विकट थी, मु सलमाना का हिन्दुस्तान छोडते 
समय बहुत बुरा छगा था[--- 
टेसन उप्पर छोरी रोबे मुसलमान को 
धोब्बी की न तेलली की ना, असल पठान की 
बाब्‌ जी मन्ने टिकस काट दो पाकिस्तान की 
ग्रवीर्ज। की मुत्यू का दुख उनको भी कम नही हुआ। उचके दुख का 
अनु मान उनके यो इसे के प्रति कहे गये इत शब्दों मे दृष्टिगत ह।ता है । वह क्लिने 
स्वामाविक ढग से वह उसे घिक्‍कारती है-- 
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है 
ऐ नात्यू राम तूणे जुलूम करा, केसे मारा गॉघी 
शान्तिदेवी राज करे थी, आगे लगादी बॉँद्ी 
चूल्हे आगे आददा छोडया, हारे मे छोड्या साग 
गॉध्धी जी के मारनिया, तुझे कुछ ना आई राज 
जिब गांधी की सजी आरथी, झिलसिल झिलमिल होय 
भगलो ने बखेर करी थी, चढ कर हवाई जहाज 
वह सु नापचन्द्र बोस से भ। परिचित है तथा वह कहाँ गये है, इस विषय मे 
चिन्तित हेँ-- 
> भारत माता तेरे फिकर से, बाबू चल्दरबोस गया 
बेरा नापठे कित फिर भरसता, होकर तेरा पुत गया 
सबसे कहा बीर ने आपस से तसम मेल करो 
फूट गुह्लासी पडी देश से, कान पकड करके भार करो 
एक पिता के बेटे हो के सोच समझ बीचार करो 
अगरजो ने खबर पढी थी, एक फौज तेयार करी 
जो फौज आजाद हिन्द की थी सब गिरिफ्तार करी 
सिघापुर से नेता जी ने मोत सी मारासार करी 
चुगलखोर ने ज्ुगली की थी, सहारे देस भारत की 
महात्मा गाधी जवाहर न्‌ कहे 
सहारा भरा भराया लाल गया, भारतमाता तेरे फिकर से. . « 
गार्घ। जी ने ही ख दी का प्रचार किया वह भर्लीपॉति जानती है-- 
“है गाढ़ा चलाया महात्मा गॉँधी ने” 
वह आपस में खहुर की पोशाक ही पहनने का प्रोत्साहित करती है-- 
“ख़हर की पहनी तेहलू, सुनहले गहणे” 
तथा वह हर नये फैशन के साथ गाध। ज। का नाम जोड देत॑। है--- 
“लवा फंसन चला दिया री महात्मा गॉधी ने > 
और भी कहतो है-- 
यू खरा रुपइया चाही का 
यू राज महात्मा गॉधी का 
साध।रण दे निक जीवन के प्रतिदिन की व्यवहार की वस्तुओं में भी वह गाधी 
के ताम को जोड देती है। इससे उनका प्रेम ही प्रदर्शित होता है, लोकगीतो को गाघी 
से छेकर नेहरू तक पहुँचने मे अधिक देर नहीं छगती-- 
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ऐ रेस्सम की साडी समगवा दो सॉवलिया 
गाँधी का इससे फोटो रूगवा दो 
नेहरू का झडा लंगवा दो, भारत की तस्वीर 


नये गाता में फिर का भी उल्लेख मिलता हे -- 


पैसे का छोभी फिरगिया 
धर्यं की गाडी उडाए लिए जाय 


इस प्रसार हम दखते है कि उचम खितर्नी। दक्ष-प्रेम के नं,वचा दे त। हू जोर 
उत्तक पदणित करने का उनका जपया 8। ढग# रण /५»य7,7 के कारण 
- घिक प्रभावित करता हू । 
सामाजिक स्थिति तथा त्‌-विज्ञन शास्त फी जातकारी दो छिए छा कर्गीतों 
में बहुत यामग्र। मरो पड़ी 6 | समाज शास्त्र समाज सबये। चिद्धात्त स्थिर 
करने के छिए विभिन्न सामाजिक समस्याओं, सस्वाओआ, विचार। ऑर भावनाओं 
को जानन। चाह्त है, इस सब मे छाप गत उनकी बहुल सह्या>ता कर सकते है। 
हास परिहास के सवध--प्रमाज पारस्परिक सवध। वा तावानयावा है । 
कूछ एस लबब ने, होते हैं ज। मनुृप्य को जाव(रमत व्ववह्ा से विरोप रूग से 
भक्त काक उस परम्परागत समाज की गर्भार घुटल से कुछ सम्य के लिए अलग 
कर सक | इनके हु अच्तगत सजा।किया सब व र-ते है। जहाँ माँ-वाप का सब च 
गर्भार तया अनुशासनपूण हू, वहाँ इनका भी अपना विभिप्ट रथान व जआाकपण 
हू।ता है। यह सबब सामाजिक दृष्टि से भी बहत महत्वपूर्ण है क्योकि इसके द्वारा 
किये गये हास-परिहासा के द्वारा प्रेम और भी दृद ह/ता है । 
मजा केये रिब्ते हम उन्ह रहते है जिनमे शब्दा जार कुछ क्रियाज। की, एक 
मे है. इट हता ” “>नाचित्य का र्भ क्षम्य समझा जात है। यदि वही शब्द 
अन्य ठागा स कह जाय त। कब्र उतन्न करके परिवार में क्देव और जवातन्ति 
के वरुण बच जाये । छूकग्ीतों में दणित सवबा में दवर-भावज की चर्चा एक 
गुदगुदी और सिहरन पे दा करने वालो ह।त। हूं। गाने आई हुई दुल्हन अपनी चिर 
परिचित माँ का घर छोड कर अनजान ८ 7ाह पए छाती है। उसकी सास की भावना 
उस्त पर र/व जमाने की होत॑। है । ऐसी हालत में मावज के प्रति मृदु व्यवह'र व्यक्त 
करने वाला एक ही व्यक्ति होता हैं ओर वह है देवर। पति के छोठा माई देवर का 
किसी हुए तक परिहास करने की छूट रहती हूं। देवर भी अपनी भाभी के प्यार 
का भोजन रहना है। कर्मा-कर्म। देवर-माभी में यौन सबंध तक म॑ी। देखे गये है। 


पा 
जन 
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लोकगीतो मे ऐसे गीत है जहाँ देवर अपनी भावज से अनु चित प्रस्ताव कर झिड कियाँ 
भी खाता है ।देबर-भावज के समाज में तन रूप मिलते है-- 

१--देवर-मे।वज का परिहास वारा सबब । 

२--देवर-भावज में योत सबंध आर पति-पत्न। का व्यवहार । 

३--मात। पुत्र का व्यवहार । 

प्राय सभी प्र।न्तो में यह देखा जाता है कि अगर बडे भाई की असमय मत्य 
हो जाये तो छोटा भाई देवर अपर्न। भार्भ से विवाह कर सकता है। देवर को समाज 
में भी अर्द्धयति के रूप मे मान। गया है। समाज की ओर से देवर-भाभी के सबध 
मान्यतापूर्ण हास्य सबंध है, अतः कोई मभ॑ इसमे अ पत्ति नही करता | समाज में 
इस सबथ को मान्यता मिलने के भी विशेष कारण हे। 

स्त्री पुछष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना बहुत स्वाभ [विंक है तथा 
मनोवैज्ञ।निक भी हे । मॉ-बेटे, भाई-बहित, पति-पर्त्त। की तरहे देवर-मार्भ। या 
साली-वहनोई का सबब भी पारस्परिक आकर्षण का कारण होता है। इसका कारण 
यह भी है कि दुपरे परिवार मे सबधित किसी युवर्त। के साथ रक्त सबंध का श्र ति- 
बध तो होता नही, अपितु सीमाओ मे ही उन्मुक्तता होती है और एक आकर्षण 
रहता है जो भावन।ओं को निकट ले आता है तथा वह व्यक्ति आत्मीयता 
अनुभव करते ल्गता है। यही आर्त्मीयता कभी भी परिहास मे फूट पडती हे, 
विक्वत होने पर यौन सबवा में भी परिणत हो जातते। है । 

देवर-भामी को इतने समीप छाने वाली उनकी परिस्थितिर्या भी होती है 
जिनकी विषमता के कारण ही उनमे प्रेम विकसित होता है। 

सर्वेप्रथम कन्या के दृष्टिकोण से देखिये, वह विवाह के बाद एक अपरिचित घर 
में आती है। अपना भर! पूरा घर छोटे भाई-बहना का साथ छोड कर प्रदेस में 
परिचित घर मे, अपरिचित लोगो के बीच उसे अटपटा सा लशता है वह अपने 
समवयसस्‍्क को खोजती है। जिसम वह अपने निरतर साथ रहने वाले भाई का प्रति- 
बिम्ब देख सके और साथ ही जो उसे हर तरह से समझ सके । पति तो उसके लिए 
एक पूज्य, देव-नुल्य ऊँची वस्तुमात्र है। जिसका उसको आदर करना है और जिसकी 
इच्छ। के अनुरूप उसे अपने को ढाल्ना है, तथा उनसे तो उसे दैनिक जीवन मे भी 
मर्यादित व्यवहार करना है। निरन्तर पति तथा सास-ससुर, जेठानी, नतद आदि 
के कठोर निय्रत्रण मे रहने के कारण. उस नव-यौक्‍ना के जीवन में क्त्रिमता आ 
जाती है और वह असमय मे ही प्रौढा हो जाती है। श्वसुराल काल के उस कठोर 
व परतत्र जीवन के मध्य केवल देवर का सम्पक है क्षणिक उच्छु खलता व सरसत। 
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लाता है। यह स्थिति तो तब है जब कि देवर-भाभी की अवस्था मे कम अतर होता 
है ओर वह ऊपर तले के म।ई-वउहिनल के समान होते है। जिस हास्य सबब का 
हम उतठोप कर रहे है, उसका सबब इर्स। अवस्था से है वही ते। अवस्पा से अविक 
भेद हाने से, तो इन सबंधों का रूप ही वदल जाता है । समवयस्क दाने के कारण ही 
भानियाँ, देवरा का पक्ष लेत॑। हुई मिलर्त। है। मार्भ!, देवर के बहुत काम आती 
है, वह उसके प्रेम सब॒बों मे सहायक होती है, उसके लिए दुती। का कार्य भें 
क्प्ती है । अपने पति से उसकी शादी की सिफारिश भी करती है। देवर की। 
चरित्रगत इुबंठताओं के प्रमाण अनेको छोकगीतों मे मिलते है। एक उदाहरण 
यहाँ दिया जा रहा है -- 
अबकी के देवर आये लेणीहार 
अम्भा एकी साथ के दो पूत 
जो आया सोई ले गया मेर रास 
लेकिन रास्ते मे कुछ ही दूर पर जाने के बाद देवर के मन में पाप आ 
जाता है-- 
बावल ने फेरी है पीठ, डोला थोडा थासियों मेरे राम 
देक्ख भाभी री तेरा सीस, कैर्सी। तो पदटियाँ बह रही मोरे राम 
देकख्‌ भार्भ; तेरा आग्गा, कसे तो निबुआ पक रहे जी महाराज 
इस घटना के बाद घर पढह़चने पर वह स्वय ही सास से कहते हें--- 
रग रस लिया हें निचोड 
लेक्नि अवस्था मे अधिक अतर होने पर देवर-मामी का सववय मसा-बेटे के 
समान हो जाता है। तव हास्य का इतना प्रानद्री नही उस्ला। तब ता देवर अयनी 
भाभी का मातृतुत्य आदर करता है। इसीलिए भाभी को माँ के समान माता गया 
है | लक्ष्मण जी कहते हे--- 
“भोौजी जेसी दौश्टिएारई, माता बसे हम जाने 
लोकगीतो में देवर-माभी की दानों ही अवस्थाजंं का चित्राजन हैजा है । 
देवर-भाभी के बाद महत्वपूर्ण सबंध है साली-बहनोई का । एश उपच्चास 
मे साली के सवध में लेखक ने छिया हैंवि साली का व्यक्तित्व भगनीत्व तथा 
प्रेयसीत्व लिये हये होता है।” यह जीजा-साली का सवप्र बहुत नाजुक मजाएिया 
व स्नेहपूण होता हैं। साली के साथ जीजा के मजाक बहुत ही च्ययमंगन 
माने जाते है। साली को छोक-समाण में आधी स्त्री' माना जाता है। इसी से कही 
कही पर तो साली के साथ यौन सबधों का भी निषेव नहीं। छाकगोता में जीजा- 
साली के स्नेह्र की उपममा तहत ही उपप्क्त मिलती है। 
है 
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है। भाभी भी समय-समय पर विपव्यग्य मारती है जिसके प्रमाण मिलते हे--- 
ना सोरे भाई न बाबा, ना सोरे सगे भइया हो 
स्वामी भोजी बोले विष बोल, कलेजे से साले' 

भाभी को अपने परिवार के अनुरूप बनाने का काम ननद का ही होता है 
जिसके लिए वह हृदय से कृतज्ञ रहती हं। बट अपने पति का प्रेम भी प्राय ननद हो 
के द्वारा पाती है,जब कि भाभी ननतद की मन स्थिति पराये घर जाने के लिये 
तैयार करती है। अत उस रूप में दोनों ही एक-दूसरे की परामर्शदायिनी व 
पथप्रदर्गऊ होती है । 

यद्यपि समाज में ननद-भावज का सम्बन्ब कटु सम्बन्धा में दिखाया गया 
है, पर अपवादस्वरूप इनमें परस्पर स्नेह भी मिलता है। उदाहरण के लिए--- 

“ननतद मुख चूम हो ।” 

समाज मे हास्य-सम्बन्धो मे देवर, भाभी, साली, वहनोई, ननद, भौजाई, 
आदि के अतिरिक्त दामाद के साथ भी हास्य सम्बन्ध होते है। सामी-माड्जें, 
समधी-समधिन, सलहज-नन्दोई, भार्भी की बहन, जीजा के भाई आदिसे भी 
मजाक्यि रिब्ते है जिनका गौण स्थान है। 

लोकगीतो में भावाभिव्यजना तथा क्लात्मकता-- 

यद्धि लाक्गीता के सवव में कहा जाये कि लोकगीतो मे भावनाओं की सरिता 
बहती है तो उतिश्योक्ति न होगी। वास्तव में लोक कवि के पास सिवाय भाव- 
पक्ष के और था ही क्या, उसकी कल्पना अपने चारो ओर के उपकरणों मे समाहित 
थी। कला के रूप मे टूटे-फूटे तुक त, अतुकात शब्द थे । यदि अलकार, रस आदि 
की आवृत्ति लोकगीतो मे हो गयी तो वह उसकी क्लात्मक्ता का गुण नही कहा 
जायगा अपितु वह मावनाओ का ही आवेग मात्र था। छांक कवि सूख से आहलादित 
होकर भी अपने चारो ओए की वस्तु तो को ही देए्त्य है । दुख के क्षणो मे भी उसके 
चारो जोर के उपकरण ही उसकी मत स्थिति पर प्रभाव डालते है। उन्ही भावों 
को लोक कवि तुक।त-अतुकात रूप से अपनी प्रवृत्ति व बुद्धि के अनुसार व्यक्त 
कर देता है । सत्य तो यह है कि छोकगीतो म भावना की पैठ ता बहुत गहरी है यदि 
सहृदय श्रोत्रा इस सरिता में इबकी छगाये तो वह नूतन से नूनत भावनाओं का 
साक्षात्कार करता चला जायेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि सरिता को सुदर बनाने 
के छिए उसमे रग-विरगी मछलियाँ तैरती हुई नहीं मिलेगी । 

लोकगीतो मे मानवीय जीवन के ज्ञाववत्त तथ्यो और सवेगो का पूर्ण रूप से 
समावेज्ञ दृष्टिगत होता है । सहजता और स्वामाविकता इनका अपना गुण है। 
सानव का भावनाओं के साथ अच्योन्याश्रित सबध है। चिरतन कार से भावना 
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सहज रूप से मानस में विद्यमान रही है। इसी लिए लोक्गीतो का जन्म भी मानव 
की भावनाओ के अनुरूप अनायास ही हुआ और इसी से दोनो का आपस से सुदृढ़ सबध 
बना हुआ है। शाइवत मानव भावनाओं से ओत-प्रोत लोक्गीत जन्म से लेकर 
अत तक पाये जाते है । सर्वप्रथम पुत्र जन्म मे तथा विवाह एवं सुखसयोग के समय 
फिर दुख और विछोह के अवसर पर श्रमगीतो के रूप मे लोकगीतो को हम हर 
रग तथा हर छटा लिए उपस्थित पाते है। इनमे मानव जीवन के बहुत ही सूक्ष्म 
भावो का चित्रण मिलता है तथा भावनात्मक रूप से प्रिप्कृत होता है। मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से इनमे अध्ययन की अपार सामग्री है। मनोदशाओ का सपूर्ण और 
सर्वागीण सूक्ष्मातिखुक्ष्म चित्रण अपने स्वाभाविक रूप मे अगर कही मिलता है 
तो वह लोकगीतो में ही मिलता है। इनमे बाल-भाव, प्रौढ तथा बूढी भावनाएँ 
अपने यथार्थ और स्वाभाविक रूप मे दृष्टिगत होती है । मानव की हर गतिविधि 
तथा प्रतिक्रिया के मूल मे उसके अतनिहित भाव है । गीतो का निर्माण स्वत भावा- 
वेश के क्षणो मे होता है। यह मावनाएँ सावभौमिक तथा सर्वजनीन होती है प्राकृ- 
तिक तथा भौगोलिक विशेषताएँ उसमे अतर नही कर सकती। इन्ही भावनाओं 
के कारण हम कह सकते है कि छोकगीतो मे स्थायी भावों का प्रतिपादन माग भावना 
से ही होता है, इसी लिए समान भावधारा प्रवाहित होती है। लोकगीतो मे भावनाओं 
का अवस्था-गत भेद भी स्पष्ट दृष्टिगत होता है जो रुचिकर भी है तथा अध्ययन 
के लिए महत्वपूर्ण मी है। यह अवस्था तथा परिस्थितियाँ भावनाओ मे भेद करती 
है। बालकों मे कुतूहलवश सत्य, प्रेम, भोलापन स्वाभाविक रूप से ही वरतंमान रहता 
है। नारी-गत सब मनोसाव उसका हर पहल, स्नेंही अथवा ईप्याल तथा उसका 
शुवल-कृष्णपक्ष, सब ही इन लोकगीतो मे चित्रित रहते है। पुरुष का वीर तथा 
अविश्वासी हृदय एव उसके स्वभाव की अच्छा ई-बुराई सभी, कुछ इन गीतो मे 
वर्तमान रहता है । विविध भावों से सबधित बालगीतो, नारी-गीतो तथा 
पुरुष-गीतो का यहाँ उदाहरण देने की आवश्यकता नही है, पिछले अध्याय मे इनका 
उल्लेख विषयानूसार हो ही चका है। यहाँ पर तो हम केवल उसके सैद्धान्तिक पक्ष 
पर ही ध्यान देगे। 
लोकगीतो में हमे सवेदनशील मानव के ही दर्शन होते है जो रचना करते 
समय अपनी परिधि को केवल मानव तक ही सीमित न करके मानवेतर सृष्टि 
के साथ भी रागात्मक सबध स्थापित कर लेता है। सयोग तथा वियोग मे प्रकृति 
से तथा जड-चेतन से तादात्म्य का वर्णन मिलता है । 
गहन अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि कुछ न कुछ सूत्र सब स्थानों के लोक- 
गीतो मे सर्वेमान्य मिलते है। प्रेम का मनोमाव सर्वत्र ही समान है, उससे अभि- 
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व्यक्ति के माध्यम, देश काल व परिस्थिति के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। भाई- 
बहन का सात्विक नि स्वार्थ स्नेह, नारी का त्याग, सयोग, वियोग, प्रेम, घृणा, 
करुणरस, बेटी की विदाई, विवश्ञता, वात्सल्य की भावता, रागात्मक अनुभूति 
तथ, नारी के कोमछ व कटु स्वभाव का चित्रण यथातथ्य समय-समय पर 
मिलता है। 

आदिकाल से प्रारभिक मूलभाव तथा मौलिक सवेग तीन माने जाते है--वह है 
भय, प्रेम और क्रोध । यद्यपि इन तीनो भावों मे भी बहुत से अतरमेद और मात्रा- 
भद है लेकिन इसके अतिरिक्त यह भाव क्सी न किसी रूप में उन्ही तीनो के पूय 
विभाजन में मिल सकते है। हर भाव एक नाटक के समान एक अपनी विशिष्ट 
शैली अपनाता है जिसका कोई आरम्भ या अन्त नहीं । 

सवेग की परिभाषा देना बहुत कठिन है। वस्तुत व्याख्या देने से इसे समझना 
बडा सरल है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि दुख, प्रसन्नता, क्रोष, मय तथा 
उत्तेजना में भावों का कैसे अनुभव किया जाता है। ऐसी अवस्थाआ को मनोौवैज्ञानिको 
ने सवेग की सज्ञा दी है। अध्यापको, नेताओं तथा राजनीतिन्नों के हाथ में सवेग 
बड़े ही प्रवछ अस्त्र है। सवेगों का उत्तेजित करके ही वे बालकों तथा नागरिकों 
प्र अपनी इच्छानुसार प्रमाव डालने का प्रयास करते है। कभी-कभी उसमे दूसरे 
प्रकार की भी प्रवृत्ति मिलती हे । जाति, सुख तथा प्यार आदि का अनुमव भी 
सवेगात्मक जनुभव के अदर ही गिना जाता है । प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार की 
सवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का अनुभव करता है। 

लोकगीत जन-जीवन के बहुमुखी अनुभवों की उपज होती है। इसलिए मानव- 
हुदय की विविध मावभूमियाँ स्पर्श करते हुए भी वे जीवन की अभिव्यक्ति करते 
हैं, उसमे कोई विषय वर्जित नही रहता | छोक और पग की प्रवृत्तियाँ उसमे मू चर 
होकर बोलती हैं । 

स्त्रिया मे पुरुषों की अपेक्षा स्तेह की सात्रा अधिक होती है। स्त्री का प्रेम 
बबतएय झी भाति अठर दिखलायी पडता है। चाँदी और सोने के टुकडो से इस 
स्वाभाविक एवं अक्ृत्रिम स्नेह को खरीदा नही जा सकता पर पुरुष का, रूप-सौंदर्ये 
उसे मुग्घ कर सकता है। 

लोकगीतो मे जीवन के कठिन अवसरो में नारी-प्रेम की जद्ौफिकताः की परीक्षा 
हुई, परस्तु फठस्वरूप लोकौत्तर त्याग और सहनशीलता ही सम्मुख आई। 

इन मूल सवेगो मे मनुष्य प्‌ के निकट आ जाता है यद्यपि पश्ु मे इनका रूप 
बहुत स्पष्ट है । यह तीनो सार्वभौमिक है। इनमे वात्सल्यमाव बहुत प्रमुख 
है। सब सवेग जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं। सगीत सब कलाओ मे सवसे अधिक 
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सवेगात्मक है, अन्य किसी भी कला की अभिव्यक्ति का सगीत के समान गहन 
प्रभाव नही पडता है । 

मनुष्य की मनोवृत्तियाँ जटिल तथा दुरूह है, उनमे श्ुखला तथा नियम 
निकालना सरल नहीं । हमारी प्रवृत्ति सदा एक सी नहीं रहती। अतमंक्ति 
आत्मचितन, वाह्य जगत्‌ प्रवृत्तियो की अनेक रूपता के साथ साहित्य मे मी अनेक 
रूप है। मानव-स्वभाव के मूल में भावात्मक साम्य होता है। अतएव साहित्य में 
भी अनेकरूपता के होते हुए भी भावनामूछक समता दिखायी देती है । 

भय, प्रेम और क्रोध त केवल सवेग है वरन्‌ प्रवृत्तियाँ मी है। साधारण स्वस्थ 
मनुष्य भे इसका समावेश होना आवश्यक है। वस्तुत जिस मनुष्य मे यह भावनाएँ 
स्वाभाविक नही है, वह अस्वस्थ है। स्वाभाविक असतुलून का कारण इन्ही मावनाओ 
को अस्वीकार करता है । 

यह भावनाएं स्वय मे अच्छी या बुरी नही है। प्रत्येक का भिन्न भावात्मक 
प्रत्युत्तर है । इनकी अच्छाई या बुराई इस पर निर्भर है कि भावनाएँ समाज मे 
किस प्रकार अपनायी जाती है। 


हमारे लोकगीत, लोक-जीवन के सारे तत्वों को उभारने वाले, उन पर प्रकाश 
डालने वाले तथा सीधे-सादे सच्ची मावनाओ को. प्रकट करने वाले गीत है। इनमे 
जीवन की अनन्तता मिलती है। 

स्त्रियों के गीतो मे करुणा की धारा सतत प्रवाहित होती रहती है । करुण- 
रस का स्थायीभाव शोक होता है। इनमे वात्सल्य का भाव भी प्रकट होता है । 
सवेगो से हमे ज्ञात होता है कि मनुष्य का प्रारभिक उद्देश्य सुख की इच्छा तथा 
कष्ट से बचाना है। 

सभी सवेग सवंप्रथम अतर से उत्पन्न होते हैं। साधारणत प्रक्ृृति से निकट 
का सपक होता है, प्रकृति से उसका तादाम्य होता है और भावनात्मक सबंध 
भी होता है। वह ऋतुओ के अनुसार उसके साथ आननन्‍्दानुमूति का अनुभव करता 
है। यह न केवल भय उत्पन्न करता है वरन्‌ उत्साहवर्धक भी है। यह मनुष्य के सुख 
दुख को प्रभावित करता है, इसी कारण वह मू्तिमान किये जाते है। इन भावनाओं 
का पूर्ण उद्रेक ऋतुओ के साथ मिलता है । 

प्रेम यद्यपि स्वाभाविक रूप मे ही आरम हो जाता है पर विरह मे इसके कष्ट 
का अनुभव होता है। इन गीतो से प्रेम की घारणा आदरशों है। प्रिय का हृदय, म दिर 
के दीपक के समान शान्ति से जलता है । प्रेम मे प्रेमी अपना अह भूल जाता है और 
वह अपने अस्तित्व को अपने प्रेमी मे ही खो देता है। 

प्रत्येक व्यवित का अपना निजी जीवन-दर्शन होता है। ससार मे दो प्रकार 
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के प्राणी है--एक वह जिनका जीवन यत्रवत्‌ है जो कभी जीवन और स्षार के प्रति 
गभी रतापूर्वक नही सोचते, दूसरे वे लोग हैं जो जीवन मे भी अर्थ खोजते हैं। इन 
दो के बीच की स्थिति है जन साधारण की, जो न तो गउद के वास्तविक अये में दार्श - 
निक ही है पर वह दुख उठाता हे और जहाँ उसक। पीडा से साक्षात्कार होता है, 
वही दाशंनिक हो जाता है। वह सृष्टि की उत्पत्ति के सबब मे चितन नही क रता, 
आदि-अत का चितन उसका विषय नही होता है । वह जीवन को ठीक उसी रूप में 
लेता है जिस रूप मे उसे प्रकृति से मिलता है । यही घारणा उसके पूरे जीवन मे 
प्रवाहित रहती है जिसके कारण वह न केवल संघर्ष करता है वरतन्‌ घेर्य॑यूर्वक सहता 
भी है और तटस्थ होकर प्रकृति के उपक्रम को देखता है। अमावो और कप्टो में 
भी वह कभी निराश नही होता। वह कमंण्य रहते हैं इसी से उनमे ने राश्य की भावना 
नही मिलती । 

लोकगीतो मे हम इन शाइवत तथ्यो और सवेगो का समावेश पूर्ण रूप से पाते 
हैं। लोकगीत भावना प्रधान काव्य है जिसमे सहजता और स्वामाविकता दुृष्टि- 
गोचर होती है । उदाहरण के लिए प्रेम के अमाव में रोब व मय का उल्लेख गीतो 
मे बहुत मिलता है। प्रेम का हर प्रकार का स्वरूप मिलता है। यह भाव अपने व्यापक 
रूप मे मिलते है। प्रेम के विभिन्न पात्र मॉ-बहन, प्रेमिका, पत्ती तया बेटी, सभी रूपो 
में अपने पूर्णरूप और आदशे रूप मे मिलते है तथा इसके अपवाद भी मिलते है। 
लोकगीतो में वरणित प्रणय तथा अइलील गीत अपेक्षाकृत कम हैं। जीवन की 
सत्यता और गभीरता उसमे मिलती है। प्रिय की अनिष्ट की कल्पना का भव सौत 
के प्रति ईर्ष्या मिश्रित रोष बहुत ही स्वाभाविक रूप में चित्रित किया गया है। 
मनुष्य की यह सहज प्रकृति है कि हमे जिनके प्रति आकर्षण होता है और उनके 
प्रति हमारी स्वीकारात्मक प्रतिक्रिया (#0०877४8 888०४०7) होती है और 
जिनके प्रति विकर्षण होता है, उनकी ओर (-४०४७४7५०) नकारात्मक प्रतिक्रिया 
होती है । भावनात्मक सरक्षा के अभाव में हमे वाहय जगत से भय प्रतीत होते 
लगता है। यह हमारा अपना ही प्रक्षेप (?70]०८४०॥) होता है । 

मानव सामाजिक प्राणी है। यह भाव मूलरूप में आरम ही से विद्यनात रहता 
है । आदि मल भावनाएँ दो है--विस्तार तथा सकोच की । विस्तार के अन्तर्गत 
रति, प्रेम ओर घृणा आ जाते है तथा सकोच के अन्तगत भय, रोव तथा ईर्ष्या । 
अन्य सब भाव इन्ही के विकास और प्रसार से उन हए है जिनके उदाहरण हमे 
पुत्रजन्म सबधी गीतो मे, विवाह के गीतो मे तथा फूटकर गीतों में भी उपलब्ध है। 
इनके उदाहरण परिश्षिष्ट में प्रसगानुक्रम से दिए गए है। 

यह शाइवत भाव लोकगीतो में इतने सहज और स्वामाविक रूप से प्रस्तुत 
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है कि उनका श्रोता व पाठक के जीवन पर अमिट प्रभाव पडता है और वह उनसे 
तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इसी कारण यह माव जौर भी दीघेजीवी हो' गये 
है तथा अधिक शाइवत प्रतीत होते हे । यह स्थायी भाव के रूप में हर प्राणी में 
विद्यमान रहते है। केवल उनको आवेगात्मक स्थिति में आने की परिस्थिति 
आनी चाहिये । 

गीतो से भावो का चित्रण किस प्रकार हुआ है, इस पर भी कुछ प्रकाश डालेगे। 
मानवीय भावनाओं का लोकगीतो में बहुत ही स्पप्ट सहज तथा स्वाभाविक वर्णन 
होता है । मानवीय भावना अपने पूर्ण रूप तथा स्वस्थ्य रूप मे मिलती है, वह जीवन 
का एक अग होती है। लोकगीत मे जीवन से, यथा से पृथक्‌ मावना केवल भावना 
के लिए नही मिलती । इसी कारण लोकगीतो मे भावना का शुद्ध रूप दृष्टिगत 
होता है। अपने मे यह अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है तया हृदयग्राही होता है। 
उदाहरण के लिए, मानवीय मूल भावनाओं (प्रेम, रोष, भय ) के सबब में गीत 
मिलते है। प्रेम बहुत व्यापक और शाहइवत भाव है--ससार की नीव उसी पर 
आधारित है । लोकगीत की आधारणिला भी उसी पर ठिकी है। प्रेम का प्रथम 
दिग्द्शन हमे पुत्र-जन्म सबधी गीतो में मिलता है--माँ का वालक के प्रति स्नेह 
तथा उसी समय की ममता बहुत शुद्ध स्वाभाविक तथा गहन होती है और अतुल- 
नीय होती है। जन्म से पहिले ही यह भावना प्रस्फूटित हो जाती है और धीरे-धीरे 
बीज के अकुर होने और फिर पौवे और फल-फूल के रूप में आने तक यह अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच जाता है। फिर ज्यो-ज्यो वालक बढता जाता है, सपर्को 
के साथ-साथ स्नेह भी दृढतर होता जाता है और उसकी चरम सीमा मिलती है। 
कन्या के विवाह के अवसर पर मॉ-बाप कितने स्नेह विह्वल हो जाते है और वही 
प्रेम फिर दुख का स्थान ले लेता है। अपनी लाडली बेटी के लिए वर खोजते समय तथा 
कन्या के विवाह सबधी गीतो व विदाई के गीतो मे इसका स्पप्ट वर्णन मिलता 
है। विवाह के बाद दाम्पत्य-जीवन मे प्रेम का उत्कर्ष रूप' मिलता है । अत्यधिक 
प्रेम ही असफ्ल होने पर तथा उचित प्रत्युत्तर न मिलने पर कभी-कभी ईर्ष्या का 
रूप ले लेता है। इसके भी लोकगीतो मे पर्याप्त उदाहरण मिल जाते है । 

लोकगीतो मे रोष, क्रोध, प्रेम की असफलता पर तथा प्रेम के बट जाने या 
छिन जाने का भी उल्लेख मिलता है। सौतिया-डाह से सवबित गीतो मे, सौतेले 
बालको पर, दुराचारी पति पर, स्वाभाविक अधिकार भावना की तुष्टि न होने 
पर भी रोष आता है । 

लोकगीतो मे भय--उपेक्षिता नारी जब अरक्षा का अनुभव करती है तो प्रेम 
मे भावनात्मक सुरक्षा का अनुमव न करना ही जीवन के अच्य क्षेत्रों मे भी मय तथा 
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असतोष उत्पन्न कर देता है जिसका परिणाम यह होता है कि नारी को भी भीरु 
और अविश्वासी तथा सदेही प्रवृत्ति का बना देती है। न भय की भावना का मूल 
कारण अरक्षता की भावना रहती है। अरक्षता दो प्रकार की होती है---सामाजिक 
तथा भावनात्मक । लोकगीतो में इन दोनों की ही अपने मे उत्कृष्ट रूप में 
अभिव्यवित हुई है । 


कला-पक्ष ---लोकगीतो में रसो को पृथक रूप से महत्व नहीं दिया गया 

है, परन्तु वह उनमे स्वाभाविक रूप से ही आ गये है। इनमे स्वाभाविक रमो के 
कारण ही अत्यधिक सरसता का अनुभव होता है। इन लराकगीतों मे रसो का 
अस्वामाविक समादेथ नहीं होता, इसी से यह अधिक मनोरजक और सरसतापूर्ण 
होते है । लोककवि या लोक्गीतकार उनसे तटस्थ रहफर, उस प्राकृतिक वातावरण 
से दूर रहकर रचना नही कर सकता, वह तो स्वय उसका द्रप्टा न होकर मोक्‍्ता 
होता है। इसी से'लोकगीतो मे प्रेम, करुणा तथा वात्मल्य आदि सभी रसो का समावेग 
अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान पर आधारित होता है जो अधिक यथयाय॑वादी होता है। 
वास्तव में ययार्थ ही मर्म को छता है और जीवन जग पर अमिट प्रभाव डाल 
जाता हे। छोकगीतो में सरसता हाने का कारण उनकी उस जीवन से निकटता 
भी है । लोकक्वि भाव जगत्‌ का प्राणी है । इनमे अधिकाश रूप से हृदय तत्व ही 
प्रधान है इसी से छोक्गीतो को रस प्रधान कहा जाता हे। रसभावानुभूति से सबधित 
है । भावों का कोई भी विस्तार रस की स्थिति मात्र है और इस दृष्टि से ही 
उसका सागोपाग वर्णन उपस्थित होता है। लोकसाहित्य मे पारिवारिक स्नेह 
भी एक “स की ही स्विति होती है। मधुर शब्द, परिचित माव, गृहस्थी का मनो रम 
वातावरण, अवसर की उपयुक्‍तता, सब मिलकर इन गीतों मे एक विचित्र तन्मयता 
उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करते है। रामनरेञ त्रिपाठी जी के शब्दों में 

“इन ग्राम गीतो मे रस है, अलकार नहीं,” यह अक्षरश सत्य है । 
लेब गीतो में कसी भी रस का रवतत्र विकास नर्द' ८. 6 । किसी भी गीत 
के विपय में यह नहीं कहा जा सकता कि अमृक गीत पूर्णतया श्रगार, हास्य, 
अद्भुत या जात रस से पूर्ण है । 
ल क्गीतो में श्षुगार का बहत व्यापक एसर मिलता ८ तटा इसी की प्रधानता 
है । इससे श्ुगार का रूप नितान्त सयत, श॒द्ध, दिव्य और पवित्र है। 

ज,वन के प्रथम चरण से पुत्र-जन्म का सबंध भी शृूगार तथा वात्सल्य से 

है। पुत्र जन्म के अवसर पर गाये जाने वाले गीतो मे पुत्र जन्म की कामना, परिवार 
की प्रसन्नता तथा जच्चा का वर्णन होता हे, जो इन दोनो रसो के ही अन्तर्गत 
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आता है। स्नेह, जीवन को समयानुकूल भिन्न रूपो मे प्रभावित करता है। बारूक 
का जन्म भी वस्तुत पति-पत्नी के स्नेह का ही सुदर परिणाम है। 
पुत्र-जन्म के बाद से मुडन, जनेऊ तथा विवाह तक उत्साह तथा प्रसन्नता के 
ही अवसर आते है जिनको, लोकहृदय, लोकगीतो के रूप मे व्यक्त करता है। नाचने 
के गीतो के रूप मे सयोगावस्था, वस्त्राभूषणो का वर्णन रहता है। सावन तया 
होली के गीतो मे प्रेम सबधो का उल्लेख रहता है । यद्यपि विरह तो सदैत्र ही दुख- 
दायी होता है और विशेषतया इन सुखद ऋतुओ में और भी, जिनमे प्रिय के मिलन 
की अधिक कामना व आशा रहती है लेकिन फिर भी इनमे श्वुगार रस के गीतो 
का अभाव नही है । अगर प्रिय निकट है तो आथिक-विषम परिस्थितियाँ कोई 
भी भावनात्मक अभाव नही होने देती और न ही उसके मुख पर विषाद की रेखा 
ही मिलती है। प्रिय की उपस्थिति ही उसकी सपूर्ण अभिलाषाओ की पूति है । 
वह सरल-हृदया इसी मे आनद विभोर रहती है और कुछ नही चाहती । पुत्र जन्म 
के अवसर पर गाये जाने वाले गीतो मे श्वुगार तथा वात्सल्य रस का वर्ण न जगह- 
जगह पर मिलता है । उदाहरण के लिए यहाँ पर व्याही और मुडन के दो प्रसंग 
दिये जा रहे है-- 
व्याही--- 
ओठ सूखे मुख पीला जी महल से 
से तुझे पूछ हे मेरी गोरी 
किस गुन हुआ मुख पीला जी महल से 
मूडन गीत-- 
घूंघर वाले बाल लला के 
दादी भी रहसे, दादा भी रहसे 
हसे के करे हैं खरच 
इसी प्रकार अन्य बहुत से गीत है जो गर्भवती की मनोदशा, उसकी शारीरिक 
चेष्टाओ तथा परिवर्तनो को स्पष्ट करते है । जच्चा का मनोल्‍लास, उसकी भाव- 
मगिसा, उनके वर्ण्य-विषय से सबंधित है । 
विवाह सबधी गीतो से श्वुगार का आनन्द अधिक मात्रा मे मिलता है। विवाह 
के हर अवसर पर गाये जाने वाले गीतो मे श्वुगारी भावनाओ का प्राधान्य रहता 
है । कुछ उदाहरण इस प्रकार है--- 
बन्ना--- 
बन्ना खडा कमरे से हंसे, समन सन से सजे, सजन घर जाना है 
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सीस बने के चीरा री सोहे पेची सभाले सिस्‍से से सजन घर जाना है 
सुहाग-- 

रस की भरी लाड्डो तेरी अखियाँ 

माथे बिब्बी के टिक्‍्का रतन जडा सोहे 


लोकगीतो की श्वुगारिक भावनाएं अत्यन्त सयत और गभीर है। उसमे 
कलात्मक साहित्य की भाँति ऊहात्मक पद्धति को नहीं अपनाया गया है। नायक 
और नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते समय भी कलात्मकता है | साहित्य की 
शैली को न अपना कर एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया गया है। 
हास्य सबधी गीतो मे तथा गालियो आदि में शूगार रस का आस्वादन 
होता है । जीजा-साली से सबधित एक गीत इस प्रकार है--- 
ऐजी दूध मलाई का प्यार से 
जीजा साली का प्यार से 


ऋतु सबधी गीतो मे, विशेषतया होली व सावन के गीतो मे श्ुगार रस प्रवान 
रूप से दृष्टिगत होता है । होली मे ऋतु के प्रमाव से वातावरण ही आऋगार 
रसमय हो जाता है । कही अश्लीलता भी झलक पडती है । उसका स्वव्यापक 
प्रभाव होता है-- 


कच्ची अम्बली गदराई रे फागण मे 
राँड लगाई सस्ताई रे फागण मे 


इसी प्रकार सावन में भी श्रुगार रस का उद्दीपन होता है--एक तायिका 

अपने पति से कहती है-- 
“जागो मेरे नणदी के बीर भतेरें दिन सो लिये” 

इस माँति यह ऋतुएँ स्वय ही यौन प्रवृत्तियों की प्रेरक होती है तथा उत्तेजक 
सिद्ध होती है। 

लोकगीतो का श्वगार अत्यन्त परिप्कृत और शिप्ट होता है। यहाँ बुद्धि और 
मस्तिप्क की दोड के स्थान पर हृदय का स्वाभाविक उद्गार देखने को मिलता 
है । 

करुण रस--लोकगीतो में झूगार के बाद करुण रस की ही प्रधानता 


मिलती है। इनमे करुणा इतनी प्रभावोत्यादक है कि जड और चेलन, दोनों को 
समान रूप से प्रभावित कर लेती है । 
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सोहर बिदाई के गीतो मे, नारी जीवत की करुण कहानी का दुख मूर्तिमान 
हो उठता है । जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीतो मे करुण रस की अबाध धारा 
प्रवाहित होती रहती है । उस रस की अभिव्यक्ति इन गीतो में तीन अवसरों पर 
विशेष रूप से होती है--बेटी की विदाई, प्रिय वियोग तथा वैधव्य । इन तीनो ही 
अवसरों पर सूखमय जीवन का अवसान हो जाता है और उसका नया अध्याय 
आरभ होता है। 

नारी का जीवन ही दुख तथा रुदन का पर्याय है, यह करुणा की लम्बी कहानी 
है। जैसा रस-परिपाक करुण रस के गीतो मे हुआ है वैसा अन्यत्र कही नहीं। गौना, 
चक्की तथा सावन के गीतो मे भी करुण-रस को प्रधानता होती है । विदाई के 
गीत तो मानो करुण-रस के काव्य है जिनमे लोक कवि की आत्मा पूर्ण रूप से 
अभिव्यक्त हुई है । सतानहीना होने के कारण स्त्री को अपने पति की झिडकी, 
सास और ननद का व्यग्य, समाज की उपेक्षा और तिरस्कार, अपमान एवं निरादर 
आदि न जाने कितनी बातों को सहन करना पडता है। परिणाम स्वरूप उसका 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन अभिशाप हो जाता है। सामूहिक पारिवारिक 
भावनाओं के कारण उसका दुख ओर भी बढ जाता है । 

श्रुगार-रस के बाद करुणरस का ही स्थान होता है । जीवन में सुख-दुख का 
ताँता लगा ही रहता है और प्राय देखा जाता है कि जीवन के सूख से अधिक भारी 
पलडा दुख का ही रहता है। दुख मनुष्य को सवेदनशील बना देता है, इसी से करुण 
रस के अन्तर्गत जीवन की सभी कोमल भावनाओ का समावेश मिलता है। 
पारिवारिक जीवन मे तो कन्या के विवाह मे व उसकी विदाई के अवसर पर ही 
उससे प्रथम सपक होता है । कन्या की विदाई का दृश्य वास्तव मे बहुत ही कार॒ुणिक 
होता है। जो माता-पिता कन्या को पाल कर इस योग्य बनाते है उन्ही को उसे दान 
के रूप में देवा पडता है तथा इस तरह उस' पर से अपना अधिकार खोना पडता 
है। कन्यादान, वस्तुदान के समान ही मनुष्य दान है। यह हमारे समाज की 
विचित्र प्रथा है। माता-पिता तथा कन्या, तीनो के ही जीवन मे यह एक अविस्मरणीय 
घटना होती है । छौकिक पक्ष मे जो कन्या की विदाई है, वही आध्यात्मिक पक्ष में 
ससार से विदाई के समान है। कन्या विदाई के अवसर पर गाये जाने वाले गीत 
करुण रस से ओतप्रोत होते है तथा बहुत ही हृदय-विदारक होते है । विवाह के 
पदचात्‌ गौने की प्रथा भी प्रचलित है। पहले जब बाल-विवाह प्रचलित थे तब विवाह 
से अधिक महत्वपूर्ण गौना होता था और गौने की विदाई ही वास्तविक विदाई » 
होती थी। इसी से गौने की विदाई से सबधित गीतो मे जितना करुण रस है, उतना 
अन्यत्र समव नहीं । उनके वर्ण्य-विषय इस प्रकार के होते थे--- 
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काहे को व्याही बिदेस, रे रलूक्‍्खी बाबुल मेरे 
भटयो को दीन्हे महल दुसहल्ले, तो हमको दियो परदेस रे 


लटुआ खेलत बीरन छोडे अब भेत्ना भई पराइ रे 

आज बनेगी दुल्हन म्हारी बीबी तू कहाँ चली रे 
तथा 

भात्ती भी आये लाडडो, बराती भी आये 

आये लाड्डो को लेनहार, अम्मा मैं तो पाहुणी 

आज के दिन मुझे रख लो 


साधारण विवाहो के अतिरिक्त ग्रामीणों में अभी भी बहु-विवाह, बालू-विवाह 
तथा अनमेल-विवाह प्रचलित हैं जिसके कारण नव-विवाहिता बहुओ की स्थिति 
और भी शोचनीय हो जाती है--- 
माया के लोभी बापणे, बुड़ढे को व्याह दई र 
बुढा तो चलता नौकरी में केल्ली रह गयोी रे' 


माता पिता सेरे चुक गये आँख मीच के साही की 
चूर चर कर दिया नूर मेरा, बुढे के सग व्याही 
केवल बहुविवाह, अनमेल-विवाह के कारण ही दुख नहीं उठाना पडता वरन्‌ 
सम्मिलित परिवार मे रात-दिन सास व ननद के कठोर अनुशासन में रहना 
पडता है और सहनशीलता से युक्त नारी के लिए भी यह असहनीय हो उठता है। 
लोकगीतो मे चक्‍की, चरखा आदि के क्रिया गीतों मे यह वधुएँ अपने हृदयो को 
खोल कर कथागीतो के रूप मे प्रकट करती है -- 


घर ससुरा लड़ घर सास्सड लड़ 
घर बालम लड़, मेरी कदर घटी 
पास पेसा हो तो जहर खा मरू 
तथा 
मत लड़ मोरी सास्‍्सू जुदा हो जा री 
अपणा झुम्मर भी ले छे, 
आपण टिक्का भी ले ले, 
मेरी अम्मा वाली बेंदी मुझे दे दे 
इस प्रकार सास के अत्याचारों से ऊब कर तथा सम्मिलित परिवार के मार 
से दुखी होकर वध्‌ अछग रहने की इच्छा प्रकट करती है पर उन अमागिनियो के पति 
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भी व्यभिचारी होते है और उनकी अनुपेक्षा करते है । सावन के गीतो तथा बारह- 
मासों मे बहुत ही करुण वर्णन मिलता है और विरह की कारुणिक दशा का तथा 
अपनी विवशता का बहुत ही स्वाभाविक चित्रण मिलता है । 

“सूख गयी भई पेली विपत मैने बहुतेरी झेली” 

सामाजिक तथा पारिवारिक समस्याओ के अतिरिक्त कुछ सामयिक समस्याएँ 

भी होती है जिनका वर्णन भी कारुणिक होता है और जो परिस्थितियों को विषम 
तथा जीवन को भी दुखमय बना देती है | इनके वर्ण्यं-विषय होते है युद्ध 
पर तथा नौकरी पर जाते हुए माता-पिता और स्त्री का दुख तथा राशन, कट्रोल 
आदि नियत्रण जिनसे दैनिक जीवन का सुख छीन लिया जाता है । 

दिल्‍ली के साँ भरती हो रहयी 

छाट लिये दो छाल, नौकरी जाया ना करते 


तथा 
कितनक दिन में आओगे 
हो काली-सी छतरी वाले 
पॉच साल में आवेंगें 
हो गोरी घूम घागरेवाली 
हमक्‌ क्‍या कुछ लाओगे 
तुमको सोक दूसरी छावेंगे 

राशन के सबंध से-- 


कसा काल पड है दुनिया में 
सैने देखा ना सुना 
घर के बच्चे खाना मॉँगे गेहुआ पे कटोल 
कुछ गीतो मे ऐतिहासिक तथ्य भी मिलते है जिनमे गोपीचद, भरथरी, 
रोहिताश्व, राम-सीता आदि के (उल्लेख मिलते है। इनमे विरह के दुखो का वर्णन 
रहता ,है । 
गोपीचन्द- 
गोपीचन्द की सिकरू पिछान 
बेहण रोई गल-बहियाँ डाल के 
वीर जोग लिया किस भूल से 
तेरी रे सुरण काया धूल में 
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रोहिताश्व की मृत्यू पर शव्या का विछाप-- 
यहाँ नहाणे हैं बेकार, लाल जहाँ अपना ना कोई 
अरे गोही उठा लाई ह्हास 
जब तुझे खाया मेरे लाल, नाग ने मुझे क्यू ना खाई 
गाँधी जी की मृत्यु के विषय मे तथा पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमानों 
की दुर्दशा का वर्णन तथा गोवध का वर्णन भी बहुत ही हृदयग्राही है। ग्रामवासिनी 
कहती है-- 
“नाथ रास तंणे जुलसा करा, कंसे सारा गॉँषी 
तुझे कुछ ना आई छाज 
तथा 
“भाता तो रोबे गाँधी की रे कौन पीवे मेरा दूध 


पाकिस्तान बनने पर जब मुसलमानों को भारत छोड कर जाना पड तो उनको 
कम दु ख नही हुआ | वर्षों के रहते हुए देश को छोडते समय उनके उद्गार इस प्रकार 
होते; है#< 
टेसनः ऊपर छोरी रोब मुसलमान की 
बाब्‌ जी सेरा दिकस काट दो पाकिस्तान को 


इसी प्रकार गऊ हत्या के समय गीतो मे गऊ का ही मानवीकरण किया मानो 
सी के द्वारा यह विलाप किया जा रहा है-- 


ऐ गऊ माता रोबे खडी खडी तबेले से 
ओ मत बेच्चे र॑ पापी मुझे बुढाप्पे में 
इस प्रवार हम देखते है कि लोकगीतो मे करुण रस अपने व्यापक रूप मे है 
और मनप्यो की हर समस्या पर इन्होंने सहृदय सहापर तिप्र्जक दृष्टिपात किया 
है, साथ ही पशु पक्षियों तक के दुखो की इन सरल छोक हृदया ने उपेक्षा नहीं की । 
ये अत्यपिक सवेदनशील है । 
वबातसल्य-रस--इसमें कसणा और ऋगार दोनों का ही भाव रहता है ! 
स्त्रियों के हृदय में वात्स्ल्य का भाव स्वाभाविक रूप से बना रहता है। बच्चों के 
लिए उनके मन भें बडी प्रबल ममता रहती हे । बारूक के तनिक भी आँखों से 
ओझल होने पर उसके हृदय मे अनेकों आश्यकाएँ उठने लगती है। वात्मल्य-रस 
के अन्तर्गत जो अनुभव दिखाये जाते है, वे साहित्य मे वियोग और ऋगार रस के 
अन्तर्गत आते है | गीतो मे यह विशेषता है कि उनमे शिषप्टकाव्य के बँघे वर्णन 
नही मिलते । 
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बारहमासा-काव्य मे श्गार रस की ही रचना है, पर वारहमासो मे अपवाद- 
स्वरूप बात्सल्य रस भी मिलता है। इनके अधिक उदाहरण तो पुत्रजन्म सबधी 
गीतो मे मिलते है। 
हास्य-रस--लछो कगीतो में स्थान स्थान पर हास्य-रस का भी पुट पाया जाता 
है। विवाह के अवसर पर ससुराल मे जो परिहास का उल्लेख किया जाता है, वह 
बहुत मधुर होता है। कही-कही पर इन गीतो का व्यग्य इतना चुटीलछा चुमता 
और अनूठा होता है कि लोककवियो की सूझ पर आइचर्य होता है । 
यद्यपि लोकगीतो मे करण रस की ही प्रधानता रहती है फिर भी इनमे हास्य- 
रस के कम प्रसग नही मिलते । विवाह तथा गौने के अवसर पर वर के साथ हास- 
परिहास किया जाता है। खोडिया? मे तथा होली के दिनो मे जो गीत गाये जाते 
है उनमे हास्य और श्वूगार का मिश्रण रहता है। इनमे कही प्रियतम पर फब्तियाँ 
कसी जाती है तो कही देवर से हँसी मजाक का अवसर उपस्थित किया जाता है । 
हास्य-रस केवल जीवन की नीरसता में परिवर्तन करने के लिए मुंह का जायका 
बदलने के लिए है। सुख और हास्य के कुछ क्षण जीवन को सरस बनाये रखने मे 
सहायक होते है। भारत मे हिन्दुओ के अनेको त्यौहार होते है पर हास्य और व्यग्य 
के लिए अधिक प्रेरणा देने वाले मुख्य त्यौहार होली, विशेषरूप से हास्य-व्यग्य का 
ही पव है। फाल्गुत मास मे इस पर्व पर प्रत्येक से आशा की जाती है कि वह निजी, 
पारिवारिक, सामाजिक तथा जातिगत सभी प्रकार के मनमुटाव भुला कर मुक्त 
हृदय तथा भूतकाल को भुलाने के साथ ही भविष्य के लिए भी हास्य विनोद और 
उमग, हृदय मे सग्रहीत कर ले जिससे विषम परिस्थितियों को सतोषपूर्वक सहज 
रूप से स्वीकार कर सके । 
होली के गीतो मे जहाँ सरल हास्य व व्यग्य होता है, वही उत्तरदायित्वहीनता 
तथा उच्छु खल जीवन का भी परिचय मिलता है । 
भर पिचकारी मेरे सिलवे पे सारी 
चदर हो गई तग रग में होली कंसू खेल 
साँवलिया जी के सग 
तथा 
कच्ची अम्बली गदराई फागण से 
जा क्यो मेरे ससुर भले से 
गौना ले जइयो, पीहर से 


१ बारात बाने के अ्रगले दिन दोपहर को स्त्रियोँ द्वारा आयोजित गान नृत्य व स्वाग आदि। 
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जा कहियो उस बहुअड भली से 
चार महीने गम खा जा पीहर में 


होली के गीतो के अतिरिक्त नाचने के गीतो मे भी हास्परस मिलता है-- 
पज्जञामा पहरा हाथ मे, दत्ताना सिम्रम्त के 


घर से लिकडे बाबू, नहाणे के वास्ते 
नाले से नहा लिए, जिमना जी प्षिमझ के 


दिल्‍ली से दुपट्टा भूले, मेरठ मे रुमालू 

झगडे में धोती भूले रात सॉवलिया 

रडियो से पिद आये रात साँवलिया 

विवाह में फेरो के बाद वर-वध्‌ को एक कमरे मे जहाँ पूजा होती है थापे आगे 

ले जाया जाता है। वहाँ पर पुरुषो मे अकेला वर ही बहुत सी स्त्रियों के बोच मे 
रहता है | वहाँ पर वर से छन' कहने का आग्रह किया जाता है । यह अधिकार 
हास्यपूर्ण ही होते हैं। इनके कहने पर वर को सास के द्वारा नेग' मिलना है। यह 
अवसर वर की बौद्धिक सझ की परीक्षा का होता है। इन छतो का वर्ण्य-विषय 
प्रधानतया सास, साली, सलहज आदि पर कही जाने वाली बाते तथा व्यग्योकिति 
होती है । इस अवसर पर कोई बुरा नही माना जाता है, विवाह मे हास्य का यह 
अवसर बहुत ही अच्छा होता है । इसी समय वर का समो सब धित स्त्रिया से तया 
वध्‌ की मित्रो आदि से परिचय कराया जाता है । इस अवसर पर उपस्थित स्त्रियाँ 
अपनी मर्यादानुसार तथा बुद्धि के अनुस्तार वर से मजाक करने से तही चूकती । 
छन  अनेको होते हैं उदाहरण के लिए एक यहाँ पर दिया जा रहा है -- 


छन पकद्या, छत पकइया, छत के ऊपर पोड्डा 
हम तो आये थे व्याहु करवाने, सास्‌ के हो गया लॉडडा 
विवाह के अगले दिन बराती छोग जो खाना खाते है जिसको बडार' कहते 
है। यह लडकी के विवाह के अवसर पर विशेष दावत होती है । इंस अवसर पर 
घर की स्त्रियाँ समधी को तथा वर पक्ष के अन्य सम्बन्धियों को सबोबित करके 
गीतो के रूप में मधुर गालियाँ देती है जितको इस अवसर पर देना तया सुनना 
दोनो ही शुभ समझा जाता है तथा वर-पक्ष वाले इसको वुरा भो नहीं मानते-- 





१ छह का अ्रपश्न शा है, जो लोकमाषा में प्रचलित शब्द है। छन »से एक आभूषण का भी सलाम 
है, जो चूडियों के बीच मे पहना जाता है। पर यहाँ पर इसका अ्रमिप्राय छुद से ही है । 


१० 
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वरन्‌ अपने को भाग्यशाली ही समझते हे--यह सीठने ' कहलाते है । इसका एक 
उदाहरण इस प्रकार है-- 
बाग भराया भला किया सुलताना रे 
खाये खदटें चार, मेरा मन भाया रे 
खद्टें खाया भला किया रह गया, हमर मेरे पेट 
सुल्ताना रे 
जाये लडके चार मेरा मन भाया रे 
इस प्रकार हास्य के भी जीवन मे पर्याप्त क्षण मिल जाते है जिनमे कटु व्यग्य 
भी रहता है। 


बोर रस--- 

वीर रस शौय॑ पराक्रम तथा पौरुष का द्योतक है। वौर रस का वीरता 
के कारण पुरुषो से ही अधिक सबंध है पर स्त्रियो के गीतो मे भी यह मिलता 
है । यद्यपि ग्रामीण महिला का जीवन-क्षेत्र नितान्त घर तक ही सीमित 
होता है, उनको वीरता प्रदर्शन के अवसर कम ही मिलते है तथा वह अविक 
सुरक्षित सरल और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती है। पर इसमे भी अपवाद मिलना 
स्वाभाविक है। अशिक्षा के कारण भी उनका दृष्टिकोण सीमित व ज्ञान परिमित 
रहता है पर सकट काल में तथा सतीत्व की रक्षा के लिए वह अपने प्राणी की बाजी 
लगाने मे देर नही करती। उनमे चारित्रिक बल, नैतिक पुष्ट धारणाएं होती है। 
वह अनुभवहीन होने पर भी साहसी, आत्म-विश्वासी तथा सबल होती है। उनकी 
आत्मा सामाजिक रूढियो मे बँधे रहने के कारण इतनी सुप्तावस्था में रहती हैं 
कि वह आसानी से अत्याचार का विद्रोह नही कर पाती। फिर भी सामाजिक 
प्रभाव उन पर भी पडते है । 

यद्यपि ग्रामीण नारियो को स्वतत्रता-सग्राम मे सक्रिय भाग लेने का अवसर 
नही मिला परन्तु फिर भी वह अपनी सहज बुद्धि द्वारा उसकी अच्छाइयो और 
ब्राइयो को अवश्य समझती थी। वह बापू, सुमाषचन्द बोस आदि के नामो से 
भलीमाँति परिचित थी तथा उनके विचारो से प्रभावित भी थी । गॉधी जी के 
प्रति उनके मन से विशेष श्रद्धा थी। जिन गीतो मे बापू तथा कॉग्रेस का उल्लेख 





१ सीठन--(छोठा-फोक्ा) सीटी गाली को ही सीठना कहते हैं जिसको कि सुन कर या कट 
कर मन में रोष तथा बुरी भावना न उत्पन्न हो । 
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है वे उनकी राष्ट्रप्रियता, उत्साह व पौरुष को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के 
फलिए-- 
में भी तेरे साथ चलगी गाँवी जो के झलते से! 
तथा 
यू खरा रुपइया चॉदी का, यू राज महात्म। गाँवी का 
क्या होगा निमक बणाणे से, क्यू डरो जेल जाने से 
यू खरो चवच्नी चाँदी को, यू राज महात्मा गांबी की 
तथा-- 
जागो हे प्यारी बहनों, भारत जगाई चलो 
परदा जहालत का दूर हटाई चलो 
बछियो की धार यही से, मारना सिखाई चलो 
बचपन की सादह्ी छोड्डो, बच्चे अजाद छोडडो 
फिरते हैं टोप्पी वाले, पर चढ़ाई चलो 
दुरगा सीता पद्मा, जेसे बीरत कारज कीतने 
जागो हे प्यारी बहनों 
सावन के गीतों में गाये जाने वाले चन्द्रावल' गीत मे स्त्री को वीरता का 
प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वे किस प्रकार मुगलों से अपनी सतीत्व की रक्षा को 
और अपने प्राणो का मोह छोड आत्महत्या कर ली । 
पुरुषो का जीवन वीर रस प्रधान होता है तथा अन्तर्मुख्ची न होकर बहिर्मूखो 
ही अधिक होता है। उनका कार्य क्षेत्र घर के बाहर ही अधिक होता है। उनका 
सपके जीवन के हर पहलू से रहता है जिनका उल्लेख भिन्न-भिन्न समय पर गाये 
जाने वाले गीतों मे मिलता है । 
वीर रस का जीवन में अपना विशिष्ट स्थान है। यह पौरुष और साहस बनाये 
रखने के लिए आवश्यक है, उद्देश्य पूति के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्त करने समय 
ऐसे गीतो का अनायास ही निर्माण ही जाता है। इन अवसरो पर यह गीन प्रेरणा 
देते हैं, तथा उत्साह और स्फूर्ति प्रदान करते है। इनका जो प्रत्यक्ष प्रमाव पडता 
है, वह माषण तथा पुस्तकादि से अधिक स्थायी एवं प्रमावोत्यादक होता है । 
श्युगाररस और करुणरस, मनुष्य की कोमल भावनाओं का ही परिष्कार 
करते हैं और जीवन मे रसिकता तथा नैराश्य की मावना मी मरते हैं जब कि वीर 
रस का जीवन मे इनसे विपरीत प्रभाव होता है। यह जीवन में त्याग और पराक्रम 
का पाठ पढाते हैं जिससे मनुष्य का चरमोत्कर्ष होता है । 
बीभत्स-रस--लोकगीतो मे वीमत्स-रस को भी कम महत्व मिला है। 
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अद्भुत रस के अवश्य कुछ उल्लेख मिलते है । यद्यपि लोकगीतो मे उक्ति-वैचित्र्य 
और उच्छ खल प्रवृत्तियो का स्थान नहीं है यह मानव जीवन की कूतृहल वृत्ति 
को शात करते है । अद्भुत रस से पूर्ण रचनाएँ छोकसाहित्य मे कम अवश्य है 
पर उनका सर्वथा अभाव भी नही है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक गीत दिया 
जा रहा है--- 

केले की भई सगाई सकरकन्दी नाचन आई 

कासीफल के बने नगाडे, भिडी की चोब बनाई 

गोभी फूल के गडे शामियान्तने मूली के खम्भ लगाये 

गाजर बिचारी के छाल भये, ये आल छोछक लाया 

गॉडर बिचारी ने थल्ले भराये गेहूँ ने गगाल भराये 

बेर कुरकूली के भाड बराती, मृगफली रडी बनाई 

सक्‍का बिचारी के साल दुसाले, ज्वार लहुए बचाए 

ज्वार बाजरे के डोम सिरासी, नठनी नाचन आई 

शात-रस--शा[त रस जसा कि नाम ही से ज्ञात होता है, शाति का प्रेरक है । 

भारत के अधिकाद लोग शातिप्रिय व सतोषी प्रकृति के होते है तथा भौतिक 
सुख की अपेक्षा मानसिक सुख प्राप्त करना ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। 
भारत धमंप्रधान देश है, यहाँ अपने को नास्तिक कहने वाले भी अनजाने से धर्म 
से अनुशासित रहते है । जीवन के अणु-अणु में यह ऐसा समाया हुआ है कि 
साधारण व्यक्ति उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । सभी धामिक गीतो मे जो 
प्राय देवी देवताओं सबधी होते है--राम कृष्ण, देवी, माता, तुलसी तथा अन्य 
ब्रत व त्यौहार सबधी, इतवार एकादशी, माघ, कार्तिक मास में नहाण' आदि के 
गीतो का मन पर अमिट और ज्ञात प्रभाव पडता है। उनमे देवी-देवताओं 
से मगल-कामता की स्तुति की जाती है और भगवान्‌ के रूप और गुण 
का भी वर्णन मिलता है । इसके गाने का समय प्राय प्रभात-कारू व सध्याकारू 
होता है । यह दोनो समय मिलने की पवित्र वेला कहलाती है। इस समय 
भगवात्‌ का नाम लेना आवश्यक है । वेसे तो भगवान्‌ का नाम कभी भी और 
किसी समय लिया जा सकता है पर दैनिक व्यस्त जीवन में इस निर्धारित 
समय मे ही लिया जा सके तो भी बहुत है। भारतवासी अधिकतर भाग्यवादी होते 
हैं जों कमी-कभी अकमंप्यता को भी जन्म देते है। इनको घामिक बनाने मे इन 
घामिक गीतो का ही विशेष योगदान होता है । इनसे सतप्त हृदयो को शञाति मिलती 
है और यही श,ति और सतोष उनके कठिन और अभावपूर्ण जीवन को सतोषपूर्वक 
जीवन बिताने मे सहायक होते हैं। मजनो मे जीवन की निस्सारता का भी वर्णन 
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मिलता है जो आध्यात्मिक पक्ष को पुष्ट करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 
दाशेनिकता का पुट अवश्य निहित रहता है। प्रश्न केवल यही है कि वह उसको 
जीवन के व्यावहारिक पक्ष मे लाने मे कहाँ तक सफल हो पाता है । हिन्दू-दर्शन 
जन-जन के हृदय में अपना एक विशेष स्थान रखता चला आया है। इसी की 
प्रतिच्छाया इन लोकगीतो मे मिलती है । यह अशिक्षित वर्ग का अपना दर्शन है। 
इनमे रहस्यवाद भी मिलता है। इनमे ऐहिक जीवन की निस्सारता और 
पारलौकिक जीवन की महत्ता प्रतिपादित की गयी है। स्त्रियों की कामना के केन्द्र 
दो ही हैं--- माँग और कोख, पति और पुत्र--इनके कल्याण साधन के लिए यह 
देवी देवताओं से मगर कामना किया करती हैं । 

यह गीत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमे ससार की निस्सारता, जीवन की 
अनित्यता तथ; सुख सम्पनि की क्षणमगरता का सुदर प्रतिपादन मिलता है। वृद्धा 
स्त्रियाँ जब तीर्थयात्रा या गगास्तान के लिए टोली बनाकर जाती हैं तब वे मजनो 
को गाती हैं। एक तो मजनो का कोमल भाव दूसरे इन वृद्धाओ के कठ से निकली 
हुई भक्ति विह्वछ ध्वनि, तीसरा प्रात काल का सुहावना समय, यह तीनो मिल 
कर इन मजनो को इतना रसमय बना देते हैं कि सुनने वालो के हृदय इन सासारिक 
अपचो से दूर हट कर भगवद्भक्ति के सरोवर मे गोता लगाने लगते हैं । 

कही-कही रहस्यवाद की बडी सुदर झलक दिखायी पडती है। भक्तिमाव 
से अपनेपन को भूल कर जब भक्त अपने हृदय के भावों को प्रकट करता है तब जिस 
कविता का उद्गम होता है वह व्यापकता तथा दाशनिकता दोनो ही दृष्टियो से 
महत्वपूर्ण होती है । रहस्यवाद मे प्रयुक्त प्रतीक सासारिक होते हैं किन्तु उनसे 
अभिव्यक्त-भाव पारलौकिक होता है । इनमे रहस्यवादी छटा मी देवने को मिलती 
है | इन गीतो के कूछ उदाहरण यहाँ मुख्य प्रबंध मे ही दिये जा रहे हैं-- 

एकादशी के सबंध मे--- 

बरतों मे भारी ए री एकादशी 


जिसके री आगे सुच्च सगम रहा 
नित उठ आवब री गिरघारी 


तथा-- 
करो रे रामा वा दिन की तदबीर 
ए गुरुजी हमने औगन भौत किये 
इतने ही चावल एकादशी को खाये 
इतने ही जीव हते 
ड्तवार-- 


क्या तूने पग से पग सिली घोया 
बठ गगा जो की पार 
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तुलसी--- 
तुलसा महारानी नमो नमो 
हर की पटरानी नमो नमों 
देवी का गीत-- 
तेरी सदा री भवन से आरती जय जय 
जे जे माता तेरी सकल बराई 
सध्या--- 
संध्या का सिमरन करो रे सन तू 
सॉझ हुई दिन छिपने को आया 
घर घर गऊआ आई रे 
दोनो बखत मिले हर का गुन गाय छे रे 
ग्रहण-- 
आया कु्रुछेत्र का न्हाण 
तुम बिन बॉके बिहारी से कंसे जप्‌ नाम 
काहे की धरती काहे का अबर 
काहे का ससार 
ग्रगा-- 
दुख हरणी सुख दणी गगा जी 
सन की तो रंस मिटाओ गगा राणी 
बुढापे के प्रति-- 
अब हमने जानी रामा आई रे बढ़ानो 
आई रे बुढानी रामा, गई रे जवानी 
कबीर का प्रभाव--- 
रास गुन गाये से ग्यानी तु तिर जॉ 
सूड के मुडाए से जो लोग तिर जॉ 
तो भेड क्यू न तिर जा जिनके मुडे मुडाये सिर 
आरयंसमाज का प्रभाव , मीरा का, साँझी के गीत, कलियुग का वर्णन तथा 
अन्य मजन, इसी श्रेणी मे पाये जाते हैं जिनके कुछ उदाहरण परिशिष्ट मे दिए 
जारहे है। 
लोकगीतो मे अवस्था के अनुसार ही सब रसो का वर्णन मिलता है। वाल्या- 
वस्था तथा युवावस्था मे प्राय श्वुगाररस, वीररस तथा हास्यरस का उल्लेख 
मिलता है। बालको के खेल के गीत आदि इन्ही मे आ सकते हैं तथा उसके लात 
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प्रौढावस्था में तथा वृद्धावस्था मे मनोदशा के अनुरूप करुण तथा शातरस के गीत 
आते है। जीवन मे हर जगह अपवादो का ही स्थान है, अत इसके विभाजन की 
कोई निश्चित रेखा नही खीची जा सकती और नहीं ही कोई अवस्या-विशेष 
ही निर्धारित की जा सकती है । 
लोकगीतो मे रसो का सागोपाग वर्णन नही है और न शास्त्रीय पद्धति ही 
है । आलम्बन और वातावरण उद्दीपन और आश्रय तो स्वय उपस्थित रहते हैं । 
इनमे निर्माणकर्ता और उपभोक्‍ता एक होता है। इनमे विविध रसो का चित्रण 
तथा भावों का उन्मेष होता है तथा तीन स्थितियाँ होती है जो इस प्रकार हैं--- 
१--उल्लासावस्था---जिसमे प्रेम, रति, वेमव तथा वात्सल्य होता है । 
२--ओजावस्था--जिसके अन्तर्गत वीरता, उत्साह रौद्र तथा अदभुत आते हैं। 
३--शोभावस्था---मय, लज्जा, करुणा, निराशा, आदि इसी के अन्तगंत 
आते हैं । 
इन गीतो मे क्ृत्रिमता का नितान्त अमाव है। पदविन्यास तथा शब्दरचना 
नितात स्वाभाविक है। इन गीतो मे सीघे-सादे शब्दों में मधुरता कूट-कूट कर भरी 
है। 
लोकगीतो मे हृदय की कोमल भावताओं को आडबरहीन अभिव्यक्ति 
दी गयी है। अलूकार और रस, लोकगीतो के लिए साध्य वस्तु के रूप मे नही आये । 
हृदय की गहराइयो से निकलने के कारण रस तो अनायास ही छोकगीतो की परम्परा 
की सम्पत्ति बन गया है। 
लोकसाहित्य मे सरसता केवल आन्तरिक गुण के आधार पर ही निर्मर करती 
है पर लोकगीतो मे यह अतिरिक्त अथवा कोशलपूर्वक नही, सहज रूप मे आते हैं । 
उसी सहज रूप मे सरसता का पूर्णरूप प्रस्तुत होता है । लोकगीतो का वातावरण 
मुक्त होता है, जिसमे भाव और कल्पना की प्रवानता रहती है । रागतत्व और 
शब्दों की कोमलता का भी इनमे मुख्य स्थान है, इनमे विशेष रूप से मुकत और 
स्वच्छद मनोवृत्ति मिलती है। यह अपने उचित यथाथ स्वामाविक वातावरण 
मे मिलते है किसी मी घटना या व्यक्ति का उचित मूल्याकन उसके 
स्वाभाविक वातावरण में रहकर ही किया जा सकता है और तमी सत्यता का 
बोध होता है। 
लोकगीतो मे मावपक्ष प्रधान होता है यद्यपि काव्य सबधी रस, ध्वनि, अलकार 
की शास्त्रीय परम्पराओं को उनके साथ एक सीमा तक निमाया जा सकता है । 
इनमे प्रतीको का बहुत प्रयोग हुआ है जिनका चयन जीवन के प्रतिदिन के क्रिया 
कलापो से ही हुआ है । 
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लेक्गीतो मे अलकार-विधान उस रूप मे विद्यमान नही है जिस प्रकार 
साहित्यिक भाषा काव्य मे, फिर भी भाव को स्पष्ट करने लिए इनमे उपमा, 
रूपक तथा रलेप अलकार स्वत आ गए है । पर उनकी विशेषता यह है कि 
इनसे एक विचित्र सरलता, नवीनता तथा मौलिकता है जो वस्तुत कृत्रिम 
कविताओं को देखने पर नहीं मिलती । 

लोक्साहित्य मे सभी प्रकार के अलकारो का प्रयोग यथास्थान हुआ है किन्तु 
प्रधानतया उपमा, रूपक, इलेष, स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति का 
बाहुलय है। इनमे अलकारो के प्रयोग की तरह यद्यपि वह बारीकी नही आ पायी है 
फिर भी लोकसाहित्य मे प्रयुक्त ये अलकार भावो को पूर्ण रूप से व्यक्त कर देते है। 

लोकगीतो मे उपमाएँ, नवीन तथा मौलिक होने के साथ ही मावव्यजक भी 
होती है। इनमे सीधी अभिव्यक्ति का गुण, विशेष महत्व का है क्योकि अलकार 
और रस इनमे साधन के रूप मे व्यक्त होते है, साध्य के रूप मे नही। भावनाओं 
के प्रति सहज ईमानदारी भी इनमे व्यक्त हुई है। लोकगीतो की मनोव्यया उन्मुक्त 
हुआ करती है, उसमे सभ्यता का मिथ्या आवरण नही लिपटा रहता । साथ ही 
मर्यादा और परपरा की रक्षा भी इनमे निहित है । लोकगीतो मे काव्यगत सौदये 
की सफल अभिव्यजना है। अनुभूति और अभिव्यक्ति मे इतनी एकरूपता होती 
है कि उसमे सीधे चुभ जाने की क्षमता है। मनोभावों की स्वाभाविक अभिव्यवित 
ही लोक्गीतो की विशिष्टता है । इनमे स्वाभाविकता अत्यविक है और वर्णन 
शैली भी सहज है। इनमे सूक्ष्म की अपेक्षा स्थूलठ का अधिक महत्व है। 

लोकगीतो की उपमाएँ साथारण जीवन से छी गयी है। इनमे शब्द-माुर्य 
और अर्थ चमत्कार है। लोकगीतो मे नखशिख वर्णन के लिए प्रकृति और जोवन 
के उपकरणों को ही अपनाया गया है । यहाँ पर कुछ मुख्य और बहु-प्रचलित 
उपमाओ को उदाहरणार्थ दे रहे है--आँख हिरणी की न होकर आम की फाक, 
नीबू की फाड, नाक तोते की चोच, भुजा सोने की छडी, पैर केले के स्तम्भ, पो5 
धोबी की पाट सी, पेट छाक सा मुलायम, ओठ कटा हुआ पान, भौह चढी हुई 
कमान, दाँत अनार का दाना, जुल्फे काली और दाँतो की बतीसी चमकने वालो, 
नाक सुआ सा, मुख बटुआ सा, बटुआ सी बहु, ललाट छोटा, उगलियाँ मृगफली 
सी, चोट्टी जाणे काली नाग, झडबेडी सी हाल्ले, बाणी फूल सी झडें, चाल जल 
मे मुरगाई, नाड मोरनी बरगी, पति के लिए प्रभु, रसिया, छेला, सइया, 
साँवलिया, सिपाही आदि । 

पति-पत्नी के मिलन को दूध-पानी का मिलन कहा जाता है। भाग्य को समुद्र 
के समान अथाह बतलाया गया है जिसका पाटना कठिन है और लडकी का पिता 
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जुआडी ( जैसे जुआ मे हारी हुई सम्पत्ति पर उसके पहले मालिक का कोई 
आधिपत्य नही रहता) । 
वर ककडी के समान, जिसे ऊपर से देख कर यह नहीं बताया जा सकता 
कि वह मीठी होगी कि कडवी, यह लडकी के भाग्य पर ही निर्मर करता है। 
इस प्रकार हम देखते है कि लोकगीतो मे स्वीकृत उपमानों के साथ ही साथ 
नवीन उपमान भी है जो परम्परागत नही, वरन्‌ स्वाभाविक हैं तथा प्रकृति से 
लिए गये है। परिस्थिति और वातावरण के अनुरूप उपमान भी लिए जाते है। 
उदाहरण के लिए---एक पनघट का लोकगीत सोरठ' यहाँ पर दिया जाता 
है जिसके वार्तालाप मे प्रेमकथा है -- 
ठाँडे पे चला री बनजारा, कएऐँं पे आस्सन डारा 
कएँ प सोरठ आई, जेसे गुठी बीच नगीना 
उसने फासी रेसम डोरी, उसने पकड ली कस कस के 
मुझे थोडा नीर पिलाय दे, मैं प्यासा बडी दूरों का 
अरी तेरी बाप बडा अन्यायी, तुझे ब्याह दई री टोट्टे से 
तू चल री मेरे टाँड मे जहाँ बिछ रहे पिलग जरी के 
अरे तेरे आग लगो रे टॉड से, फूक जइयौ पिलग जरी के 
से गुजर करूँ री टोढटे मे, 
तिरिया ने बोली मारी, सेरी निकल गई नस नस से 
तिरिया ना काह की होती, चाहे कितना ही लाड लडाए लो 
तू चल री मेरे टाडडें से, अरे तेरे आग लेगे रो टॉड में 
अरे तू कौन गली का रोडा, 
अरे तु कौन खेत का बथुआ, मै असल ग्रोभ केले की 
मै असल ईट छज्जे की, 
अरे तु कौन जात बनजारा, मै राजपूत की बेटी 
तिरिया ने बोली मारी, तिरिया ना काहू की होती 
खडीबोली जनपद की भाषा में लक्षणा, व्यजना अत्यधिक है। साधारण 
लोग प्राय ऐसी गात कह डालते है कि उनक्य मूँह ताकते ही रह जाते है। इस भाषा 
में कटु व्यग्य है, कटाक्ष अधिक है तथा हास-परिहास का मडार है । खडीबोली जैसे 
शब्द मुहावरे, उपमाएँ तथा प्रतीको के प्रयोग अन्यत्र कम ही देखने को मिलते हैं। 
यह अनूठी उपमाएँ प्रकृति से सीधी ही प्राप्त हुई हैं। यह सजीव और जीवित भाषा 
है। गीतो का सीधा सबघ जीवन से है, उसी से इसमे निरछठ अभिव्यक्ति है। इनमे 
अयुक्त उपमाएँ सर्वेसम्मत है । 
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लोकगीतो मे कथा-तत्व--कथा या कहानी कहना और सुनना, मानव की 
एक बहुत ही स्वाभाविक आवश्यकता है । प्राय कहानियाँ गद्य मे होती है पर 
कुछ पद्य मे भी होती है तथा गद्य-पद्य मिश्वित होती है । गद्य की अपेक्षा पद्म 
सदेव ही अधिक आकर्षक होता, है। स्मरण भी अधिक समय तक रहता है तथा 
कर्णप्रिय भी अधिक होता है। पद्यमय कथाओ को हम दो श्रेणियो मे विभक्त कर 
सकते है--छोटी कथाओ वाले गीत जिन्हे गीतकथा की सज्ञा दी जा सकती है तथा 
बडी कथाओ वाले लोकगीत जिन्हे हमने छोक-गाथा नाम दिया है # इन लछोक- 
गाथाओ का उल्लेख हम अछग अध्याय में करेगे। यहाँ पर हम इन गीतकथाओं 
के वर्ण्य-विषय पर ही दृष्टिपात करेगे। 

इन गीत कथाओ में कथानको के अभाव स्पष्ट मिलते है। यह मुक्तक काव्य 
है न कि प्रबध काव्य । कथाएँ छोटी है। इनके वण्यं-विषय भी ऐतिहासिक, 
पौराणिक, सामाजिक, कौटुम्बिक, प्रेम सबधी तथा काल्पनिक है । इनको हम 
स्थूल रूप से तीन मुख्य भागो मे विभकत कर सकते है-- 


१--पौराणिक तथा ऐतिहासिक गीत-कथाएँ। 
२--सामाजिक एवं कौट्म्बिक गीत-कथाएँ । 
३--काल्पनिक प्रेम-कथाएँ । 


१ पोराणिक तथा ऐतिहासिक गीत-कथाएँ 

इन कथाओ के अन्तर्गत वही गीत आते है जिनमे कुछ न कुछ ऐतिहासिक 
व धामिक पौराणिक अश मिलता है। इनमे भी प्रामाणिकता का अभाव है, कारण 
कि यह लोकविश्वासो से प्रभावित है । उदाहरण के लिए सीता-बनवास, जिसके 
सबध मे जनमत है कि रामचद्र जी ने बहन के चुगली करने पर सीता पर सदेह 
किया और बनवास दिया। 

लवक्‌श जन्म सबधी गीत, कृष्णजन्म सबधी तथा शिव जी का व्याह आदि 
गीत-कथा धामिक पृष्ठमूमि लिये हुये है । 

ऐतिहासिक के अन्तर्गत भरथरी, गोपीचन्द, ध्यूव, गुग्गापीर आदि है। 
चन्द्रावल को भी हम इसके अन्तर्गत छे सकते है क्योकि इसमे भी मुगलकालीन 
अत्याचारो का चित्रण है। 


उदाहरण परिशिष्ट मे दिया गया है। 


२. सामाजिक तथा कौदुम्बिक गीतकथाएँ--इन गीतकथाओ के वर्ण्य- 
विषय मे प्रधानतया सामाजिक मान्यताओं का उल्लेख, सामाजिक समस्याओ की 
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झलक, लोकरीति-रिवाजो से सबधित प्रचलन का उल्लेख और मानवीय-सहज 
सामाजिक भावनाओ का उल्लेख मिलता है । ईर्ष्या, प्रेम, प्रतिहिसा आदि का 
स्पप्ट उल्लेख मिलता है जेसे सावन के गीतो मे मनरा' । पुत्र जन्म के अवसर पर 
गाई जाने वाली ब्याही मे मनरजना, जगमोहन आदि हैं तथा मात के गीतो मे 
नरसी का भात' । भात के गीतो मे भाई-बहन के स्नेह की चर्चा विशेष रूप से 
मिलती है। उनके द्वारा परिवार के विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहारों 
का चित्रण मिलता है। इनमे समाज के कृष्ण व शुक्ल पक्ष दोनो का चित्रण 
मिलता है । 

३. काल्पनिक तथा प्रेम सबधी गीतकथाएँं--सुखद कल्पना तथा प्रेम, 
जीवन की आत्मा है, जीवन से इनका सबंध है । अत इससे सबधित और इनके 
कारण होने वाली क्रिया-प्रतिक्रियाओं से सबधित अनेकों गीतकथाएँ हमारे प्रदेश 
मे प्रचलित हैं जिनमे कुछ का उल्लेख हमने परिशिष्ट मे भी किया है जो इस 
प्रकार है-- 

सावन के गीतो मे मतरा, घोबी बेटी, हसा राव, कुवर निहालचद, नर सुल्तान, 
लच्छो, चन्दना, जाहर, चन्द्रावल आदि । इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकगीतो 
मे क्था-तत्वों का भी एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है । 

लोक तो से सगीत पक्ष--लोकगीतो की आत्मा, लोक-सगीत है। लोक- 
सगीत बहुत ही प्राचीन है । बहुत से विद्वानों का मत है कि वस्तुत छोक-सगीत 
ही का प्रभाव शास्त्रीय सगीत पर भी पडा है । यदि यह कहा जाय कि शास्त्रीय 
सग्रीत का जन्म लोक-सगीत से हुआ है तो, इस मे कोई अत्युक्ति नहीं होगी । अतः 
इनकी विज्येषताओ का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार जनता की 
भाषा से साहित्यिक भाषा बनी, उसी प्रकार लोकगीतो से ही श्ास्त्रीय-सगीत 

विकसित हुआ । 

जीवन और सगीत के नैसगिक सबंध का जितना वास्तविक परिचय हमे 
लोक सगीत के द्वारा मिलता है, उतना शास्त्रीय सगीत से नही । 

लोक-सगीत, जनजीवन के अत्यधिक निकट होता है। मनुप्य को जन्म से ही--- 
जीवन मे रोने और गाने का जन्मसिद्ध अधिकार होता है । यह आत्माभिव्यक्ति 
के दुख-सुख के व्यवतीकरण के सहज व सरलतम माध्यम है । यही अभिव्यक्ति 
परिष्कृत होकर सगीत का रूप घारण कर छेती है और शब्दो की सृष्टि कर लेती 
है। अत यह निश्चित है कि मानव-हृदय ने पहिले स्व॒रों को जन्म दिया फिर शब्दो 
को । यह सहज, स्वाभाविक, अचेतन और प्रवृत्तिमय सृजन क्रिया है । यह अनजाने 

तथा स्वय ही स्फूत होती है। यह समाज की एक सहज आवश्यकता है अपने नैतिक 
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मूल्यों, सामाजिक उत्सवो, त्यौहारों तथा रीति-रिवाजों एवं सामाजिक कार्यों 
के दौरान मे यह जन्म लेता है । 

लोक-सगीत का क्षेत्र स्त्रियों और पुरुषो के द्वारा गाये जाने वाले सभी प्रकार 
के गीतो मे व्याप्त धुने है जिनका आदि-सगीत के बाद की अवस्था से सबंध है। 
बालको के धुन-युक्त गीत भी इसमे सम्मिलित है। व्यापक रूप से लोकप्रचलित 
कठ के माधुय को व्यक्त करने वाली समस्त ध्वनियाँ लय और ताल गत सम्पत्ति 
लोक सगीत के अन्तगंत ही आती है। 

लोकगीतो मे स्त्रियों के गीत अधिक महत्व के है क्योकि पुरुषो के गीतो की 
अपेक्षा स्त्रियों के गीतो की घुने तथा शब्द-सचय परम्परागत अधिक है। पुरुषों के 
गीतो मे परिवतंत का क्रम चलता रहता है जिसमे क्रमश विक्षृति आती जाती है। 
वाह प्रभावों के कारण धुरुष अपने शब्द और सगीत सपत्ति की ज्यो की त्यो रक्षा 
नही कर पाता। स्त्रियाँ स्वभाव से ही सरक्षण-प्रिय होती है। रूढियो मे उन्हे विश्वास 
होता है, अत उनके गीत और स्वभाव मे विक्रृत परिवतंन का स्वरूप कम दृष्टि- 
गत होता है। 

छदशास्त्र की दृष्टि से यह दोषयुक्त हो सकते है क्योकि लोकगीतो के 
निर्माताओं को कोई पिगल शास्त्र का ज्ञान नही था, अत यह लूयबद्ध होते है 
छउन्दबद्ध नही । 

शब्दों और स्वरो के चुनाव मे बहुत माथुय होता है क्योकि यह सरस तथा 
स्वाभाविक अनुभूतिमय होते है। कवि अपने भावो को व्यक्त करने के लिए पहिले 
से कोई आयोजन नही करते । 

लोकगीतो मे छद का स्थान गौण तथा लूय का प्रधान रहता है। इस रूय को 
'तोड” कहते हैं। लऊय और तुक, भावो के अनु रूप होती है। तुक भी आवृत्ति के रूप 
मे होती है। तुक के कारण लोकगीतो को स्मरण रखने मे सहायता मिलती है, अत 
इसी से यह एक आवश्यक अग है । 

लय, वास्तव में इन गीतो का मोहक गुण है। जब स्त्रियाँ सामूहिक रूप से किसी 
गीत को लयपूवंक गाने रूगती है तो वह छूय के अनुसार हृस्व को दीर्घ और दीघे 
को 'हस्व कर लेती हैं। जहाँ किसी पक्ति मे अक्षर कम होता है, वहाँ कुछ अक्षरों 
को जोड कर पूरा कर लेती हैं। इन्ही लयपूर्ण गीतो से रस का सचार भी होता है । 
प्राय लोकगीत तुकान्त होते है पर इनमे कोई नियम या बधन नही है--इनके 
साथ, लोकगीतो मे गायन की सुविधा के लिए --रे, ना, हो, ओ, हो, ए राम, मोरे 
राम, आदि का प्रयोग भी होता है । 

शास्त्रीय सगीत के अनेक रागो का जन्म इन्ही लोकधुनो से हुआ है। बहुत 
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सी ध्वनियाँ शुद्ध शास्त्रीय रागो से मिलती जुलती है। प्राय देखा जाता है कि जिस 
भाव-विद्येष का चित्रण गीत मे किया जाता है वह उसके शब्दों के अर्थ से पूरी तौर 
से मेल खाता है, उसी भाव-विशेष के अनुरूप नाम देना शास्त्रीय सगीतकारो का 
काम था। लोक-सगीत के द्वारा अनेक रागो की उत्पत्ति होना कठिन विषय 
नही है। 

यहाँ पर हम कुछ रागो का उल्लेख करते हैं जिनका हमे छोकगीनतो मे अधिक 
प्रयोग मिलता है--जजेवन्ती, पीलू, तिलक कामोद, खमाज, काफी, देश, 
बिलावल । कुछ गीतो मे इन रागो के केवल स्वर ही रूगते है और कुछ गीतो मे 
पूर्णरूप से वह राग मिलते हैं । 

लोकगीतो मे कहरवा, दादरा, तथा दीपचन्दी धुनो का ही अधिक प्रचलन 
है। लोकगीतो मे ताल का कोई भी ज्ञास्त्र नही है। लय ही गीत की आत्मए है। लूय- 
विहीन लोकगीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लछोकगीतो को तालो से 
ही शास्त्रीय ताले विकसित हुई हैं । 

हर लोकगीत ज्ञास्त्रीयता का बाना पहन सकता है लेकिन गास्त्रीय सगीत 
लोकगीत नहीं बन सकता। श्ञास्त्रीय सगीत की क्लिप्ट पद्धति के बीच तथा 
सामाजिक सगीत की इस जनसाधारण आवश्यकता के बीच लोकसगीत सेतु का 
काम करते है। 

लोक-सगीत मे लयात्मक प्रवृत्ति को व्यक्त करने के लिए ढोल, ढोलक, चग, 
डफ, मजीरा, झाझ तथा नगारा आदि अनेक प्रकार के वाद्य होते है । 

लोकगीतो का सगीत पक्ष एक स्व॒तत्र विषय है जिसके गमीर और विस्तृत 
अध्ययन की आवश्यकता है । यहाँ पर केवरू स्पर्शमात्र किया गया है, विस्तार में 
नही जाया जा सका । 


लोकगीतो मे सहायक लोकवाद्य 

सगीत प्राणी-मात्र के लिए आत्म अभिव्यक्ति का एक साधन है। क्रोध, ईर्प्या, 
स्नेह, देष, विजय, भय, सुख, हर्ष, या विषाद के समय अपने आप स्वरो का क्रम 
व्यक्त हो जाता है। 

गायन के द्वारा स्वर की अमूर्तेता और निग्चितता को बार-वार दाहराना समव 
नही हो सकता है । इसलिए स्वर की पवित्रता के लिए बने शने वाद्यो का भी विकास 
होने लूगा। वाद्य वस्तुत संगीत के माध्यम होते है । इनके द्वारा संगीत का वारतस्य 
नही टूटता और वह अधिक प्रभावोत्पादक तथा कर्ण॑प्रिय हो जाता है । वाद्यों के 
अभाव में गायक अपने स्वर तथा ध्वनि को सम बनाये रखने मे असमर्थ रहता है। 
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वाद्यों के सहयोग से वह देर तक गा सकता है। गायक को तन्मयता के साथ गाने में 
भी वाद्य सहयोग देते है जो गायक के लिए अति आवश्यक है। वाद्य का सहारा 
इसलिए लिया जाता है कि सगीतज्ञ को गाने मे सहायता मिले और बीच मे दवॉस 
लेने का उचित अवसर मिल जाये । श्रोतागण को तनन्‍्मय करने के लिए भी रूय 
(झकार) की आवश्यकता पडी जिसके फलस्वरूप वाद्यों का प्रयोग आरम्म हुआ। 
“सरल लोकजीवन मे वाद्य प्रत्येक स्थान पर वर्तमान रहते है। प्रात काल जब 
स्त्रियाँ चक्की चलाती है तो उसकी घरघराहट ही उसके स्वर मे मिल कर वाद्य का 
रूप धारण कर लेती है। बच्चा पेदा होने पर माताओ की प्रसन्नता के मूक स्वर को 
खाली-वाद्य द्वारा स्वर मिल जाते है। ढेकली चलाने वाला आदमी पानी की सर- 
सराहट को छप-छप कर ताल पर ही गा चलते हैं। गाडी हॉकने वाला व्यक्ति बैलो 
की घटियो और खूरो की आवाज से ही अपना स्वर मिला लेता है। बतँन मॉजने 
वाली स्त्री बतेनो की खनखनाहट को ही अपने गीत का माध्यम बना लेती है। धोबी 
कण्डे की फटाफट से ही अपने स्वर को मुखरित कर सगीत की सृष्टि करता है। इस 
प्रकार हम प्रत्येक स्थान पर गाने वाले के लिए वाद्य उपस्थित पाते है|) 
जन साधारण का सहज-सगीत, प्रकृति से ठेठ तादात्म्य रखता हुआ विकसित 
होता रहा। लोक-सगीत की इसी परम्परा में विभिन्न वाद्यो का उपभोग होता रहा। 
स्थान के अनुसार, जाति के अनुसार, सूविधा के अनूसार और गानो की प्रकृति 
के अनुसार यह बदलते रहे । कुछ तो ऐसे है जिनका प्रचलन प्राय सभी स्थानों मे 
होता है पर कुछ वाद्य, क्षेत्र-विशेष के विशिष्ट वाद्य भी होते है इनका प्रयोग 
सामूहिक रूप से गाते समय ही अधिक होता है । 
शास्त्रीय-सगीत की ओर यदि हम ध्यान दे तो वहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के 
वाद्यों को पायेगे। ये अपने नये-तये रूपो तथा गुणों के साथ सम्मुख आते है। छोक- 
जीवन मे हमे वाद्यो के दो मुख्य स्वरूप मिलते है--प्रथम--मनुष्य की क्रियाये 
वाद्य का स्वरूप धारण कर लेती है जैसे ढेकली के चलाने से उत्पन्न ध्वनि । इन 
क्रियागत ध्वनियो को हम सुविधा के लिए 'क्रियावाद्य' का नाम दे सकते है। द्वितीय 
“परन्तु दूसरे प्रकार के वाद्यो को हम वाद्यों के स्वरूप में ही सम्म्‌ख लाते है--- 
उदाहरण के लिए ढोलक। यदि हम इन वाद्यों के इतिहास को टटोले तो हम इन 
प्रचलित वाद्यों के पीछे भी ज़िया को ही पायेगे। लोकवाद्य अपने उत्पत्तिकाल मे ऐसे 
साधनो से उत्पन्न हुआ जो प्रतिदिन के कार्यो मे आते रहे। आज भी आसाम का 
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बहुत प्रचलित छोकवाद्य दो बॉसो से बनता है जो बहुत मधुर ध्वनि उत्पन्न करता 
है। ये बाँस लोक मानव के क्रिया अग ही रहे होगे । लोकवाद्य सगीत के साथ सगत 
देने वाले उपकरण ही नही रह गये अपितु वह स्वतत्र रूप से भी बजाये जाने 
लगे और श्रोताओ को इन अर्थंह्दीन किन्तु अनुभूतिपूर्ण स्वरो मे भी मानवीय 
सवेदनशीलता अनुभव होने लगी । यह सगीत का अत्यन्त विकसित स्वरूप है । 
लोकगीतो मे आज भी वाद्यो का सीधा सबध गायन विशेष से है। गाना ओर 
वाद्य का मानो रसायनिक सबध है जिनका एक दूसरे से अन्योन्याश्रित सबंध है । 
लोकगीतो मे काम आने वाले वाद्यो के दो प्रयोजन है, एक तो स्वरो का आरोह- 
अवरोह के अनुकूछ चलना और दूसरे उसकी लय को बनाये रखने के लिए ताल 
सँभाले रखना | स्वरो के साथ चलने वाले तीन प्रकार के वाद्य है। तारवाद्य और 
फूक से बजने वाले वाद्य तथा चोट देकर बजाये जाने वाले ताल वाद्य जेसे ढोलक। 
इन लोकवाद्यों के पीछे हम कुछ पौराणिक परम्पराओ को भी पाते है, जो 
इनका धामिक तथा पौराणिक रूप से महत्व बढा देती है । 
“जीवन मे वाद्यों का प्रमुख स्थान रहा है । पौराणिक गाथाओ मे भी हम वाद्यो 
को किसी न किसी रूप मे पाते है। शिव जी डमरू बजाते थे जो आज तक लोकवाद्य 
बना है। इसका प्रयोग नेपाल तथा उसके तराई प्रान्त के लोकजीवन मे मिलता है । 
विष्णु के हाथ मे शख मिलता है जिसे बजा कर विष्णु ने प्रथम नाद उत्पन्न किया 
था। कृष्ण के हाथ मे वशी का होना भी जीवन मे वाद्यों की व्यापकता का द्योतक है । 
रामायण काल में रावण सगीतज्ञ था । यह प्रसिद्ध है कि वह शिव जी के नृत्य के समय 
मृदग बजाया करता था । किवदती है कि ब्रह्मा ने ढोल की रचना त्रि५२ राक्षस के 
रक्‍त से मिट्टी सान कर तथा उसी के चमडे से मढ कर की थी ।”* 
उपयुक्त सभी बातो से हम देखते है कि जीवन मे वाद्यो का सदेव प्रयोग होता 
आया है। इन सभी वाद्यो का विकास लोकजीवन ही से हुआ है। बालक आम की 
ग्‌ठली घिस कर पपिहरा बना कर वाद्य रूप मे प्रयोग करते हैं अयवा ज्वार के पत्तो 
को मोड कर मन बहलाने के लिए अपना बाजा तैयार कर लेते हैं । पडित अपनी पूजा 
मे शख और घडियाल का बजाना नही भूलते। वृद्धजन कीर्तन के समय करताल 
अवश्य बजाते है। इन लोकवाद्यों ने हमारे जीवन के साधना और भक्ति पक्ष को 
'सदेव बल दिया। मीरा भी नाची तो पैरो मे घूँघरु बाधना नही मूली । 
ताल-वाद्यो का प्रमुख प्रयोजन गीत को सतुलित मात्राओ मे बाँटे हुए आगे बढाये 
चलना है। ताल के बिना गीत का प्रभावशील होना भी असभव है । लोकगीतो मे 
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प्रयुकत होने वाले ताल-वाद्यो को भी हम दो भागों में बाँट सकते है--एक, तो वे 
ताल-वाद्य जो गायन के साथ ही विभिन्न ताल रूप ग्रहण कर सकते है तथा दूसरे वे 
जो केवल दो मात्राओ के बीच के समय क्रम को ही बता सकते है। पहले प्रकार मे 
ढोलक, नगारा आदि है, दूसरे मे मजीरा, थाली, करताल आदि है। लोक-वाद्यो 
में तार और स्वर-वाद्यो की इस विभिन्नता के साथ ही कुछ ऐसे वाद्य भी है जो ताल 
और स्वर दोनो का काम देते है। तम्बूरे की तरह स्वर देना और विभिन्न तालो का 
उपयोग करना चौतारे या इकतारे' की विशेषता है। लोक-वाद्यो की यह विशेषता 
शास्त्रीय रूप मे प्रयुक्त होने वाले वाद्यो मे नही है। 


प्रत्येक वाद्य का अपना विशिष्ट प्रभाव है । हर तार-वाद्य का अपना-अपना 
सौदय, अपना-अपना प्रभाव और अपनी-अपनी शैली है । इस विविधता के कारण 
भारतीय सगीत की शोभा अनेको गुना बढ जाती है। वौंद्यो की विविधता जितनी 
लोक-सगीत के साथ जुडी है उतनी शास्त्रीय-सगीत के साथ नही । 


लोक-वाद्यों मे स्‍्वरो की साधना की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी 
कि शास्त्रीय-वाद्यों मे है। स्व॒रो की सच्चाई से कानो को परिचित कराये बिना लोक- 
वाद्य बजाया नही जा सकता । 


लोक-सगीत के साथ ही वादन पक्ष भी रहता है, सामूहिक रीति से नाच-नाच 
कर गाना ग्रामो में बहुत प्रचलित है। वादन के क्षेत्र मे लय व ताल दिखलाने वाले 
वाद्यों का ग्राम-गीतो मे अधिक उपयोग होता है। स्वतत्र वादन का विकास 
लोकसगीत में नही हुआ । 


उत्तरभारत में छोक-सगीत मे प्रयुक्त होने वाले वाद्यो मे से ढोलक, खजडी 
और करताल उल्लेखनीय है। इनमे से ढोलक सब से अधिक महत्वपूर्ण है। ढोलक 
में कही-कही अद्भुत विकास मिलता है। उसके पृथक्‌ बोल होते है। कुछढोलछक- 
वादक तो ऐसे मिलते हैं जो तबले के सदृश्य ही ढोलक पर पूर्ण विस्तार और चमत्कार 
दिखलाते है किन्तु लोक-गीतो मे ढोलक पर केवल लय व सरल ताल दिखलाना ही 
पर्याप्त होता है। यद्यपि यह कार्य भी अत्यन्त प्रभावशाली और रोचक होता है । 

मनुष्यमात्र के हृदय मे जो प्रधान भाव रहते हैं उनकी अभिव्यक्ति के लिये ये 
ताल लगभग पर्याप्त है। हे, उल्लास, स्फूर्ति, उत्साह और वीरता आदि मे कहरवा 
ओर दादरा उपयुक्त हैं । 

लोक-वाद्यो को हम स्थूल रूप से चार भागो मे विभक्‍त कर सकते है | इनके 
नाम इस प्रकार है--- 

१--फूक-वाद्य, २--खाल-वाद्य ३--तार-वाद्य ४--ताल-वाद्य । 
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१ फकवाद्य 

बाँसुरी--बॉसुरी का आरम्म इस प्रकार होना प्रतीत होता है कि बाँस की 
नली मे से किसी ने हवा को वेग से निकलते हुए देखा होगा, फिर अपने मूह से 
फंक डाल कर उसी ध्वनि को निकालने का प्रयत्न किया होगा । घीरे-घीरे वही 
प्रारभिक प्रयत्न फूंक के वाद्ययत्रो का आदि बीज बन गया। सबसे प्राचीनतम 
वाद्यो मे बाँसुरी ही है। यह बाँस या पीतल की सबसे अच्छी होती है। इसका प्रयोग 
शास्त्रीय वादक मी करते हैं और लोक वादक भी । ये अपने अपने ढग से इसे 
बजाते हैं । ज्ास्त्रीय बाँसुरी की बनावट खूबसूरत और कीमती होती है। 
इसमे सात स्वर होते हैं। यह सामृदायिक व स्वतत्र वाद्य है। मगवार्‌ कृष्ण का रास 
और बाँसुरी अलग-अलग नही किये जा सकते । वे उसके बड़े प्रेमी ये। अत बाँसुरी 
का सबध कृष्ण से ही सर्वप्रथम है। यह सबसे सस्ता वाद्य है। ठोक-सपीत-समाज मे 
इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 

अलगोजा--यह प्रारभिक वाद्य है | आननन्‍्दाभिव्यक्ति के समय मुंह से 
सीटियाँ बजाने का विकसित रूप है। इसके कई रूप आज भी विद्यमान है। कई 
अलगोजे तीन छेंदवाले होते हैं और कई पाँच छेदवाले । आदिवासियों मे इस 
वाद्य का विशेष प्रचार है। 

किसी भी बाँस की नली मे लोहे की गरम सलाख से छेद कर दिये जाते हैं। 
बाँस की नली के ऊपर के मूँह को छील कर एक लकडी का गट्टा चिपका देने पर 
आसानी से उसमे से आवाज निकाली जा सकती है। प्राय दो अलूगोजे एक साथ 
मूँह में रख कर बजाये जाते हैं। दोनो साथ बजने से बडे मघुर मालूम पडते हैं। यह 
दो बाँसुरियो से मिक्त कर बनता है। 

इहनाई--फूँक वाद्यों मे श्रेषण: और सबसे मीठा वादन शहनाई का ही होता 
है। इसे सदैव दो व्यक्ति बजाते हैं। यह बडी चिलम की आकार की होती है और 
शीसम या सागबन की बनती है। शहनाई सबसे अच्छी बनारस में बनती है। 
इसमे आठ छेद होते है । उसका पत्ता ताड के पत्ते का होता है। इसकी आवाज़ 
बडी तीखी और मीठी होती है। यह बहुत दूर तक सुनाई देती है। इसको हरेक 
व्यक्ति नहीं बजा सकता। इसको विशेषकर नागारची बजाते हैं।कमी-कभमी 
लोकनाटक और खयालो के साथ मी यह वजायी जाती है। इसका जोडा नगाडे का 
है। शादी के अवसर पर इसे बजाया जाता है। इसकी घुन फूंक के ऊपर निर्भर है। 
यह बहुत पुराना वाद्य है। 

बीन--यह छोटी लौकी, (घिया ) अथवा तुम्बे की बनी होती है। इसकी तुम्बी 
एक अलग ही प्रकार की होती है। उसका पतला भाग रूगमग डेढ बालिश्त लम्बा 
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होता है। तुम्बी के नीचे का हिस्सा गोल आकार का होता है। उसके नीचे के 
आकार मे थोडा-सा छेद कर दिया जाता है और फिर दो पतले बॉस की दो पोरी 
अर्थात्‌ दो मूंगफलियाँ ली जाती है । उन मूगफलियो मे से एक मे तीन छेद बना देते है 
और दूसरे मे नौ छेद कर देते है। दोनो को एक दूसरे से चिपका देते है। नल-बॉस 
लेकर दो पात बना लिये जाते है | वे दोनो पात उन मूंगफलियो के म्‌ह मे बैठा दिये 
जाते है । इनमे आवाज पैदा होती है । फिर उन दोनो जुडी हुई मंगफलियो को 
नल-बाँस सहित उस तुम्बी के छेद मे मोम की सहायता से जमा दिया जाता है। 
यह भी नकसॉस से बजती है। उसमे एक अचल स्वर सा के रूप मे बजता रहता 
है। इसको संपेरे जाति के लोग बजाते है। इसमे सॉप को मोहित करने की 
अद्भुत शक्ति होती है। नाग इसको सुनकर वश मे हो जाता है। 

बादि या--यह पीतल का बना होता है । अधिकतर यह मेरठ मे बनता है। 
इसकी लबाई १॥ हाथ के लगभग होती है । इसमे तूहड की आवाज होती है। 
शादी-विवाह के अवसर पर यह बजाया जाता है । यह सरगडो का खानदानी 
वाद्य है और ढोल के साथ बजता है। यह बेड का सा साज जान पडता है। 

शख--शख, शुभसूचक ध्वनि प्रसारित करने के लिए प्रयोग मे आता है। यह 
एक जतु का खोल है जो समुद्र मे होता है। इसकी आवाज बडी गभीर होती है 
ओर बहुत दूर-दूर तक सुनायी पडती है । इसको जमात वाले साधु बजाते है। 
इसका प्रयोग मदिरो मे घटे-घडियाल के साथ होता है। घर मे पूजा के समय या 
शुभ अवसरो पर भी इसका प्रयोग होता है। यह वृद्ध या साधुओ के शव के साथ भी 
बजाया जाता है। यह अनेक प्रकार का होता है। इसको बजाने की कई विधियाँ 
होती है। यह हृदय दहला देने वाला वाद्य है। 

गोमुखा--यह पीतल का बडा लम्बा वाद्य होता है। यह उस समय का प्रतीक 
है जब राजओ की सवारी निकलती थी अथवा लडाई के लिए सेना चलती थी। 
ग़ोमुखा उस' समय आगे-आगे चलता था। यह ध्वनि तेज करने के काम मे आता 
है। उस समय इससे लाउडस्पीकर' का काम लिया जाता था । अब भी बारात के 
आगे एक व्यक्ति लिपे हुए चलता है । यह आगे से चौडा और पीछे से छोटा होता 
है । एक व्यक्ति फूंक से बजाता रहता है । उसमे आरोह-अवरोह तथा मोटा या 
पतल़ा स्वर नही होता । आवाज कम या अधिक होना फूँक पर निर्भर है। 

२ ॒ तारवाद्य 

जो साज तारो के माध्यम से सगीत को व्यक्त करते हैं उनको तारवाद्य कहते 
हैं। इन वाद्यो मेपीतल और लोहे के तार काम मे लाये जाते है। जानवरो की 
सूखी आँतो और घोडो की पूछ के बालो का भी प्रयोग होता है । 
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तारवाद्यों मे तार के लम्बेपन या छोटेपन तथा ढीला करने से स्वरो का उद्‌- 
भव होता है। जब कि फूकवाद्य मे फूक देने तथा फूंक के अनुसार छेद की दूरी और 
'नज़दीकी से स्वरो की उत्पत्ति होती है। फूँक को जितना लम्बा जाना पडेगा, स्वर 
नीचा जायेगा और फूँक जितनी छोटी होगी, स्वर उतना ही ऊँचा होगा। तार की 
जगह यहाँ फूक आ जाती है किन्तु लम्बाई-छोटाई का वही सिद्धात यहाँ भी लागू 
होता है । 

सारगी---सारगी तार वाद्यो में श्रेष्ठतम वाद्य है। यह प्रत्येक स्वर और 
प्रत्येक गायन के सौंदर्य की अभिव्यक्त कर सकती है। इनमे २७ तार होते हैं। यह 
तुन, सागबन, केर, रोही आदि वृक्षों की बनती है । छोक वाद्यो मे इसका छोटा 
रूप मिलता है। किसी-किसी के माथे में खूंटियाँ होती है किसी-किसी मे नही । 
ऊपर की तातें बकरे की आँतो की बनी होती हैं। इसमे तेरह तुरमे होती हैं। ये सब 
स्टील की बनी होती हैं। तातो को चार बडे खूंटो से बाँध दिया जाता है। सारगी को 
गज़ से बजाया जाता है। गज मे घोडे के बाल बंधे रहते है। लोक गायक विशेषकर 
जोगी लोग इस पर निर्गुन पद गाते है, जोगियो का यह विशेष वाद्य है। देवी- 
देवताओ के मदिरो मे भी बजायी जाती है। वहाँ इसके साथ वार्ताएँ मी कही जाती 
हैं। यहाँ गिव जी वा विवाह, निहालदे, गोपीचन्द, मरथरी, आल्हा आदि गाते हैं । 

एक ही स्वर पर मिले दो तारो में सामजस्य होता है। मिले हुए दोनो तारो 
में एक तार बजा कर उसे अगुली से वही रोक देने पर दूसरा तार स्वयमेव गूंजने 
लगता है। इसी सिद्धात के आघार पर तारवाद्यों मे कुछ मुख्य तारो के नीचे छोटे - 
छोटे तार लगे होते हैं। ये छोटे तार तरबे होते हैं । 

तस्ब्रा--इसको “निश्ञान भी कहते हैं । कही-कही यह चौतारा' भी 
कहलाता है । इसमे चार तार होते हैं। इसकी शकल सितार या तानपूरे से 
मिलती-जू छती है । इसकी कूडी तुम्बे की नही होती । यह सारी रूकडी की बनी होती 
है। इसे बजाने वाला दाहिने हाथ से बजाता है और बाये हाथ से इसे पकडे रहता 
है। यह एक उँगली से बजता रहता है। यह क्रिया तानपूरे के समान होती है । 
इसके साथ करताल, मजीरे, चिमठा आदि वाद्य बजते हैं। निर्गुण पथी जोगी 
ज्लोग इस पर मजन गाते हैं । 

इकता रा--यह आदि वाद्य है । इसका सबध नारद जी से जोडा जाता है ! 
'ऐतिहासिक रूप से इकतारा तम्बूरे का पूर्वरूप है । इसका प्रयोग मुख्यत मजन एव 
बानियो के गाने मे होता है। इकतारे के साथ अधिकतर मजीरे व करताछो को 
'रखा जाता है। गोसाईं, नाथपथी, साईं, जोगी आदि इसका अधिक प्रयोग करते हैं । 
यह सस्ता वाद्य है। एक छोटे गोल तुम्बे को लेकर उसमे बाँस फेसा दिया जाता है । 
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थोडा सा हिस्सा काट कर बकरे की खाल से मढ देते है। बाँस के नीचे एक तार बाघ 
दिया जाता है। उस तार को खूटी से कस देते है। कोई-कोई लोग इसमे दो-तीन" 
तार भी बाँध लेते है। तार पर उँगली से ऊपर नीचे चोट करते हुए इसे बजाते है ॥ 
बॉस या नीचे का भाग भारी और ऊपर का हल्का होता है।इकतारा एक हाथ मे. 
ही पकड कर बजाया जाता है । दूसरे हाथ मे करताल रखते है। 

प्राय देखा जाता है कि तारवाद्यो को दो प्रकार से उपयोग मे लाया जा सकता 
है। एक तो गज के द्वारा सचालित होते है तथा दूसरे अंगुली, मिजराब आदि अन्य 
किसी वस्तु के आघात से स्वरो को झक्कत करते है । 

३ खाल-वाद्य 

जिन वाद्यों मे खाल का प्रयोग होता है उनको खालवाद्य नाम दिया गया है। 

नगाडा--यह वाद्य एक ओर मढा हुआ होता है और इसमे भेस का चमडा 
काम मे लिया जाता है। नगाडा लकडी की चोट से बजाया जाता है। इसके बोल भी 
निद्िचत नही हुए है। यह गतिपूर्ण ढग से लय की अनुभूति देते है। यह नौबत की ही 
तरह का होता है। उसके साथ इसी की शक्ल की नगाडी होती है जिसका उसके 
साथ जोड होता है । नगाडी को मादा और नगाडें को नर कहते है। यह दोनो ही 
प्राय साथ बजते है। नगाडे मे हर प्रकार के ठेके बजते है। यह बहुत सुन्दर लगता 
है। इस जोडे का उपयोग इन सब जगहो पर होता है । शादी मे प्राय यह एक माह 
से पहले ही बजाये जाते है। नौटकी, रामलीला आदि मे भी यह बजाये जाते है। 
यह बडे-बडे मन्दिरों मे बजता है। नगाडी छोटे पाडे या बकरे की खाल की मढी 
होती है । नौबत, नगाडा और नगाडी तीनो एक ही शकल पर है पर छोटे-बडे के 
विचार से इनका नाम अलूग-अलग है । नगाडे के साथ शहनाई भी बजती है + 
नगाडा एक विशेष जाति बजाती है तथा कोई-कोई इसे बजाने के लिये प्रसिद्ध 
भी होता है। 

ढोल--यह साज अधिकतर नाच के साथ या स्वतत्र रूप से बजाया जाता है 7 
यह अनेक प्रकार के होते है। यह हर जगह अपनी ही तरह का होता है । इसकी 
ध्वनि भी दूर तक जाती है । घोष भी बहुत देर तक और गहरा गूंजता रहता 
है। इसीलिए इसे सामूहिक नृत्यो मे और शादी-विवाह मे उपयोग किया जाता 
है । ढोल का सामाजिक जीवन से बहुत सबध है। विशेष अवसरो पर इसके 
घोष का अत्यन्त आनद उठाया जाता है । 

ढोल का चमडा बकरी या बकरे का होता है। ढोल को कभी एक हाथ व एक 
ल्कडी और कभी-कभी दोनो ओर लकडियो से बजाया जाता है। सूत या सन की 
रस्सी से इसे कसा जाता है । इसकी आवाज़ गभीर हो जाती है। यह एक मागलिकः 
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वाद्य है । बहुत स्थानों मे हर त्यौहार और हर घर मे बजता है। इसके लिए ऊँच- 
नीच का प्रश्न नही। शादी मे भी अक्सर बजता है। इसको मृत्यू सस्कार के समय 
भी शोक समाप्त करने के लिपे बजाते हैं । बारात को बिदा करने के लिप्रे बजाते 
हैं। शुभ अवसरो पर इसका प्रथम बार उपयोग करने के समय पूजन होता है । 
मौली (कलावा) बाँधते हैं और स्वस्ति चिह्न बनाते हैं। इस पर नृत्य भी 
करते हैं। इसको दो लोग साथ-साथ बजाते हैं । होली आदि के अवसर पर होने 
वाले नृत्यो मे इसका प्रयोग होता है । 
नोबत--शहनाई के साथ बजने वाले दो छोटे नगाडे होते हैं। एक बडा और 
एक छोटा । बडा नर और छोटा मादा होता है । इन दोनो को दो लकडियो से 
बजाया जाता है। इसके बोल भी बहुत विकसित है । इनमे तालो को बजाने का 
विधान है । शहनाई के साथ नौबत का भी खूब विकास हुआ है | इन नगाडो को 
मेसे के चमडे से मढा जाता है। पूरे भेसे की खाल इसके लिए पर्याप्त होती है । 
इसकी कूडी सर्वधातु की बनी होती है। यह वाद्य चमडे की रस्सी से गथा 
जाता है अर्थात्‌ कसा जाता है। यह करीब ४ फीट ऊँची होती है । बबूछ या सीसम 
की चोब से यह बजती है । बजाने वाले के दोतोहाथों मे चोब रहती है | अच्छी 
नौबत की आवाज ३-४ मील की दूरी तक चली जाती है । पहिले किसी युग मे यह 
वाद्य युद्ध के समय बजाया जाता था। वहाँ यह गाडी मे या हाथी पर रहती थी। 
युद्ध मे यह सबसे आगे रहती थी। इस पर ८ मात्रा का ठेका मी रूगता है। इसकी 
आवाज़ मे बडी गमीरता रहती है। इसकी खाल के भीतर राह, हलूदी, तेल 
(पकाकर ) लगाया जाता है । आजकल बडे मदिरों मे इसका उपयोग होता है । 
राजा-महाराजो के यहाँ अक्सर सुबह, शाम और दोपहर को यह बजा करती थी । 
चग--होली के अवसर पर गाने वाली टोली के पास एक गोलाकार एक ओर 
से मढा हुआ वाद्य रहता है। इसे चग॒ कहते हैं। यह एक ओर बकरे की खाल से मढा' 
होता है। इसको मढने मे रस्सी आदि कोई वस्तु काम मे नही ली जाती। जौ के आटे 
की लेही बनाकर घेरे मे छुगा देते हैं और उसके ऊपर खाल चिपका देते हैं फिर उसे 
छाया मे सुखाकर काम मे लाते हैं। इसको कघे पर रखकर बजाते हैं। इसको दाहिने 
हाथ से पकड कर उसी से चिमटी मारते हैं जो नाडी का काम करती है और बाएँ 
हाथ से बजाते हैं। होली के दिनो मे प्रायः हरेक जाति के लोग इसे बजाते हैं। इस 
पर घमाले और चलत के गीत चलते हैं । इसको ढप्प भी कहते हैं। चमार होली 
के दिनो मे इसका प्रयोग करते है । चम की सबसे प्रिय तारू कहरवा है। कहरवे 
के सुदर और गतिवान बोल, चग को अत्यन्त मधुर और आकर्षक बना देते हैं। 
न्चग को बाएँ हाथ मे उठा कर हथेली पर जमा लिया जाता है। बाएँ हाथ की उंगली 
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मे लकडी की एक चीप रहती है और दाहिने हाथ से उस पर बोल निकाले जाते 
है। चग पर भेड का चमडा भी काम मे लाया जाता है। डफ उत्तर प्रदेश मे चलने 
वाली चग का ही एक रूप है। इसको आधी ढोलक कह सकते है। इसका घेरा ढोलक 
से बडा होता है । 

ढोलक---इस वाद्य का सबसे अधिक प्रचलन है । प्राय सभी प्रकार की ताले 
बजायी जा सकती है । यह आम या बड की रूकडी से बनती है। इसकी मढाई ढोल 
की तरह होती है, तथा यह बकरे की खाल से मढी होती है। इसके दोनो मेंह बराबर 
होते है। बीच का भाग चौडा होता है। सिरे पर कुछ चूडी उतार होते है। 
ढोलक को रामलीला वाले बैरागी, तुर्रा, कव्वाली तथा ख्यालो मे बजाते है। 
कठपुतली वाले और नट भी इसे बजाते है। यह नारी समाज मे भी बहुत प्रचलित 
है । इसके साथ मजीरा बजता है। ढोलक को रस्सियो से जकड कर ऐसा शिकजा 
तैयार किया जाता है कि वह आसानी से ढीली और कसी जा सकती है| ढोलक 
भी कई प्रकार से बनायी जाती है । लोकगीतो मे ढोलक का सहयोग बहुत आव- 
इयक है। ढोलक के ऊपर पैसे से टेक दी जाती है तथा घुँघरू हाथो मे बाँध कर भी 
बजाये जाते है । विवाहादि अवसर पर प्रारम तथा अत में इसका पूजन भी 
होता है । यह शुम अवसर का चिहन है । ढोलक बजना' आनद का द्योतक 
है । दक्षिण और पश्चिम मे ढोलक का परिवर्तित रूप ढप्प काम मे लाया जाता 
है । ढोलक को स्त्रियो और पुरुषो मे समान रूप से आदर मिला है। खडीबोली 
प्रदेश मे दो ताले प्रचलित है--खडी ताल तथा बैठी ताल । 

चगडी--आकार मे चग से छोटी होती है और चग की तरह ही भेड की 
खाल से मढी, लेकिन इसकी रूकडी मे पीतल व कॉसे के घुंघरू और झाँझ लगें 
होते है। झनकार की आवाज इसका विशेष सौदये है । 

खजरी--यह एक ओर से मढी हुई होती है। बकरे का चमडा काम मे लिया 
जाता है। भिखारी अपने गाने के साथ बजाते है। कभी-कभी ढोलक के साथ भी 
बजाते है। इस को भी चग की तरह बजाया जाता है । लेकिन उँगली या हथेली 
के भाग को चमडे पर टिकाया नहीं जाता । भजन मे इसका विशेष प्रयोग 
होता है। 

डसरू---डमरू का सबध भगवान्‌ शिव से है । इस दृष्टि से यह बहुत पुराना 
वाद्य है। यह प्राय मदारियो के पास देखा जाता है। एक छोटे से आकार का 
डमरू दोनो ओर से मढा होता है और बीच मे पतले हिस्से पर दो डोरियोँ बची 
रहती है जिनके कितारो पर बधी दो मोम की गोलियाँ चमडे पर पडती हैं और 

उससे ध्वनि नि सृत होती है । इसमे गति काही क्रम अथवा छूय की अनुमूति 
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होती है । इसके साथ वह बॉसुरी भी बजाते है । यह केवल धाराप्रवाह वज 
सकता है और एक खास प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। मिट॒टी के डमरू 
बहुत छोटे होते हैं अत मदारी लोग प्राय काठ के ही डमरू प्रयोग मे लाते है । 
यह बहुत सरल वाद्य है। इसे बजाने के लिप्रे विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं 
होती । 

के सटकी--मटकी वादन में मटकियों के चुनाव में बहुत वुद्धिमानी की 
आवश्यकता है । मटकी जितनी ही अधिक पकी हुई और मजबूत होगी उतनी 
ही उसमे मधुर और झकारवाली आवाज निकलेगी । आगरा, मयुरा की काली 
मटकियाँ इसके लिए बहुत अधिक उपयुक्त हैं। मटकी बजाने के लिये तबला तथा 
ढोलक का ज्ञान आवश्यक होता है। मठकी का पेट तो दाहिने हाथ से बजाये जाने 
वाले तबले का काम देता है और मूह पर हथेली से थाप मारने से मठकी के गर्म 
से गभीर आवाज़ निकलती है। कुछ लोग हाथ मे घूँघरू बाँध कर भी मटकी 
बजाते हैं। इससे ताल के साथ नृत्य का प्रभाव भी उत्पन्न होता है। मटकी को 
खाली हाथ मे ककर लेकर चटकारी से भी बजाया जाता है और कही कही' 
इसे बकरे के चमडे से एक ओर मढ कर भी बजाते हैं । कुछ लोग मठकी के 
मृंह पर ही थाप देकर काम निकाल लेते है। यह सर्वेसुलमभ तालवाद्य है । 

४ तालवाद्य 

ताल देने के लिये एक ही प्रकार की आवृत्ति से वजने वाले वाद्यों को आधे 
साज़' माना गया है क्योकि इनसे ताल देने की क्षमता तो है ही पर स्वर देने की 
नही। फिर भी यह अपने आप मे मधुर होते हैं। इनमे मुख्यतया निम्नलिखित वाद्यो 
को ले सकते हैं--- 

काॉसी की थाली और काँसी की ही तासक भी होती है। इन आधे साज़ो का 
महत्व बहुत देर तक गंजती रहने वाली झनकार मे है। यह मदिरो मे विशेषतौर 
पर आरती के समय काम मे ली जाती है। पुत्र-जन्म के अवसर पर फूड को थाली 
बजाने की प्रथा है और इसे बहुत शुम मानते हैं। मदिरो मे विभिन्न प्रक/र को 
आवाज़ो को एकत्रित करने के लिए घटा, झाँझ, कटोरो, घट, घडियाल आदि 
भी काम मे लिये जाते हैं । 

इन वाद्यों मे घंघरओ के प्रकारो को भी ले लेना चाहिये । काँसी और पीतल 
के मिश्रण से अच्छे घूँघरू बनते हैं | छोटे-छोटे आकार के घुँघरू को रमझोल कहते 
हैं। स्त्रियाँ पैरो मे पहनती हैं। साधु आदि कमर मे भी पहन छेते हैं। इनका 
काम केवल आवाज भर देना होता है। 

मजीरा--यह पीतल और काँसी की मिली हुई धातु का बना होता है। दो 
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दृष्टि से ढोलक, ढोल, मजीरे, नगारे, चग, ढप्प, आदि किततने ही वाद्य हैं। इन 
वाद्यों के ढ्वारा लोकगीतो मे भी निश्चित बधन आ जाता है। 

लोकगीतो मे तालो का ठीक उतना ही कठिन जाल फैला है जितना शास्त्रीय 
ताल-वाद्यो मे । सामूहिक लोक गीतो मे तो ताल ही प्रमुख रहती है। तार का सगीत 
मे वही महत्व है, जो भाषा मे व्याकरण का है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
लोकगीतो के गाये जाने के अवसर पर लोक्वाद्यों का बहुत महत्व है। इनका 
निर्माण गायन के लिये तथा इनकी सुविधा के लिये व सरस और सरल बनाने 
के उद्देश्य से ही किया जाता है। 


खड़ीबीली 


लोककथा 


लोककथा विश्व व्याप्त है । इसके अन्तर्गत समाज अथवा देश-विदेश की पर- 
पराएँ सुरक्षित हैं। वास्तव मे लोककथाएँ नाना रूपो मे लोकजीवन को आच्छादित 
किए हुए हैं। आदिकाल से ही उनका गठबन्धन मनुष्य की चेतना से चला आ रहा 
है। “मानव के सुख-दुख, प्रीति-श्रगार, वीर-भाव और वैर इन सब ने खाद बना 
कर लोककथाओ को पुष्ट किया है। रहन-सहन, रीति-रिवाज, धारमिक विश्वास, 
पूजा-उपासना आदि इन सबसे कहानी का ठाट बनता और बदलता रहता है । 
कहानी मनुष्य के लिये अपूर्व विश्वान्ति का साधन है। मन के आयास को हटाने 
के लिए कहानी मानव-समाज का प्राचीन रसायन है ।*” 

आधुनिक कथा की भाँति लोककथा को अपने श्वुगार के लिये विचार-कल्पना 

तथा कला-सौष्ठव की आव इ्यकता नही हुई । न जाने कब लोककथा गगा के प्रवाह 
की भाँति, काल के पर्वतो से निकल कर मंदान मे आ गई तथा किस शिव ने इसको 
सबसे पूर्व अपनी जटाओ में घारण किया है कि आज तक वह हर देश व हर समाज 
मे उसी प्रकार से प्रवाहित है। लोककथा मौखिक रूप से ही प्राप्प है। लिखित 
रूप मे लोककथा कही भी उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि लोककथा की यह 
विशिष्टता रही है कि इसका स्थूछ रूप परिवर्तनशील है । हर कहानी कहनेवाला 
कहानी के तथ्यो के अतिरिक्त उसके शाब्दिक तथा भावनात्मक रूप को अपने प्रकार 
से बदल कर कहता है। कभी-कभी ये भी देखने मे आता है कि लोककथाओं के 
तथ्यो मे भी प्रादेशगत अथवा व्यक्तिगत रूप मे परिवतेंन हो जाते हैं। 

मानस शास्त्र के तत्वज्ञो का कहना है कि मानव मत मे जो शाइवत बाल- 
माव समाया रहता है, उसकी भाषा, उसका! साहित्य, उसकी भावाभिव्यक्ति कथा 
ही है ।*' 

लोक-साहित्य मे लोकगीतो के बाद, लोककथाओ का ही स्थान है। 
गद्य और पद्य मे इन दोनों का समान महत्व है । खडीबोली के लोक-साहित्य 
तथा जन-समाज में भी हम छोककथाओ का वही स्थान पाते हैं जो अन्य प्रान्तों 





१ लोककथा अक--आजकल्' मई १६४५४, लोककथाएँ और उनका सग्रहकाय--डाॉ ० 
वासुदेवशरण अग्रवाल, पू० & 
२ लोकस्ाहित्य की भूमिका--सत्यव्त अवस्थी, पृ० ७१ । 
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के लोक-साहित्य मे है। इसका मूठ कारण यही है कि लोक-जीवन मे उनके आचार- 
विचार सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियो तथा बोली मे विषयगत तथा स्वरूप- 
गत मेद होने पर मी उनकी आत्मा की सरलता और स्वाभाविकता समान रहती 
है। कहानी का जन्म तो वालक के जन्म के साथ ही हो जाता है। जब बालक पैदा 
हुआ होगा और उसने होश सँमाल; होगा तो उसकी संसार के सबध मे जानने 
की जिज्ञासा जाग्रत हुई होगी । उस समय उसको अपने गुरुजनो से कहानी के द्वारा 
ही बीते हुए युग की कथा का परिचय मिला होगा । 

'कहानी समस्त वाहू मय की आद्या है। मौखिक या लिखित साहित्य का 
कोई रूप के के तो उसके मूल में कोई न कोई सूक्ष्म कथा अवश्य मिलेगी। 
यह कहता अयुक्त न होगा कि मानव की विद्व के व्यापारो के प्रति जो प्रथमामि- 
व्यक्ति वाचिक या कायिक हुई होगी वह एक कहानी रही होगी । मैं और तुम 
इन दो शब्दों मे मी एक कहानी है।'' 

'छौक-मानस ज्ञान को कहानी के रूप मे ही स्वीकार करता है । जो ज्ञात 
कहानी के रूप में सरल नहीं वह लोक्मानस में नहीं पचता । मानव जाति बुद्धि 
का कितना ही विकास कर ले वह प्रत्येक नई पीढी मे बाल-माव से ही जीवन-चक्र 
का आरम्भ करती है। बाल-माव की शिक्षा-दीक्षा, रुचि और विचार का एक 
मात्र आश्रय कहानी है ।* 

इन लोककथाओ में लोक-मानव को सब प्रकार की भावनाएँ, परम्पराएँ 
तथा जावन दर्शन समाहित है। मूत जातने की जिज्ञासा, घटनाओ का सूत्र, कोमल 
व परुप मावनाएँ, सामाजिक-रे हिट,तिक परम्पराएँ, जीवन-दर्शन के सूत्र सभी 
कुछ लोककथा में मिल जाते हैं। इत लोककथाओं का अध्ययन करने के लिये एक 
ऐसी मूसि की आवश्यकता होगी जिसके आधार पर हम खडीबोली प्रदेश की 
उपव्य छोकक्थगभो का अध्ययन कर सकें। इरस। लिए यह देखता आवश्यक होगा 
कि जिस वर्गोक्रण को अपनाया जाय जो अध्ययन को अधिक सुगम और सरल 
बना सके । वैसे तो झोककथाएँ एक दूसरे से इतनी अधिक सबधित हैं कि उनका 
कृक्षीय ( ए भंश घह्ठ।। 0०णए७४४०67४ ) वर्गीकरण करना बहुत कठिन है । 
परन्तु फिर मो कुछ वर्गीकरण को हम यहाँ पर देखेंगे । सबसे पहिले डॉ० स्टिथ 
थौंप्सन (58४४ 7४००:फ७०१) का वर्गीकरण लेते हैं । इसी वर्गीकरण के उन्होंने 
दो आधार माने हैं--प्रयम, सरल कथाएँ और द्वितीय जटिल कथाएँ । 











£ दरियाता प्रदेश का लोक-साहित्व--शकरलाल यादव, प० ३३७ | 
२« भारत को लोककवाएँ--सीतादेवी, भूमिका--ढा ० वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ० ५ । 
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सरल कथाएं--इस प्रकार की कथाओ के अन्तर्गत वह सब कथाएं आती है 
जिनका कथानक सीधा व सरल होता है । प्रारम्म से अत तक एक सा चलता है । 
इस प्रकार की कथाओ मे चरम बिन्दु, एक से अधिक स्थानों पर नहीं आता । न 
इसमे अधिक घुमाव-फिराव ही होते हैं । इस प्रकार की कथाओ मे पात्र भी उतने 
ही रहते हैं जितनो से कहानी का काम चल जाता है । अन्त्कंथाओ तथा 
सबधित कथाओ का भी यहाँ परनितान्त अभाव रहता है। इनमे एक ही अभिप्र।य 
होता है तथा ये शिक्षाप्रद, गृहस्थजीवन तथा जाति आदि से सबत्रधित कहानियाँ 
होती हैं, न[तिवाणी तथा जीवन के साधारण अग भी निहित रहते हैं। मूर्खो की, 
धोखे की, ठगो की, बुरी पत्नी, सौतेली माँ, छूगडे, गजे, बहरे,आलूसी पति, 
आलसी दोस्त तथा अतिशयोक्तिपूर्ण कथाएँ इसके अन्तर्गत ही आती. है, 
उदाह रणार्थ--चालछाकी मे बनिया, नाई की चालाकी, चटोरी जाटनी, जाट की 
उरली परली बात, कुस्हार आदि सामाजिक तथा जातिगत कहानियाँ हैं ।पशु-पक्षी 
सबधी कहानियो मे सोने के बारू वाला बदर, सोने का जौ, आदि कहानियाँ है। 
इसी प्रकार राम नाम का महत्व, विष्ण भगवान के दर्शन, लक्ष्मी और दलिद्दर, 
कहानियाँ घामिक कहानियो के अन्तर्गत आती है । 

जटिल कथाएं---इनका कथानक जटिल होता है ।इनमे सहायता व पुष्टि के 
ईलिये अन्य अन्तर्कथाएँ व सबद्ध कथाएँ रहती हैं । कथानक मे कई बार उतार-चढाव 
आ जाते हैं तथा जटिलता बढ जाती हैं । कथानक के निर्वाह के लिये नये-तये पात्र 
आते चले जाते हैं तथा कहानी और नायक के ऊपर विभिन्न प्रकार से प्रमाव डालते 
हैं।इनमे अमानवीय झक्तियो तथा अलौकिक शक्तियों अधिक होती है। लेकिन 
अन में नायक ही विजय प्राप्त करता है। इसके अन्तर्गत परियो की कहानियाँ, 
जादू की कहानियाँ, व दानों की कहानियाँ आती हैं । प्रेमकथाएं, माग्य-सबधी, 
ईमानदारी, भगवान्‌ का न्याय, और सजायें, चालाकी आदि तत्व इस प्रकार की 
कहा नियो मे बहुधा उमरते हैं । 

खड।बोली प्रदेश मे उपलब्ध और सम्रहित लोककथाओ मे से कुछ कथाओं 
के नाम हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं । जटिल कथाएँ अधिकतर ऐतिहासिक, 
अलौकिक तथा घामिक कथाओ मे ही उपलब्ध हैं। रोटी का दान, राजा हरिश्चन्ध, 
अजनादेवी आदि घामिक कथाएँ इयसो प्रकार की कथाएँ हैं---अलौकिक कथाओं 
में गुलबकावलोी' झिलमिल का पेड', अमीजलू तथा बाबा जी की कहानियाँ 
है । यह कहानियाँ जटिल कथाओ के अन्तर्गत रखी जाती हैं।॥ सरल और जटिल 
कथाओ पर विस्तार से विचार करना तो कठिन होगा। केवल हमने यहाँ सकेत 
मात्र किया है वैसे मी यह वर्गकि रण बहुत अधिक स्थूल रूप मे हमारे सामने आता 
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है तथा केवल कहानी की प्रकृति तथा उसके कथानक और विकास पर ही प्रका 
डालता है। उपरूब्ध कथाओं के अन्य गुण इसमे आशिक रूप से ही मुखर होते हैं 
इसी कारण इसके आधार पर किया गया वर्गीकरण पूर्ण नही माना जा सकता । 


वर्गकरण--डॉ० गौरीशकर सत्येनद्र तथा डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय ने अपने- 
अपने प्रबन्धो मे छोक-कथाआ। के वर्गीकरण किये हैं। ये वर्गीकरण अपने-अपने 
प्रदेश मे उपलब्ध लोक -क्थाआ के आधार पर ही किये गये हैं। डॉ० सत्येन्द्र 
ने अपनी पुस्तक ब्रज लोकसा हित्य का अध्ययत' से लोक-कथाओं का निम्नावित 
वर्गीकरण किया है--" 
१->याथाएँ २--पत्र्‌ सबधी अथवा पचतत्रीय 
३--पर। की कहानियाँ ४--विक्रम की कहानियाँ 
५--बुझीवल ६--निरीक्षण गभित कहानियाँ 
७--साधु-पीरों की कहानियाँ 
डॉ० क्रष्णदेव उपाध्याय ने भी भोजपुरी प्रदेश मे उपलब्ध लोकव था 
का वर्गीकरण अपनी पुस्तक “मोजपुरी छोक साहित्य का अध्ययन' मे इस 
प्रकार से किया है-- 
१--उपदेशात्मक २--मनोरजनात्मक 
३--ब्रत्तात्मक ४--प्रेमात्मक 
५--वणनात्मक ६--सामाजिक 
डा० सत्यन्ध का वर्गीकरण यद्यपि हर दृष्टि संगठित सन्दर तथा उपय 
है, परन्तु उनका वर्गीकरण हमारे प्रदेश के वर्गीकरण से मेल खाता सा ही लूगता। 
इसके दो कारण हैं--प्रथम, हमने छोक-गा।थाआ। का अध्ययन प्रथक अध्याय मे 
क्या है जिस कारण छकगाथाएँ हमारी लोक-कथाओं के इस वर्गीकरण में स्थान 
नहीं पा सकग। । यद्यपि हमारे प्रदेश मे पचत वोय कहानिया से कछ मिन्न पश-पक्ष" 
सबब! छोक-कथाएँ मिलती हैं परन्तु वे खबकहानियाँ पश्-पक्षी सब घी हैं। है इसलिए 
इनका हमार वर्गीकरण में विशिष्ट स्थान है । डॉ० सत्येन्द्र ने विक्रम सबर्ध। कृथाअ, 
के दो माग क्ये हैं---एक, ऐ तिहासिक पुरुष पर आधारित लोक-कथाएं हैं दुसर,, 
अन्य किसो में राजा के विक्रम की कहानियाँ है । परन्तु खड।बोली प्रदेश मे विक्रम 
मे अठय भो इतिहास सवर्च। कह। नियाँ उपलब्ध हैं इसलिए उन सब को ऐ तिहासिक 








लाकसा।हत्व का अध्ययन, ढडं7० उत्वेन्द्र, पृ० द३ 
4कतता।इत्व का अध्यवन, ढे [० कृष्णरेव उपाध्याय पु० ४१४ 
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कहानियाँ मानना ही उपयुक्त रहेगा । परियो, दानवों, तथा सिद्ध पुरुषों 
की कहानियाँ अपने अन्दर अलौकिक तत्व लिये हुए हैं, इसलिये उन सबको भी 
अलौकिक कहानियो के वर्ग मे रखने से सृविधा रहेगी । 

इसी प्रकार यदि हम डॉ० क्ृष्णदेव उपाध्याय के वर्गीकरण पर विचार करे 
तो हम पायेंगे कि प्रेम सवयी कथाएं हमारे प्रदेश मे बहुत प्रचलित नही है और जो 
हैं मी उनको सूनाना परम्परा के विरुद्ध माना जाता है । यहाँ तक कि तोता-मैना 
की कथा भी इस प्रदेश मे बहुत कम सुनायी जाती हैं । यदि सुनायी भी जाती है 
तोएक विद्येष प्रकार के वर्ग मे। इसी कारण अपने वर्गीकरण में उनको हम अलग 
स्थान नही दे पाये हैं। इस प्रदेश मे धर्म का वहुत प्रभाव होने के कारण त्यौहार, 
व्रत, उपदेश तथा पौराणिक कहानियाँ बहुतउपलब्ध हैं उनको हम अपने वर्गीकरण 
में घामिक कथाओं के अन्तेंगत ही स्थान देंगे। स्वानीय, जातिगत, बालको सबधी 
कथाओं को भी हम सामाजिक कहा नियो मे ही स्थान देंगे। अपने प्रदेग के, वहा निया 
का वर्गीकरण करने में हमने डॉ० सत्येन्द्र जी के वर्गीकरण से अवश्य सहायता 
ली है परन्तु एकत्रित सामग्री के वर्गीक रण की सूविधा के कारण हमारा वर्गीकरण 
उनसे कुछ भिन्न हो गया है। यही बात डॉ० क्ृष्णदेव उपाध्याय के सबंध में कही 
जा सकती है। ऊपर कही गयी सब बातो को ध्यान मे रख कर अध्ययन की सुविधा 
के लिए हमने निम्नलिखित वर्गीकरण किया है। छोककथा से सबधित सग्रहित 
सामग्री को हम सात वर्गों मे विभाजित करेंगे--- 

१--धामिक कथाएँ २--ऐतिहासिक कथाएं 

३--अलौकिक कथाएँ ४---सामाजिक कथाएँ 

५--नीति कथाएँ. ६--हास्य कथाएँ 

७--पशछु-पक्षी सवर्धी कथाएँ 

१. घार्मिक कथाएँ--व्रामिक कथाओ को दो मुख्य भागों मे बाँठा जा 
सकता है--अ--अत-त्यौहार तथा अनुष्ठान सबंधी छोक-कथाएं; आ--देवी- 
देवता सबंधी छोक-कथाएँ। 

व्रत-त्यौहार तथा अनुष्ठान सबधी लोक-कथाओं के अन्तर्गत दो प्रकार की 
कथाएं हैं---पहली वह कथाएँ, जो अनुष्ठान अर्थात्‌ विधि-बि वन से सबंधित हैं । 
इन कथाओं मे अहोई अष्टमी, सकटचौथ, करवाचौथ, बडमावस तथा मइया- 
दुज की कथा आती है। दूसरी कथाएँ वह हैं जिनमे अनुष्ठान की आवश्यक्ता नही 
होती । इनमे सोमवार मगछूवार आदि वारों की कथाएं हैं तथा कातिक-स्नात की 
कथा भी इन्ही मे आती है। अधिकतर इनमे कहानी सुनना उतना आवश्यक 
नहीं होता जितना अनुष्ठान सबंधी कथाओं मे होता है । 

१२ 
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देव-देवता सबधी लोक-कथाओ में राम-कृष्ण, चुटक विनायक, शिव-पावंती, 
अजना, शनि, सूर्य आदि की कथाएँ आती हैं । 

२. ऐतिहासिक कथाएँ--इनमे ऐतिहासिक पुरुषो से सबधित कथाएं हैं, 
यथा--त्रीर विक्रमादित्य, राजा भोज, सिकन्‍दर, औरगर्जब तथा अकबर आदि । 
इन सबकी आगे सविस्तार विवेचना भी की गयी है । 

३. अलौकिक कथाएं--इस प्रकार की कथाओ का सवध अमानवीय 
शक्तियों से है, जिन्होत छोकमानस के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। 
इन कथाओं में दाता, परिया, तथा सिद्ध पुछपों के चमत्कार देखने को 
मिलते हैं । 

४. सामाजिक कवाएँ--इत कहानियों के अन्तर्गत हमने समाज से सबधित 
भिन्न-भिन्न प्रकार की कहानियाँ ली है यथा--म्थावों से सबधित (स्थानीय 
कथाएं), बालका से सवधित (बारलू-कथाएँ), जाति कथाएँ तथा सामान्य 
या फूटकर कथाएँ । 

५. नीति-कथाएँ--नी लेकयाओ के अन्तर्गत समाज मे प्रचलित नीति- 
वाक्य तथा कहावतों से सबधित कथाएँ हैं । वास्तव मे यह कहावतें या नीति 
वाक्य क्सिी न कियसें। कहानी के चरम-वाक्य रहे हैं । 

६- हास्य-कथाएँ--य्रें कथाएँ जपचिल्ली तथा अन्य हास्यप्रद कथाओं से 
सबधित है, जिनस समाज का मनोरजन होता है। 

७. पद्ु-पक्षो सबधो क्थाएँं--'स-उक्षी से सब्रधित कथाओ में पक्षू-पक्षी 
मनुष्य की बोर्ल। वालते है । यह मनृप्य 'से भिन्न होते हुए भी उसके अभिन्न 
अंग है । 

घामिक कथाओं के अन्तर्गत ब्रव-न्यौहार, अनुप्ठान, वार तथा देवी-देवता 
संवर 4, झथए आती हैं । धासिक कथाओं का प्रसार लोक-मानव के अन्तर तथा 
वाद्य जीवन पर इतना अधियः है कि उसके जीवन के सब का्येकलाप उन कथाओ 
द्वारा प्रेरणात्मक शक्ति पाते हैं । 

इन छोक-कृथाजो का लोक-मानव पर घनात्मक प्र गाव होता है । कथाएँ किसी 
म॑। वस्यु के महत्व तथा गुण को स्पप्ट रूप से समसाने का सु०म तथा सरल माध्यम 
हैं, इती लिए पामिक लोककथाएँ, लोक-जीवन के घामिक पक्ष को अधिक सबल 
बना देती है, ब्रत नियम मे उनकी आस्था को और न. दृद कर देती हैं। छोक मावव 
धर्ममीर होता है जब वह कथाओं छे, ब्रर-न्यौहारों तथा अनुप्ठानों के दोनो रूप 
स्पष्ट देखता है, निवर्मित रूप से उनका पालन करने वाला मनुष्य अन्तत सुफल 
अधिकारी होता है और उनके प्रति अनास्था रखने वारा अथवा उसमे प्रमाद 
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क्रनेवाला दुख का मागी होता है तो, लोक-प्रानव कहानी के द्वारा सब बातो को 
समझ कर सकट नही मोल लेता चाहता । वह उन्ही बातों को करता है जिनके 
कारण उसे कष्ट न उठाना पडे । इसी छिए वह सरलूतम कर्म-रंखा अपनाता है तथा 
उसी पर चलता रहता है। 

व्रत-त्यौहार सबवी लोक-कथाओ में घर्ममय सामाजिक परम्पराएँ सुरक्षित 
रहती हैं जिनका नित्यप्रति के जीग्न से बहुत निकट का सबध है। इत परम्पराजों 
को सीखने की आवश्यकता नही होती, अपितु पुत्री माँ से, वधू सास से स्वय ही 
जान लेती हैं, यह एक जीवन का क्रम हो जाता है। ये कथाएँ ल्म्-भानत्र के 
सम्मख उसके स्वजनो की सरक्षा सत्र के रूपए में आर्त। है। इन व्रत-क्था ज। में किसी 
न किसी अनुष्ठान की भें। होती है । इन अनुप्ठानों का रूप घरेलू तथा 
'छोक प्रचलित होता है । 

वास्तव मे स्त्री-समाज मे प्रचलित गद्य के अन्तर्गत सबसे मुख्य स्थान त्योहार- 
ब्रत क्यू, आ का डी है। भारतीय समाज मे बढुधा घामिक अनुष्ठान का मार स्त्री- 
समाज पर ही एडता है। धार्मिक जनाठदने, में हम दो पर" स्पष्ट दिखायी पडती 
औै--एक है बास्त्रीय तथा कर्तव्य से सबधित, यह बहुघा पुरुष के आधीन रहती 
हैं । दूसरी है छौकिक अथवा श्रोतत्व से' सवधित, यही प्राय स्त्रियों के छिए ह।ती 
है। यथाय॑ मे पूजा, स्त्री का घर्म नही, ब्रत ही उसका घमर्म है। 

लोक-ह चि मे कहानी की प्रवृत्ति की मूल जपिष्ठात्री है नारी। उसने ही मुख्यत 
अपनी छ क-सस्क्ृति, परम्पराओं, विश्वासों, अनुष्ठानों, पुजा'-विधाना तथा 
अपने सासारिक उद॒गार, उत्सव, समारोहों को गीतो एवं कथाओं मे व्यक्त किया 
है। प्राय देखा जाता है कि प्रत्येक पर्व या त्यौहार की या तो कोई पौराणिक 
कथा है अथवा कोई धामिक अन्चविश्वास का प्रतिफल है। 

स्त्रिया के प्वों के पीछे अनेक विचित्र कथाएँ गूँथी रहती है, जिनसे इन पर्व- 
दिनेप ता समाम्न टॉत्य हे । यह पर्व के राह मं भो उतना ती *। पर्व के अनुसार 

| हर ता चर पे सब पते 

कहानी में किसी >तोकिऊ यॉ््ति था देवता » प्रतता ऋौ ढार्पन की रहता है । 

उनका प्रत्येक घडी-पयर इन्हीं अनुष्ठानों से परिपुण रहता है। इनसे चित्र- 
कला के प्रतीक मिलते हैं। घर मे जीवन-मदल के उत्सव त्यौहार दिखायी देते 
हैं। इन उल्कासा मे एक उम्ग का समावेश रहता है, एक मगर तथा समूद्धि की 
साउना विद्यमपत रहती है। इनमे विविध दृष्टिकोण, तथ्य सप्म्प्रदा पित्र मावनाओ का 
अदुमुत सम्मिश्रण मिलता है। त्रिदेवों के प्रतीकात्मक-स्वरूप वर्णन के अतिरिक्‍त 
गाय, गगा, वट-वृक्ष, पीपल, आँवला तथा तुलसी आदि के सबध में भी कथाएं हैं ॥ 


ब्व्कक हे अल बे है 4.०य#न्‍य० [कथाशुकमक+ ५न्यााडका 
इताव न फरने से उन सिरे एफ शआावब्पन नो गाता 
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धामिक कथाओ से सबद्ध जातियो का इन क्थाओ की सत्यता मे अटूट विश्वास 
ही जाता है। थे कथाएँ उनकी मानसिक आवश्यकताओ को उतना ही सतोप प्रदान 
करती है जितना भोजन उनकी शारीरिक आवश्यकताओ को । 

हिन्दू नारी के जीवन मे हर दिन ही ब्रत है । यहाँ तो कहावत भी प्रचलित 
है--सप्त वार नौ त्यौहार । इन्ही उत्सवो, व्रतो और त्यौहारो मे नग्री का सत्य 
रूप प्रदर्शित होता है । ये नीति सबधी भी होती हैं और व्रत, पति या सतान की 
कामना से सबप्रित भी । यह महिलाओ द्वारा ही कही-सुनी जाती है । यह सभी 
सुखात होती हैं और सुनने वालों के लिये भ, उसमे आशीवेंचन रहते है । 
ब्रत-कथाओं में वर्जनाओं का भी उल्लेख मिलता है, इनमे श्रद्धा और भय की. 
भावना मुख्यरूप से दिखाई देती है। 

अलौकिक शक्ति का अभिन्नान जहाँ एक ओर भय को पैदा करता है, वहाँ 
श्रद्धा गा आरम्म भो उसी से होता है। श्रद्धा की यह मावना प्रजा, विजय, आत्म- 
निवेदन और देन्य के रूप मे लोक-क्थाओ मे व्यक्त हुई है । विनम्र आतिथ्य, समर्पण, 
मनौती, बलि आदि देवताओ को दिए उत्कोच के रूप मे सदेव मानव की अपनी 
ही भावना व्यक्त होती रहती है। 

नारी स्वभाव से ही कोमल होती है तथा उसमे हृदय पक्ष, बुद्धि पक्ष की अपेक्षा 
प्रबल होता है । वह विद्वासो और मान्यताओं को अपने जीवन मे एकीकार कर 
छेती हैं। ब्रतो के सबध मे कहानियाँ इसका सजीव उदाहरण हैं। इन कथाओ के 
द्वारा ही हमे यह आमास मिलता है कि इनमे उन ग्रामीण महिलाओ की कितनी 
आस्था निहित है और यही आस्था है जो घर्म का अक्र पैदा करती है । धामिक 
भावना, नेतिक सबल, सभी का चारित्रिक निर्माण मे विशिष्ट स्थान है । 

धामिक छोक-कथाओ के विभिन्न अगो पर दृष्टिपात करने के बाद हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि घामिक लोक-कथा मे भी जीवन के समान ही आस्थानहीनता 
का कोई स्थान नही है। स्त्रियो के व्रत अधिकाश लौकिक हैं । उनका शास्त्रो में 
उल्लेख भी नहीं मिछता । 

ब्रत-कथाएँ, धार्मिक विश्वासों के आघार पर खडी की गई हैं। इनको 
अनुप्टानों और ब्रतो में स्थान दिया जाता है। इनके कहने-सुनने से शुमफल की आशा 
रहती है अथवा अशुम का निवारण । कहानियों को कहना-सुनना अनिवाय माना 
जाता है, अन्यथा द्रतपूर्ण नहीं होता । अप्समइया', प्यासमइया' की कहानियाँ 
बेसाख में कही जाती है। इसमे आश्ञा को मातृदेवी का स्थान दिया गया है और 
उसे सबसे श्रेष्ठ बतराया गया है। ज्येष्ठ मे निर्जेछा एकादशी, मादो से नागपचमी 
(सर्पों ने किस मनुष्य की पुत्री को अपनी बहन माना और बहलो ने कँसे सर्प माइयों 
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को स्नेह का प्रतिदान दिया), भाई-बहन के प्रेम को पुष्ट करने वाली कहानी 
अत्यन्त रोचक है। सावन और भादो मे ऐसे कि तने ही व्रत आते है जिनमे कहानियाँ 
कही जाती हैं। इनमे सर्पों का उल्लेख अवश्यमेव आता है और ये सर्प मनुष्यों के 
साथ उदारता और प्रेम का व्यवहार रखते हैं। माई-बहन के प्रेम की पुष्टि सभी 
कहानियो से होती है। अहोई आठे की कहानी सतान-कल्याण से सव॒ / रहती 
है। 'मैयादूज” की कहानी पुन भाई के दीर्घ जीवन की कामना के लिये होती है । 
करवा चौथ' की कहानी पति और अपने सौमाग्य की रक्षा के लिप्रे। इस प्रकार 
इन देवी-देवताओं, व्रतों, अनुप्ठानों की कथाओ मे कौटुम्बीय प्रेम, पति-पुत्र, भाई 
की दीर्घायु तथा सूख-समद्वि की मावना व्याप्त मिलती है। माताएँ, बहनें, बेटियाँ 
तथा बहुएँ सपूर्ण एकाग्रता और मन की समस्त श्रद्धा से इन्हे सुनती हैं। “अतन्त 
चौदस' की अनोखी क्टानी में विविध कृकत्यों और फेर की और इकेत किप' सय्रा 
है। सकटचौथ' की कहानियों मे ईर्प्या के दुष्परिणाम की आर सक्रेत है। इन 
कहानियों को कहने-सुनने वाली स्त्रियो का स्तर ऊँचा उठता है और उ के घर 
में दया, प्रेम, पावनता, कत्तंव्य और आनंद का सुखमय वातावरण बन जाता 
है । विद्येप अनाठान की कहानियों में करवाचौथ, अहोई अप्ठमी, सकटचौथ, 
वट-सावित्री, कजरी तीज, गौरी तीज आदि की कहानियाँ आती है। 


इन सभी कहानियों मे कहानी कहने-सुनने के अतिरिक्त लौकिक पूजन का 
विधान है। हमारे समाज की कन्या व स्त्री सरल शब्दों में देवी था देवता के सम्मुव 
अपना हृदय खोछ कर रख देती है । प्रार्थना के क्षणों मे उसके हृदय वी समी 
मावनाएँ, अच्छी व बुरी प्रदर्शित हो जाती है । यह बहुत स्पाद और एदन रूप में 
व्यक्त होती है, जिनका उदाहरण लछोक-कथाओ में मिलता है | यह सभी 
कहानियाँ व्रत के उद्देश्यो से सबद्ध है। ये त्यौहार कुछ समय के लिये ईर्ष्या, 
मोह, राग, द्वेष आदि के वातावरण से परे ले जाकर उल्लास के स्वगिक छोक 
मे विचरण कराते हैं । 


“रक्षाबन्धन' ज्ञान का अमृुतघट लेकर हमे भा -त त मान करना सिखाता 
है। भैयादोज' मी कहानी भाई-बहन के प्रेम से ओठ-प्रोत है। करवाचौथ की कहानी 
मे दाम्पत्य प्रम कूट-कूट कर भरा है। 'होई! और सकटहरण' की कहानी में मातृ- 
श्रेम छछकता सा जान पडता है। कार्तिक-स्नान, तुलसी' आदि की कहानियाँ 
त्याग और मन की शुद्धि का पाठ पढाती हैं । इन कहानियों में जीवन का एक 
उपयोगी अमर सदेश' छिपा है । 


त्यौहार तथा उनकी कहानियाँ हमारे जातीय जीवन का मुख्य अग हैं। उनमे 
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हमारी परम्पराओं और हमारी सस्क्ृति के विकास का इतिहास गथा है । वे हमारे 
लोक-जीवन की सच्ची झाँकी हैं । 

कुछ सुधारक इनमे अधविश्वास, रूढिवाद एवं अज्ञान का बोलबाला पाते 
हैं। वारतव मे देखा जाय तो इन्ही कहानियों मे नीति तथा हमारी अतीत सस्क्ृति 
बीजरूप मे मिलती है। अत इनका हर दृष्टि से अध्ययन--सामाजिक तथा घासिकः 


“>अत्यन्त आवश्यक है। 


अनुष्ठान, व्रत, त्यौहार सबधी कहानियो के सबध में कह चुकने के पश्चात्‌ 
यदि हम सात वारो को बछुता छोटदेंगे तो ग्ायद अनुप्ठान तथा ब्रत सबवी छोक- 
कथाओं के प्रति न्‍्यय नही होगा। जैसा कि पहिले भी सकेत हो चका है कि सप्ताह 
का हर दिन किसी न किसी देवता से अपना गठबन्धन किये हुए है । रवि, सोम, 
मगल, बुघ, बहस्पति, शुक्र तथा शनि, इन सब कहानियो की लोक-कथा साहित्य 
में अपना योगदान देती हैं। 


१ देवी-देवता सबधी कथाएं--इन कथाओ मे ईह्वर की महत्ता, उसका न्याय 
तथा विभिन्न रूपो मे करुणा का दिग्द्शन होता है। देवी-देवता करुण होने केः 
साथ पाप तथा कष्टमजक भी हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म के विपरीत चलता है 
अथवा अनेतिक व्यवहार करता है तो वह उसको दड भी देते हैं। देवी-देवता सबधी 

कहानियों की एक यह भी विद्येपतः है (कि उनमे देवी-देवता मनुष्यों से बातें करते 
हुए पाये जाते हैं। वह उनके सुख-दुख मे सम्मिलित होते हैं तथा उनके दुख का 
अनुभव करते हैं। इससे लोकमानव के मन में देवी-देवताओं से अधिक आत्मीयता 
का अनुभव होता है और वह समझता है कि देवी-देवता उसके साथी है तथा अपने 
हैं जो दुख अथवा कप्ट के समय उसके सहायक होगे और उसका सकट निवारण 
करेंगे । इन कहानियों के द्वारा देवी-देवताओं के प्रति उसके मन की आस्था तथा 
विश्वास आ व्यात्मिक होने के स्थान पर घरेल अधिक हो जाता है । 
देवी-देवता सवधी कथाओं मे नारद जी का प्रधान स्थान है। वह जन प्रतिनिधि 
होने के साध-साठ भगवान्‌ के प्रामशदाता भी है जो समय-समय पर भगवान 
के पास जाकर जग का हाल सुनाते हैं तथः जनता के कष्टो को भगवान के पास 
जावन बहने हैं, इस प्रकार की कहानियो मे नारद का चरित्र जनतत्रात्मक अधिक 
है। इनके द्वारा ही मगवान्‌ का सदेश भकक्‍तो तक पहुँचता है। इन कहानियो के द्वारा 
ही लोकमानव को विश्वास होता है कि भगवान्‌ उनके लिये अगम अगोचर ही नही 
अपितु वह उसकी पहुँच के अन्दर ही हैं । 

लोक-साहित्य से इस प्रकार बी बहुत सी कहानियाँ देखने को मिलती हैं $ 

“विप्णु भगवान्‌ के दर्शन नासक कहानी इसी प्रकार की कहानी है । मग्वान्‌ की 
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कंपा तथा परीक्षात्मक ढंग अलोकिक नही । जहाँ एक ओर उनके मन मे इतनी 
करुणा तथा दया है, आपस में गहन विश्वास तथा आस्था भी है । इस प्रकार की 
कहानियाँ जनसाधारण से दूर नही । साऊ और बदमाश भी इसी प्रकार की 
कहानी है । असज्जन व्यक्तियों का भी भगवान्‌ अपने भक्‍तो से अधिक ध्यान रखते 
हैं। इन कहानियो मे समाज, व्यक्ति तथा ईश्वरीय शक्ति का सामजस्य है। इससे 
मानव के दोनो रूप सम्मुख आते हैं तथा ईश्वरीय शक्ति उनके कर्मो को देखते 
हुए ही आवश्यक न्याय करती है । इन दोनो कहानी मे नारद ही ईश्वर तक 
पहुँचाने के माध्यम हैं । 

'राम नाम का महत्व” नामक लोककथा प्रतिनिधि लोक-कथा कही जा सकती 
है। वही बडा देवता है जो साधन कम होते हुए भी बुद्धि से जीत जाता है और अन्य 
सभी देवता उसके सम्मुख हार मान जाते हैं। राम-नाम का महत्व” तो इस कथा मे 
है ही साथ ही साथ आवश्यक मानवीय गुणों की ओर भी सकेत किया गया है, जिनका 
होना व्यक्ति के लिये मी आवश्यक है । इस कथा को एक और तरह से भी कहा 
जा सकता है। उसमे राम-नाम की परिक्रमा करने के स्थान पर गणेश जी ने अपने 
माता-पिता शकर-पार्वती की परिक्रमा कर ली थी । इसीलिए वह बडे माने गये 
थे। इस कथा में शकर-पार्वती के महत्व के साथ-साथ माता-पिता को भी बडा 
महत्व दिया गया है । वास्तव मे माता-पिता मे भी तो सुजन की शक्ति है। 

अन्य कहानियॉ---चुटक विनायक, सूर्य मगवान्‌, शिव-पावंती, लक्ष्मी-दलिहर 
आदि भी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। यद्यपि प्रत्येक की कथा विवेचना सविस्तार नही 
हुई परन्तु ये कहानियाँ स्वय मे देवी-देवता सब थी कथाओ का प्रतिनिधित्व लिये 
हुए हैं । 

२ ऐतिहासिक कहानियाँ--देशकाल व परिस्थिति का समाज पर सबसे 
अधिक प्रभाव पइता है। उस प्रभाव के अनुसार ही लोक-समाज के छोक-साहित्य 
का निर्माण होता रहता है । वास्तव मे लोकमानव की अभिव्यक्ति के सप्पन तथा 
परिपाटी तो अपनी ही रहती है । यही कारण है, कि वह सब बातो में अपना स्वतत्र 
व्यव्तित्व बनाये चलछता है। वैसे छोककथाएँ भी काछ और घटनाओ के अनुसार 
अपना रूप बदल लेती है। छोक-साहित्व मे राम से लेकर आज तक की सम्पूर्ण 
लोक-कथाएँ इतिहास के रूप मे स्‌ रक्षित हैं। लोकमानव शिक्षित समाज के इतिहास 
से भी अधिक इन्ही लोक-कथाओ को प्रमाण मानता है । ये कथाएँ ही उसे देश 
काछ को सूचना देती रहती हैं। वह जानता है कि अमुक राजा कैसा था, उसका 
चरित्र किस प्रकार का शा, उसके साधन से क्या कमी थी, न्यायप्रिय था या 
अन्यायी--इन सब बातो की सूचना प्रमाण रूप से इन्ही कहानियो मे मिल 
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जाती हैं । रामायण, महाभारत सबधी कथाओ तथा राजा भरत हरि, राजा 
हरिइ्चन्द्र, मोरघ्वज, ध्यू व, धृतराष्ट्र, राजा भोज, विक्रमादित्य आदि के कथानको 
से भी वह चिर-परिचित है। वह सिकन्दर, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरगजेब, 
बहाद बह आदिसे भी अपरिचित नहीं। उनके सबंध मे वह उतना जानता है 
जितना कि उसे आवश्यकता है । 

यद्यपि ऐतिहासिक लोक-कथाओं के सब चरित्र ऐतिहासिक पुरुष होते हैं 
परन्तु अरब्विनर इनसे ऐसी घटनाएँ होती है जिनका इतिहास मे कोई प्रमाण नही 
मिलता । इन्ही सब टोक कथाओं को वह पूर्ण रूप से सत्य मानता है। वास्तव मे 
टन कहानियों मे कई बार यह भी देखने को मिलता है कि वे या तो किसी बात 
को सम -न करती है अथवा किसी बात का अपनी ही प्रकार मे प्रतिपादन करती 
है। घाकम्बरी देवी की कहानी टर्ी प्रकार की है । उसमे शाकम्बरी देवी की अपार 
दक्ति का एक दप्ट'न्त है। मनोवेज्ञानिक रूप से भी कोई अघटित घटना नही कि 
अकपर जैसा मु सलमान बादगाह हिन्दु जो की श्ाकम्बरी देवी से समधित अलौकिक 
कथाएँ सन कर उसके दर्शनों के लिये इच्छुक न हो उठे और फिर उसे बाद 
में ध्यान आये कि अच्छा होता यदि वह मकक्‍्का-मदीना चला जाता। इसके पदचात्‌ 
देवी का चमत्कार होना तथा अकबर का उस शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाना। 
ये दोनो बाते देवी शाक॒म्बरी की झक्ति का प्रदर्णेत करती हैं । लोकमानव इतना 
समझता है कि अकबर बादगाह को भी उसकी झवक्ति के सम्म झकना पडा और 
उसे मी देवी को मान्यता देनी पडी । इस कथा की घटनाएँ तथा तक, दोनों ही पुप्ट 
हैं तथा अत में छोक-कथा का प्रयोजन भी पूरा हो जाता है। 

इसी प्रकार सिकनदर नामक लछोककथा का प्रयोजन भी एक मात्र यही 
दिखाना है कि आक्रमण के समय सिकन्दर ने कितना अत्याचार किया कि कक्रों 
तक से भी उसने र्पया निकलवा लिया । जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं कि इन 
कहानियों की पुष्टि इतिहास से होती है अथवा नहीं--इसकी लोकमानव को 


काई चिन्ता नहीं । वह इतना ही जानता है कि सिकन्दर ने भारत पर कितना 
अत्याचार क्या था । 


जहाँगीर को लोकमानव न्यापी तथा घील सम्राट के रूप मे जानता है। उसके 
दग्बार में गघे की पुकार भी बादणाह जहाँगीर के ब्गनो तक पहुँचती है तथा उसके 
साथ न्याय किया जाता है। इस कहानी को कह कर वह न्याय की पराकाष्ठा का 
दशन करता है क्योंकि इतिहास तो केवछ इतना ही बताता है कि जहाँगीर न्‍्याय- 
झील था परन्तु उसे यह क्या इनिहास के उस सकेत को और स्पष्ट कर देती है। 

क्ौरगजेब की समीत-अप्रियता भी लोकमानव की दृष्टि से नही बच सकी । 
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सगीत की अर्थी ले जाते हुए छोगो को देख कर औरगजेब यही कहता है कि इसे 
इस प्रकार से दफन करके आना कि फिर न निकरकू सके। इस कहानी मे जन- 
साधारण की ओर से नकारात्मक विरोध होता है जिसमे वह स्पष्ट रूप से तो 
कुछ कह नहीं पाते है, औरगजेब के सम्मुख अर्थी ले जाकर ही अपना विरोध 
प्रकट करते है। यह उस काल के समाज का चित्रण है कि उस काल मे शासन की 
कैसी व्यवस्था थी, प्रजा की सगीत के प्रति कितनी रुचि तथा जाग्रति थी । 
बडी वेगम' नामक कहानी मे केवल अकबर का नाम ही आता है, अन्य चरित्र 
अप्रत्यक्ष रूपसे सम्मुख आते हैं । परन्तु अकबर से सबधित होने के कारण यह 
ऐतिहासिक कहानी कही जायेगी । इसमे स्त्री के गुणो पर प्रकाश डाला गया है । 
इस कहानी का साराँश यही है कि सूझबझ' वाली महिला दरिद्रसे दरिद्रघर को भी 
सुधार सकती है। इस बात को बेगम वडी वुद्धिमत्ता तथा चालाकी से सिद्ध करती 
है। अन्त मे बादशाह को उसके सम्मुख झुकना पडता है। ये कहानी आधुनिक युग 
की आथिक समस्याओ का समाधान भी रखती है । 
राजा विक्रमादित्य से सबधित दो कहानियाँ--- विक्रमादित्य तथा रोटी का 
दान' बहत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं ।॥ राजा “विक्रमाजीत'” नामक कहानी में राजा 
अपने वचन के कारण ब्राह्मणी की जान बचाने के लिए कर्ण के घर जाकर नौकरी 
करते है तथा देवी से जाकर अमीजल लाते है और सोना बनाने की झझझर राजा कर्ण 
को दे आते है। इस कथा मे दो तीन अन्तर्कंथाएँ साथ चलती है | बुढिया को जीवित 
करने के लिए प्रयत्न, ब्राह्मणी के बेटे को राजा की सोना बनाने की झारी लाकर 
देना । इन कथाओ का आधार केवल एक यही है कि राजा अपने वचन की रक्षा 
करने के लिये मृत बुढिया को जीवित करने के लिये प्रयत्न करता है। उसी के बीच 
दूसरी अन्तकंबाएँ भी आकर मिल जाती हैं। इस प्रकार कहानी की उत्सुकता 
प्रारम्भ से बनी रहती है। इतने कष्ट उठाने के पश्चात्‌ सब सूखी हो जाते है। 
इसी प्रकार रोट। का दान नामक कहानी मे अतिथि-सत्कार का महत्व 
है । इस कहर्न। के अन्तर्गत यह भी देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति कटुवचन 
कहते है उनका वही फल भोगना पडता है । पहले ज॑(वन की कथा उसमे अन्तकथा 
के रूप मे आती है जिसका सद्षप्रभाव पाठकों पर स्थायी रूप से पडता है । 
मोरध्वर्ज तथा राजा ६रिश्चन्द्र की कथा भी ऐविहासिक रूप में ली 
जा सकती है । मोरघध्वज की कथा भी अतिथि-सत्कार का महत्व बतलाती है । 
इस कहानी के अन्त मे पुत्र का बलिदात होने के पश्चात्‌ भी श्रीकृष्ण उसको जीवित 
कर देते हैं। ये कट्ठानी दृष्टान्त रूप मे अवश्य है किन्तु इन कथाओ का छोक-समाज 
मे ऐतिहासिक स्थान बन गया है । 
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राजा हरिश्चद्ध के शाप की तथा परीक्षा की कथाएं जग्तुप्रसिद्ध है। राजा 
को शाप, इसलिए दिया जाता है कि रानी तारावती एक भगी को गुरु मानते 
लगती है इस कारण राजा को सदेह होता है । वह रानी को मार देता है । वह 
भगी ही अपनी आत्मिक शक्ति से रानी को जीवित करता है और राजा को श्राप 
देता है। इसी लिए आगे चल कर राजा हरिश्चन्ध्र को चाडाल के घर पानी भरता 
पडता है। दूसरी वाढी कथा में दो मुख्य कथाएँ एक साथ ही चलती है| शाप 
की पूर्ति तथा सत्य की रक्षा। सत्य की रक्षा करते-करते ही शाप की पूर्ति होती 
है। राजा हरिश्चन्ध की विपत्ति के दो कारण कहे जा सकते है। प्रथम, शाप, 
द्वितीय विश्वा-मित्र का ठोटा। इसके दोनो ही मुख्य कारण है। इस कहानी मे 
चरम स्थिति भी कई बार आती है। रानी का भगी को गुरु बनाना ही कहानी का 
पहला चरम-बिन्दु है। शाप देते ही कहानी का उतार आरम्भ हो जाता है + 
विश्वामित्र का टोटा पूरा करना, उसमे बिक जाना, इस तरह कहानी का फिर 
चढाव आरम्म होता है। लडके के मरने तक कहानी फिर चरमबिन्दु तक पहुँच 
जाती है । तब तक वह चरमबिन्दु बना रहता है जब रानी अपना चीर देती है + 
उसके पश्चात्‌ कहानी सुखान्त हो जाती है । 

यह कथाएं प्रधान रूप से चार प्रकार की हैं। एक प्रकार की कथाएँ तो 
शासन से सबधित हैं ।इन कथाओं मे न्याय, अत्याचार, तथा दमन सबधी' कथाएँ 
हैं जिसमे जहागीर का न्याय, सिकन्दर के आक्रमण का चित्र तथा औरगजेब का 
दमन है जो ललित-कलाओं का विरोधी था | अकबर की कहानी दूसरी प्रकार 
की है जिसमे देवी-देवता का महत्व दिखलाया जाता है और कथा दो प्रधान 
धर्मों के मध्य स्वर्गिक सेतु की भाँति है। 

अन्य कहानियाँ--- राजा हरिश्चन्द्र, मोरध्वज, राजा विक्रमाजीत भादि 
ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं जिससे वचन-पालन के प्रति ज॑,वन-उत्सगे करने 
की प्रेरणा मिलती है। यद्यपि ये कहानियाँ अलौकिक्ता ल्ये हुए है परच्तु फिर भी 
ये छोकसमाज के आदर्श पुरुषो की कहानी है जिनको वह पृरणंतया ऐतिहासिक 
पुरुष मानता है । 

चौथी प्रकार की कहानियों का प्रतिनिधित्व (रोटी का दान! तथा घृतराष्ट्र 
राजा नाम की कथा हैं जो पिछले जन्म से मबधित कथाएँ है। पुर्वे कर्मो का प्रभाव 
अगले जन्मों पर स्पष्ट रूप से पडता है। इस छोकविश्वास का लोकजीवन पर बहुत 
गहरा प्रभाव है । यही कारण है कि वें इस जीवन को दुखी बनाकर भी अगले जन्म 
को सफल और सूखी बनाने की चेप्टा करते हैं तथा उसी के अनुरूप प्रयत्न भी करते 
हैं। ब्रत, दान, पुण्य करने की क्रिया मे यही मावना निहित रहती है यहाँ का किया 
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हुआ, दिया-लिया' वहाँ पर मिलेगा।विक्रमाजीत को इतना निदनीय कार्य करते 
हुए भी केवल दो रोटी ही का दान कर देने पर चक्रवर्ती सम्राट का पद मिलता 
है । इसी प्रकार राजा घृतराष्ट्र को अन्धा होना पडता है क्यांकि उन्होने सौ जन्म 
पूर्व एक टिडडे को आँखों मे तिनका डाल दिया था। 


लछोक-कथाओ की पृष्ठमूमि मे छोक-क्रथाकार की सत्यता है । वह कहानी नही 
लिखता बस विषय को तथा अन्य उसी प्रकार के उदाहरणो को लेकर इस प्रकार से 
दोहरा देता है कि उसकी अपनी बात को तक की कसौटी पर रगड़ने की आवश्यकता 
कमी भी अनृमव नहीं होती और न ही वह ऐतिहासिक आँकडे सग्रहित करता 
है। यह कथाएं तो उसकी सरल, सहज अभिव्यक्ति हैं जिसके पीछे उसका काल्गत 
अनुमव चला आता है । अपना धर्मे समझ कर हर देश कारू का लोकमानव 
परम्परागत रूप में पूर्वज द्वारा कही, गयी बात को स॒रक्षित रखना अपना कर्तव्य 
समझता है | ऐतिहासिक लोक-कथाएँ अपने-अपने काल का प्रतिनिधित्व करती 
हैं । उनकी उत्पत्ति उसी काल के लोकमानव द्वारा हुई होगी ! यह बात दूसरी है 
कि यहाँ तक आते-आते उसका कूुछ रूप परिवर्तन हो गया हो । इन कथाओं में से 
कुछ कथाएँ ऐतिहासिक सत्यो की पुष्टि भी करती है। शायद ये सत्य इतिहास के 
पृष्ठों से छिठक कर लोकमानव के पास पहुँच गये होगे । ऐतिहासिक कथाओं का 
यह रूप लोकसमाज की निधि है जो छोकसमाज के पास सदा उसी प्रकद बनी 
रहेगी । 

३ अलौकिक कथाएं---लोकसमाज मे हास्य-कथ्यओं के समान अलौकिक 
कथाएँ मी अत्यधिक प्रिय हैं तथा उनका विश्विष्ट स्थान है । मनुष्य अलौकिक 
तत्वों की कल्पना सर्देव से किसी न किसी रूप मे अवश्य करता रहा है, जो 
उसके सब कार्यों को सुगम बना सकें तथा जिसके मा्यम से वह जलऊण वस्तुओं 
को भी अत जरु सऊे। वह अपने जीवन का अधिक समय कल्पना-लोक में ब्यतीत 
करता है तथा अपनी अनृप्त इच्छाओं को इसी के द्वारा पूर्ण करता है । इन सब 
भावनाओं की पूति इन्ही कहानियों के द्वारा होती है। अलौकिक कहानियाँ 
यद्यपि असत्य होती है और मनृप्य को वास्तविक जगत से दूर ले जाती हैं पर 
मनुष्य की अतृप्त आकाक्षाओं को पूरा करती रहती है । इसीलिए उसे इसी 
प्रकार की कहानियों को सुन कर बडा आनन्द मिलता है जो क्षणिक ही होता है । 
यही कहानियाँ मनुप्य के अन्तर्मन मे उपस्थित उस अद्भुत मानव की परोक्ष रूप 
से पूर्ति करती रहती है जो ऐसे दानव को विजय करना चाहता है, जो उसकी सेवा 
में रह सके तथा उसको घन दे सके, ऐश्वर्य दे सके और यही अन्तर का उदरुत 
मानव अमीजल आदि पीकर अमर हो जाना चाहता है । इस प्रकार की 
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कहानियाँ ऐतिहासिक कहानियों मे भी दी गयी है । 
इन अलौकिक कहानियों मे सदा यह देखने को मिलता है कि जो सत्यनिष्ठ 
है वह बडी से बडी विरोधी शक्तियों से भी सघर्ष करने के अत मे विजयी होता 
है। उदाहरणार्थ---झिलमिल का पेड', प्रतीकात्मक कहानी है। झिलमिल का पेड' 
समृद्धि का प्रतीक है। राजा का बेवकूफ कहलानेवाला लडका उसके लिए प्रयत्न 
करने के लिये निकल पडता है । रास्ते मे बहुत-सी कठिनाइयाँ आती है--सर्प उसी 
कठिनाइयो का प्रतीक है जिसको वह लडका जीत लेता है। अपने प्रयत्नो के साथ- 
साथ बुद्धि (बुढिया) का सहारा भी लिये रहता है जिसकी मदद से वह झिलमिल 
का पेड प्राप्त कर लेता है। परन्तु जब वह सो जाता है तो छह्मवेषी चार साधु काम- 
क्रोध-लोभ-मोह झिलमिल का पेड चुरा ले जाते हैं। फिर वह हीरामन तोते के 
रूप में अपनी बुद्धि को याद करता है। वही उसको झिलमिल का पेड फिर 
छाकर देता है तथा घर तक पहुँचा आता है । इस प्रतीकात्मकता के अतिरिक्त 
इस कहानी मे बुद्धि तथा प्रयत्नो के सुप्रभावो की ओर भी सकेत किया गया है 
तथा प्रछोभनो के विरुद्ध चेतावनी भी । 
अन्य कहानियाँ इस कहानी से भिन्न हैं । उनमे परी, जादू, दानव आदि 
प्रधान है । उदाहरणार्थ--अनार दे नार, बैत की परी का तेल, बाबाजी तथा 
मरनी-जीनी रानी । इन कहानियो से पहली एक कहानी तो परी सबधी कहानी 
है। दोनो कहानियो में ताना छगता है। पहली कहानी में भाभियों का ताना 
लगता है और वह जनार दे नार' छाने चल देता है, दूसरी कहानी मे चिडिया 
की बोली लगती है और रानी आसचन्नपाट्टी' लेकर पड जाती है। राजा के दरबार 
मे पान का बीडा और तलवार रखे जाने पर राजकुमार बेत की परी का तेल लेने 
निकल पडता है। दोनो ही साधु से मिलते है तथा उसकी सेवा करके वरदान लेते 
हैं। वही साधु उनकी मदद करता ह। उन्हे सफलता भी मिलती है। साधु के मिलने 
के परचात्‌ ही से इन दोनो कहानियो मे थोडा सा अन्तर हो जाता है जो विशेष 
नही है। 
बाबाजी' तथा मरनी जीनी रानी मे दानव-तत्व आ जाता है । बाबा छोटी 
रानी को मक्खी बनाकर झोली मे रख लेते हैं फिर उसको घर ले जाते हैं जो उसको 
छूडानें आता है उसी को पत्थर का बना देते हैं। अत मे सबसे छोटा लडका जाता है 
ओर वह उस बाबा जी को मार कर आता है । दोनो कहानियो मे ही तोते मे जान 
रहती है । परन्तु मरनी जीनी रानी” की कहानी बाबा जी वाली कहानी से भिन्न 
है। इस कहानी मे वजीर की रानी ईर्ष्यावश राजकुमारी को मार देती है तथा 
_ राजकुमार से विवाह कर छेती है। अत मे यह सत्य प्रकट हो जाता है और वजीर 
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की लडकी को दड मिलता है। बाबा जी तथा मरनी जीनी, कहानियो का विशेष 
लोक रूप है। बाबा जी की कहानी का सबंध जादू से है यथा--मक्खी बना लेना, 
राजा तथा राजकुमारो को पत्थर का बना देना । यह सव जादू सबधी' विशेषताएँ 
है जिन पर लोक-समाज बहुत आस्था रखता है । दूसरी कहानी पढने से ज्ञात 
होता है कि उसमे दो विशेषताएँ है । राजकुमारी की जान तोते तथा हार मे रहती 
है। तोता को मार डालने पर हार वजीर की ऊरूडकी पहन लेती है। जब वह उसको 
निकाल कर रख देती है तो राजकुमारी जी उठती है अन्यथा वह मृत रहती है। 
यह दोनो पक्ष भी जादू से सबधित है । इन दोनो कहानियों मे यही विशेषता है 
कि जादू के साथ-साथ इन कहानियों मे परम्परागत अभिप्राय भी निहित है । 
दो भाई” कहानी में पशु-पक्षी, चकोत-चकोतरी बोलते हुए पाये जाते है । 
वे अपना-अपना उपयोग बतलछाते है। बडा भाई जागता होता है। वह यह सुनकर 
कि चकोत को खाने से राज्य मिलेगा, उन पक्षियों को मार देता है। परन्तु छोटे 
भाई के हाथ चकोत लगता है ओर वह तो अगले दिन राजा बन जाता है परन्तु 
पक्षियों को मारने वाले बडे भाई को साँप का भोजन बनना पडता है। परन्तु मोला 
पारवती उसे जीवित कर देते है और वह वहाँ से उठ कर चल देता है। जिस राज्य 
मे पहुंचता है वह उसके बडे भाई का ही होता है। वहाँ वह दाने को मारता है तब 
भाई से मिल पाता है। इस कहानी मे चार अभिप्राय हैं ।॥ उकोत-चकोतरी खाने 
से राज्य मिलना तथा सप॑ का काटना, पहिला अभिप्राय है, पूर्व राजा के शव के 
सम्मुख आ जाने से राजा बन जाना दूसरा अभिप्राय है, भोला-पाखती द्वारा 
मृत को जीवित कर देना तीसरा अभिप्राय है और दाने का एक भेंट रोज़ लेना 
तथा परदेसी के द्वारा मारा जाना चौथा अभिप्राय है। यह कहानी दो-तीन स्थानों 
पर अपने चरमबिन्दु पर पहुँच जाती है । इस प्रकार की कहानी से लोक-समाज 
का अत्यधिक मनोरजन होता है। 
अमीजरू' कहानी यद्यपि राजा विक्रमादित्य से सबधित है परन्तु इसमे भी 
पहलेवाली कहानी के समान ही दो-तीन वही पक्ष सम्मिलित हैं । बैमाता से कुम्हार 
के लडके की आयु के सबध मे यह्‌ जानकर कि शादी के समय इस लडके का कारू 
है राजा विक्रमादित्य चल देते हैं--विवाह के समय फिर राजा विक्रमादित्य को 
निमत्रण दिया जाता है। उस समय लडके के मेल से शेर बन जाता है और उसको 
मार डालता है। इसके पदचात्‌ चकोत-चकोतरी राजा विक्रमादित्य को रास्ता 
बताते है कि कैसे अमीजल मिल सकता है । वास्तव मे पक्षियों को लोक-समाज ने 
त्रिकालदर्शी माना है। इसीलिए यह समय-समय पर आपबीती, जगबीती के रूप मे 
यात्रियों को उनके भाग्य के सम्बन्ध मे बताते है । राजा चकोत, चकोतरी की बात 
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सुनकर चल देते है। वह तोते को मार कर दाने को मारते है तथा उसकी बेटी से 
विवाह करके उससे कहते है कि इस छडके को जीवित कर। वह अपनी कन्नी 
उँगली चीर कर उस पर अमीजल छिडकती है। इस प्रकार इन दोनो कहानियों 
की एक कडी दाने से जुडी हुई है, जो अत्याचार करता है । कहानी मे राजा 
विक्रमादित्य की प्रजावत्सलछता भी प्रदर्शित होती है । 

मददगार दोस्त” नामक कहानी यद्यपि पशु-पक्षियो से सबधित है परन्तु 
इसमे अलौकिकता का तत्व बहुत अविक मिलता है। सामाजिक रूप से तो इसमे 
पशु-पक्षी, राजा के लडके से मित्रता निबाहते है परन्तु पशु-पक्षियों का देह- 
परिवर्तन करना तथा हिरनती के शरीर से पूरा बाग तैयार हो जाना, यह दोनो 
अलौकिक तत्व है । इसीलिए इसको अलौकिक कहानी की श्रेणी मे रखा गया है। 

कहानी की बात”, पलग का पाया तथा बॉसुरी--ये तीनो कहानियाँ अपना 
विशिष्ट चरित्र रखती है। पहली कहानी मे एक ब्राह्मण अपने बहनो के घर जाने 
के लिये निकलता है। रास्ते मे वह सबको अपनी कहानी सुनाना चाहता है परन्तु 
सब सुनने से मना कर देते है। किसी को वह पत्थर का बना देता है। पीपल के पत्ते 
सुखा देता है, नदी का जल सुखा देता है, साहकार की बहन की देह को कोयला बना 
देता है। बस एक छोटी बहन उसकी बात सुनती है । जब वह लौटता है तो सब 
पूछते हैं। वह बताता है कहानी न सुनने के कारण ऐसा हुआ। तब सब उसकी बात 
सुनते है और फिर वैसे के वेसे ही हो जाते है। इस प्रकार कहानी समाप्त होती 
है। किसी की बात न सुनने पर अत मे कष्ट भोगना पडता है । जब सब अपनी भूल 
स्वीकार करते है तब कही जाकर उनके सूख के दिन आते है। और गरीब छोटी 
बहन जिसने सदेव माना, उसको कभी भी कष्ट नही उठाना पडा। 'परूग का पाया' 
ओर बाँसुरी' भिन्‍न प्रकार की कहानियाँ है। पछग के पाये वाली कहानी को जादू- 
गर बाढी भी कहते है। इसमे बाढी इस प्रकार का पछूग बनाता है जो दाने को मार 
आता है तथा पलंग मे लग जाता है । पलंग मे ही ऐसा जादू है कि पाये बोलते 
हैं तथा मनुष्य की भाँति कार्य करते हैं। वैसे तो यह बात असभव सी लगती है परन्तु 
जब जादू की ही बात आती है, तो छोकसमाज इस पर बहुत विश्वास कर छेता 
है। बॉसुरी' नामक कहानी मे यही विश्वास निहित है कि मृत आत्मा जब तक 
बदला नही ले लेती वह भटकती रहती है। माभी से बदला लेने के लिए ननन्‍्द बॉसुरी 
बनती है तथा माँ तक पहुँचती है। जब माँ पर भेद खुलता है तब वह उन सब बहुओ 
को घर से बाहर निकाल देती है । इस कहानी मे यही विशेषता है और अलौकिक 
तत्त्व हैं कि छडकी मरने पर बेरी बनती है, परन्तु उसमे चेतना बनी रहती है। वह 
अपने ससुराल के नाई से कहती है, जोगी से मी कहती है, माभियो के सामने गाने 
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से मना कर देती है। माँ के सामने भी हिचकती है और रात्रि मे सब कार्य कर देती 
है। अन्त मे जब बदला ले लेती है तो माँ उसकी शादी कर देती है। यद्यपि वह मृत 
है परन्तु फिर भी वह देह धारण कर  लछेती है वैसे तो इस कहानी के तथ्य तकेसगत 
नही है पर छोकमानव उसमे अटूठ विश्वास रखता है । 

इन कहानियो से भिन्न कुछ ऐसी कहानियाँ मी है जो आकार मे विस्तृत है 
तथा विषय मे इन सब कहानियो से भिन्न है। इन कथाओ को मिश्चित कहा जाय 
तो अनुपयुक्त न होगा। वैसे तो इन सब मे अलौकिक तत्व ही प्रधान है परन्तु इसमे 
अन्य तथ्य सामाजिक, धामिक आदि भी आ जाते है। इस प्रकार की कहानियों 
मे ये पाँच कहानियाँ आती है उदाहरणार्थ--गुल्बकावली, घडा बेटा, चार-व्याह 
राजा का बेटा, राजा का बाग और छोटा बेटा, सात कोठडी और दो छडके । अब 
इन कहानियों पर अलग-अलग दृष्टिपात करेगे | सबसे पहले गुलूबकावली' की 
कहानी आती है । 

गुलबकावली' फल से सबधित कहानी है। इस प्रदेश मे इसी के समान गुल- 
सनोवर', गूलचम्पा' आदि कहानियाँ भी प्रचलित है। महाभारत मे भी इसी प्रकार 
का एक आख्यान मिलता है जिसमे द्रोपदी की इच्छा पर भीम गधमादन' पर्वत 
से फूल लेने जाता है वहाँ पर किन्नरो और गधर्वो को हराना पडता है। वास्तव में 
अन्य और साहित्य मे भी फल सबधी कहानियाँ मिलती है । अलिफ लेला मे भी 
फूलो से सबधित कहानियाँ हैं--गुलसनोवर तथा गुलबकावली कहानियाँ उसी 
साहित्य से सबधित कहानियाँ है। परन्तु लोक-समाज ने इस कहानी को अपना 
रूप दे डाला तथा खडीबोली लोकसाहित्य की अत्यधिक लोकप्रिय कहानी हो 
गयी । गूलबकावली कहानी के आधे भाग मे कहानी का बीजारोपण तथा प्रयत्न 
है | अधे राजा का बडा राजकुमार असफल हो जाता है, छोटा राजकुमार सफल 
होता है। कहानी के इस भाग मे उस देश, काल और समाज की ओर सकेत है । दोनो 
राजकुमारों का गुलबकावली का फूल लेने जाता उनके पितृभक्ति का परिचायक 
है। दूसरे उस काल मे कितना वेश्याओ का प्रभाव था, ये भी इस कहानी से पता 
चलता है | परियो का नृत्य अलौकिकता लिये हुए है । 

कहानी के अगले माग मे चूहे तथा बिल्ली का महत्वपूर्ण योग है। चूहे सिखाये 
हुए है । वह खेलते समय सार बदल देते है, इसीलिए रानी अच्छे से अच्छे खिलाडी 
को भी हटा देती है तथा उसे बन्दी बना लेती है परन्तु बिल्ली के भय से चूहे नही 
आते । राजकुमार रानी को हरा देता है । उसका बडा भाई वहाँ पर कद मे होता 
है। वह उसे भी छडवा देता है । 

रानी से विवाह कर जब वह आगे बढता है तो राक्षस की लडकी मिलती 
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है जो उसे देख कर हँसती तथा रोती है। राक्षस अपनी बेटी के कहने पर उसका 
विवाह राजकुमार से कर देता है तथा वह ही सुरंग बनाकर राजकुमार को गुल- 
बकावली से मिलाती है । गुलबकावली तथा राजकुमार से प्रेम सबध हो जाते हैं $ 
एक दिन गुलबकावली की माँ दोनो को बात करते देख राजकुमार को ठगो के 
देश मे फेक देती है। फिर गुलबकावली की मौसी उसे गुलबकावली से मिलाती 
है तथा उन दोनो की शादी हो जाती है । कहानी के इस भाग में बहुविवाह एव 
पारस्परिक सामाजिक सबध की ओर सकेत है । 

जब वह गुलबकावली तथा फूल को लेकर चलता है तो रास्ते मे उससे फूल 
छीन लिया जाता है तथा उसे पेड से बाँध देते है । राक्षस की बेटी अपने राक्षसी 
को बुला कर राजकुमार को उनके द्वारा मँगाती है । अन्त मे सब भेद खुलता है तथा 
राजकुमार बडे भाई को क्षमा कर देता है । 

कहानी के आधे भाग मे ध्येय की प्राप्ति का कोई चिहत नही मिलता। ये भाग 
केवल बडे राजकुमार की असफलताओ तथा छोटे राजकुमार की बुद्धिमानी और 
सफलता का परिचायक है। वास्तविक कहानी, राक्षस की बेटी से विवाह करने के: 
पदचात्‌ से प्रारम्भ होती है । इस कहानी में सब ही प्रकार की भावनाएँ 
अलौकिकताएँ, सामाजिक प्रचलन, पशु-पक्षी का सहयोग आदि आ जाते है। 

दूसरी कहानी 'घडा का बेठा' है। इस कहानी मे पुत्रहीन राजा महात्मा के 
पास पुत्र की छालसा लेकर जाता है। वह खडाऊं देता है जिसको आम के पेड में 
मारने से आम झडता है। साधु उसी आम की सात फॉक कर देता है और उन सातो 
फॉको को सातो रानियो मे बाँट देता है। एक रानी आम की फॉक घडे पर रख देती 
है। छ रानियो के तो राजकुमार होते है किन्तु सातवीं रानी के घडा जन्म लेता 
है। बडा होने पर घडा भी राजकुमारो के साथ खेलने जाता है और सुनार कीः 
दुकान पर से सोना-चाँदी भर कर लाता है। अन्य रानियाँ उससे ईर्ष्या करने लगती 
हैं। अन्त मे घडे का विवाह हो जाता है। फेरो के समय लडकी घडे मे ईट मार देती 
है तथा उसमे से एक सुन्दर लडका निकल आता है । ईर्ष्यावश देवरानी, जिठानी 
उसको विष देना चाहती हैं परन्तु अपनी माँ की सीख के कारण वह बच जाता 
है। इस कहानी मे पुत्र की लालसा के साथ ईर्ष्या का भी प्रदर्शन हुआ है। अलौकिक- 
तत्व ही मुख्य है । 

धार व्याह' नामक कहानी भी इसी प्रकार की मिश्रित कथा है । इसमे वजीर 
का लडका और चार प्रकार की लडकियों से विवाह करता है। बादशाह की लडकी 
से विवाह करने के लए वह चालाकी से काम छेता है। सर्प के काटने पर उसे संपेर। 
जीवित कर लेतारे और उसको तोता बना छेता है । वजीर की लडकी उस तोते 
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को माँग कर ले जाती है, उससे गले का धागा ट्ट जाता है तो वह आदमी बन जाता 
है। वह वहाँ से मागता है और बनिये के घर मे घुस जाता है । वनिया उसे दामाद 
कहकर सिपाहियो से बचाता है। इस प्रकार वजीर का लडका बादशाह की, वजीर 


हम पिक. 


की, सपेरे तथा बनिये की लडकी से शादी करके घर लौटता है। 


अत मे चौथी कहानी राजा का बाग और छोटा बेटा रह जाती है । 
राजा का बाग सूखते हुए देख कर छोटा छडका तीन परियो से तीन बार ले लेता 
है और उनसे कहकर बाग हरा करा देता है। फिर उन्ही बालो की सहायता से वह 
स्वयवर मे विजय प्राप्त करता है और राजा की रूडकी से विवाह कर लेता है । 
फिर वह हिरनो को मार कर अपने पराक्रम का परिचय देता है । बाग सूखने का 
सकेत वश से है। इसीलिए राजा उन्हे सातो पुत्रो को बाग हरा करने के लिए भेजता 
है। छोटा लडका अलौकिक दक्तियो की सहायता से विवाह करके घर को हरा 
भरा कर देता है । अन्त मे वह हिरनो के रूप में सात छात्रुओ को भी भार 
देता है। 


इन कहानियो की अलौकिकता में छोक्मानव का इतनः ही विश्वास है जितना 
अन्य अन्धविश्वासो में । वह दाना, परी, मूत, प्रेत, जादू आदि मे विश्वास करने के 
कारण इन कहानियों को भी बहत आस्था से कहता और सुनता है । कई बार ये 
लोग भूत, प्रेत, दाने तथा जादू भी सिद्ध करते पाये जाते है । एक लोकविश्वास है 
कि यदि पाख़ाने मे चालीस दिन तक तेल का दिया जलाया जाय तो दाना सिद्ध 
हो जाता है। यह सब लोकविश्वास लोकमानव की इन्ही कहानियों की देन है । 
अलिफलैला' मे तो दाने, आबेहयात, उडनखटोला आदि की बहुत-सी कहानियाँ 
मिलती हैं। इस प्रकार हमारी धामिक पुस्तको मे भी मय, दानव तथा अन्य राक्षसो 
के आख्यान मिलते हैं जिनको अलौकिक कहा जा सकता है । इसीलिए इन कहानियो 
पर लोक-मानव को अटूठ विश्वास है और बना रहेगा । 


३ सामाजिक कथाएँ--मनुष्य समाज की इकाई है। वह समाज मे रह कर 
भिन्न-भिन्न कार्यकछाप करता है तथा सामाजिक, धामिक एवं अन्य सभी 
समस्याएँ उसी के चारो ओर घेरा बनाये हुए घूमती रहती हैं। सामाजिक लोक 
कथाओ मे उसी से सबंधित कथाएँ सगम्रहीत हैं। उसकी भौगोलिक सामाजिक 
परिस्थितियाँ तथा परम्पराएँ, जीवन के मूल्य, विश्वास, नेतिक अनैतिक मावनाएँ 
एवं उच्च तथा निम्न प्रतिक्रियाएँ, इन कथाओं मे व्यक्त होती हैं । सामयिक 
समस्याएँ भी इन लोककथाओ मे चचित रहती हैं जैसे बाल-विवाह, अत्यधिक 
वृष्टिकाल आदि। सामाजिक कथाओ को हमने चार उपवर्गों मे बॉँटा है -- 

१३ 
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१--स्थानीय कथाएँ २--बारू कथाएँ ३--जाति-सबधी कथाएँ ४-...- 
सामान्य कथाएँ । 

स्थानोय कथाएं--इनके अन्तर्गत खडीबोली प्रदेश के नगर तथा ग्रामों से 
सबधित कुछ कथाएँ है । इन कहानियो में मेरठ, मुजफ्फरनगर, गढमुक्तेश्वर, 
सिधावली आदि स्थानो के सबध मे कुछ लोक प्रचलित कथाओ पर विश्येष रूप से 
चर्चा की गई है । मेरठ के सबध मे श्रवणकुमार की कहानी है । इस नगर के 
सबंध से विश्वास है कि यहाँ के लोग अत्यत अक्खड तथा क्ृतध्न होते है। यह 
प्रभाव यहाँ के वातावरण पर छाया हुआ है । इसका प्रभाव श्रवणकुमार जैसे 
आज्ञाकारी पुत्र पर भी पडा था और यही पर उसने अपने माता-पिता से अपनी 
सेवाओ का मूल्य माँगा था। 

गढमुक्तेश्वर मे नरककुड' है जिसका सबंध राजा नृग से बताया जाता है। 
गाय को दुबारा दान कर देने पर राजा को गिरगिट की योनि मे जाना पडा, इसी 
बात का इस कहानी में उल्लेख है । इसीलिए परीक्षितगढ मे नवलदेकुआ' की 
कहानी है जिसके सबध मे विश्वास है कि उसमे स्तान करने से कोढ जाता रहता 
है। नवलदे, राजा बासुकी की पुत्री थी जो अपने पिता के कोढ के उपचार के 
लिए उस क्‌एँ से अमृत लेने आई थी परन्तु बाद मे राजा परीक्षत ने उस पर 
मोहित होकर उससे विवाह कर लिया था । 

इसी प्रकार मुजफ्फरनगर के सबब मे दो कथाएँ प्रचलित हैं। वहाँ पर डल्ल्‌ 
देवता का मन्दिर है । डल्लू देवता सप॑ देव है जिनकी बहुत मान्यता है । उसके 
सबंध मे प्रचलित कथा भी विश्विष्टता लिग्रे है । 

इसी प्रकार की एक दूसरी कथा और भी है। मुजफ्फरनगर मे ही गाजावाली 
नामक जोहड के ऊपर स्थान बना है जिसे देवता का थान कहते है, इस थान का 
सबंध किसी एक जमीदार के पितरो से है जो अब सप॑ के रूप मे कुल देवता माने 
जाते है और पूजे जाते है। 

ज़िला मुजफ्फरनगर में सिघावली ग्राम है। इसके सबधमे किवदन्ती है कि 
वहाँ के लोग बेवकूफ होते हैं । इन कहानियो से वहाँ के सैयदों की सरलता तथा' 
अत्यधिक सीधापन प्रकट होता है । इन कहानियो का प्रयोजन केवल इतना ही 
है कि इन स्थानों के इतिहास तथा उनमे अन्तनिहित विश्वास का ज्ञान सुचारू 
रूप से हो जाये । वास्तव मे मनुष्य के समान ही स्थान-स्थान मे भेद होता है 
और उसी के अनुरूप उसका सम्मान तथा अनादर होता है । इन्ही सब बातो पर 
थे लोककथाएँ आधारित रहती हैं । 

बाल कथाएँं--यह कथाएँ दो प्रकार की है--लघुछद तथा साधारण 
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कहानियाँ । लघुछन्द का कथाओ मे प्रयोग हुआ है।यह छन्‍्द तुकान्त रूप मे 
प्रयुक्त हुए है तथा इनमे एक लूय बनाये रखने का प्रयत्न किया गया है। छनन्‍्द भी 
पूरे छन्‍्द नही हैं। साधारण दाब्दो मे दो-दो चार-चार लछाइने है जिवका प्रयोग 
कहानी मे, कहानी के पात्र समय-समय पर करते हैं। दूसरी प्रकार की कथाएँ 
साधारण कथाएँ है जिनमे छन्‍्द का प्रयोग नहीं किया' गया केवल लय मे ही 
कही गयी है । 

“बरसो राम धडाके से', गोग्गो रानी', काने कचरे की कहानी”, जाट और 
बनिया', मैना और चना',--ये पाँच कथाएँ रूघुछद कथाओ के अन्तगंत आती 
है। पहली दो कथाएँ पूर्णतया छन्द कथाएँ है। इन कथाओ से बच्चो का मनोरजन 
होता है । बरसो राम घडाके से! रूघुछद कथा अधिकतर किसी बुढिया को 
चिढाने के लिये कहते हैं। इस कथा मे पूर्णरूप से प्रकृति वर्णन है। बुढिया का मरना 
गर्मी की अधिकता का द्योतक है क्योकि गर्मियो मे वह कुछ कमा नहीं पाई। इस- 
लिये फाका (उपवास ) रख कर मरना पडा। इसी प्रकार नाके की नानी का मरना, 
मछली का घबराना , धोबी के कपडे तथा पेडो के पत्तो का सूखना, ये सब प्रकृति 
के सबंध मे पूर्ण अभिव्यक्ति है। अत मे सब का मिल कर प्रार्थना करना, आस्था 
का द्योतक है तथा ओले गप्प-गण्प खाना मोद का प्रतीक है । इसी प्रकार 'गोग्गो- 
रानी कथा मे अथक परिश्रम, आशीप में आस्था तथा घर के सम्मान के प्रति 
जागृति निहित है। गोग्गो रानी' देवी के लिये प्रयोग किया गया है । वह बालक 
पंख लेकर कुआ खोदता है, धान बोता है, खोटता है। वह चावल निकाल कर 
खाया तथा कत्ते को डाला । कृत्ते ने उसे बाच्छी (आशीर्वाद) दी। बारूक 
की आशीष मे क्तिनी बडी आस्था है कि उसके द्वारा वह राजा से घोडा ले जाता 
है और घोडा वह ड्मो को दान कर देता है । और वास्तविक प्रसन्नता उसे तब 
होती है जब उसके बडो का नाम लिया जाता है। इन दोनों कथाओ मे बच्चों 
को शिक्षा भी मिलती है तथा इससे बच्चो की नैतिक पृष्ठभूमि पुष्ट होती है। 
पहली, दूसरी, दोनो कथाओ से प्रार्थना, आशीष एव दान के प्रति बालको के मन 
मे विश्वास जाग्रत होता है । दूसरी कहानी मे अथक परिश्रम करने की तथा 
मान-सम्मान के प्रति जागृत रहने की शिक्षा मिलती है। 

अन्य तीन कथाए--- काने कचरे की कहानी, जाट और बनिया' तथा मैना 
और चना पूर्ण रूप से छन्‍्दकथा नही है अपितु उनमे दो-तीव स्थलो पर ही छन्‍्द 
का प्रयोग हुआ है। काने कचरे की कहानी, मुर्गे का विवाह' नामक कहानी के 
समान है। काने कचरे के समान ही मुर्गा मी अपने विवाह मे पशु-कीडी तथा नदी 
को ले जाता है और राजा के अपनी रूडकी से विवाह करने के लिये मना कर 
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देने पर वह इन्ही मित्रों से सहायता लेता है। अन्त मे राजा की लडकी से विवाह 
करके लाता है। कहानी मे मुर्गे का विवाह नामक कहानी से कुछ और भी अन्तर 
है। काना कचरा खाने पर लडका भी काना ही पैदा होता है तथा उसका नाम काना 
कचरा पड जाता है। मृर्गे का विवाह' कहानी मे छन्द का प्रयोग नही हुआ। ये 
कहानी कचरे के जीवट की कहानी है ।वह अकेला राजा से जीत जाता है। दूसरी 
कहानी “जाट और बनिया' की कथा मे जाट की लाठी का दिग्दर्शन है। वह बनिये 
को यह कह कर बेवकफ बनाता है--सत्तूमन भत्तू कब घोला कब पीया | 
बनिया यह समझ कर कि यह॒तो बडी देर का काम है जाट को सत्तू दे देता है 
और धान (भूजी) ले लेता है और कहता है-- 
भले बिचारे धन्नू, खोदटे पिस्से अर चलनु' 
पर जब जाट सत्तू घोल कर खा जाता है और बनिये को खोटने पीसने पडते 
हैं तब उसे ज्ञान होता है । 
चना और मैना' की कहानी बडी कहानी है। इसमे चना खो जाने पर मैना 
सबके पास जाती है कि उसका चना कोई वापिस करा दे परन्तु सब मना कर 
देते हैं। बाढी खूँट चीरने को मना कर देता है क्योकि खूँट ने उसका क्या 
बिगाडा था। तो वह यह कह कर कि-- 
खूट चना देना, बाढी खूट चीरे ना 
सना का चना निकले तो कंसे निकले ? 
निराश लौट पडती है। उसे बाढी पर गुस्सा आता है वह सॉप के पास जाती है 
और साँप से बाढी को डसने के लिये कहती है । वह भी यही कहता है कि बाढी ने 
मेरा क्या बिगाडा जो मैं उसे डस लू फिर वह निराश होकर यही कहती है. -- 
खूट चना दे ना 
बाढ़ी खूट चीरे ना 
साँप बाढ़ी ड्से ना 
मेना का चना निकले तो कंसे निकले 
इसी प्रकार वह लाठी के पास, आग के पास, बादल के पास तथा समुद्र 
आदि के पास जाती है, सब मना कर देते हैं । वह कहती है कि--- 
मना का चना निकले तो केसे निकले' 
अत मे राम के पास जाती है और राम जी समुद्र सोखने के लिए कह देते 
हैं। समुद्र सुनता है तो वह दौडता जाता है कि मैं बादलो को पानी दूंगा, तो 
बादल दौडते हैं, आग दौडती है, छाठी दौडती है, साँप दौडता है, बाढी जाकर खूट 
खोदने छूमता है तो खूट मैना का चना दे देती है और मैना खुश हो जाती है । इस 
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कहानी मे यह दिखलाया गया है कि जब तक किसी शक्तिशाली व्यक्ति का प्रभाव 
नहीं पडता तब तक कार्य नही होता और न ही अनुनय विनय से काम चलता है 
4 इस कहानी में ईश्वर के प्रति आस्था की पुष्टि होती है । 

गीतात्मक तथा लयात्मक वस्तुओं को बच्चे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं । 
'इसीलिए बालको को छन्दात्मक कथाएँ सुनाई जाती हैं । रात्रि को सोते समय 
ये कहानियाँ लोरी का काम करती है। रूयात्मक कथाओ के सिवाय ऐसी कथाएँ 
भी होती है जिनमे लूघुछद बिल्कूल नही होते परन्तु वह कथाएँ बालको को बहुत 
अच्छी तरह से याद रहती हैं तथा उनका उन पर अमिट प्रभाव पडता है। उनमे 
से कुछ कथाएँ अच्छे कर्मों से स्वर्ग दिखाई देता है, पूडो का पेड', क॒न्नो-मन्नो और 
मैं', झूठा बाऊक सच्चा लडका' अत्यतप्रमावशाली कथाएं है । अच्छे कर्मो से स्वर्ग 
दिखाई देता है! नामक कहानी उत्तम तथा मनोवैज्ञानिक कहानी है । इसमे 
बालक कहानी सुनकर तथा तसवीरे देख कर स्वर्ग के बच्चो से खेलने की इच्छा 
करता है। बच्चे खेलने के लिये यदि बुलाने आते है तो वह उनके साथ खेलने के 
लिए मना कर देता है तथा स्वर्ग के बच्चो के साथ खेलने के लिये कहता है। वह सुबह 
की किरणों से पूछता है कि किरणों मुझे, स्वर्ग दिखाओ। आकाशवाणी होती है 
कि दिव्य दृष्टि से स्वर्ग दिखलाई देगा। वह बाजार से दिव्य दृष्टि खरीदने जाता 
है। शाम को बाग मे एक परी मिलती है और वह उसे डिबिया देती है और 
कहती है कि जितने अच्छे काम करोगे उतने ही स्वर्ग के रुपये इसमे जमा हो जायेंगें। 
बू रे काम करोगे तो उतने ही रुपये निकल जायेंगे । जब स्वर्ग के रुपये जमा हो 
जायेंगे तब स्वर्ग दिखाई देगा । वह अच्छे काम करके सुरग के रूपए जोड लेता है। 
कहानी मे एक बूढे के कहने पर वह अपने सब स्वर्ग के रुपये उसे दे देता है। बूढा 
कोई देवता होता है । वह उसके दान से प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग दिखा देता है। 
इस कहानी मे निम्नलिखित विशेषताएँ हैं--- 

प्रथम तो इस कहानी मे बालक के बालसुलूम मनोविज्ञान का चित्रण है जिसमे 
वह स्वर्ग के बच्चो के साथ खेलने की इच्छा करता है तथा वह इतना सरल है कि 
दिव्य दृष्टि बाजार से खरीदने जाता है । 

दूसरे स्वर्ग को देखने के लिए वह स्वर्ग के रुपये इकट्ठे करने लगता है । परन्तु 
उसके सामने रुपयो से अधिक अच्छे कामो का मूल्य है, वह छालच को छोड कर 
स्वर्ग के रुपये बूढे को दे देता है । 

इस कहानी मे अच्छे कर्म करने की प्रेरणा है तथा कहानी की कथावस्तु इस 
अकार ही है कि बच्चो के मानस को पुष्ट बनाता है। कन्नो-मन्नो और मैं" खेल की 
कहानी है । इसमे बालसुरूम शतानी है । तीर लेकर गुरसर मारना, कूकडी को 
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रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज एवं धामिक तथा सामाजिक मूल्यों को ही 
श्रेष्ठ समझते है और दूसरी जाति के लोगो के स्वभाव तथा रीति-रिवाजों 
के प्रति अत्यधिक आलोचक होते है अथवा उनके परिहास का विपय 
भी होते है । सब जातियो का जीवन-यापन करने का अपना एक निश्चित 
ढग होता है अथवा एक प्रकार का कार्य करते रहने के कारण वह उसकी आदत 
मे ही आ जाता है। इसी के आधार पर वह उसका जातीय गुण अथवा अवगुण 
बन जाता है। उदाहरण के लिये बनिया कजूस होता है, ब्राह्मण की मागनी-व नी 
जाति है, कायस्थ चालाक होता है, जाट तुरत बुद्धि होता है। यह जातिगत 
विशेषताएँ हैं। इस प्रकार की बातो को लेकर हर जातिवाला एक दूसरे से परिहास 
करता है। जाति से अछग लिंग के आधार पर भी कथाएँ होती हैं, उदाहरण के 
लिए स्त्री तथा पुरुष सबधी कथाएँ । तोता मैना' मे सम्पूर्ण कथाएँ ही स्त्री-पुरुष 
से सबधित हैं। वैसे तो यह सब कथाएँ मनोरजन के लिये ही होती है परन्तु उनमे 
जातीय मलिनिता तथा कल॒ष भी झाँकते रहते है । 
इस पृष्ठभूमि के साथ हम कुछ जाति सबंधी कथाओ की चर्चा करेंगे । इन 
कथाओं मे ब्राह्मण, वनिया, जाट, डोम, नाई, चमार, कुम्हार आदि से सबधित 
कथाएँ है। इन कथाओ में जातीय गुण-अवगुण की ओर सकेत किया गया है। ब्राह्मण 
और बनिया' नामक कहानी में दोनो जातियो की विशेषता का सजीव उदाहरण 
है। इसमे वनिया पेड पर चढ कर उतर न पाने पर सौ ब्राह्मणो को खाना-खिलाने 
की मान्यता करता है परन्तु नीचे उतरते-उतरते केवल एक ब्राह्मण को ही खाना 
खिलाने की बात रह जाती है। एक ब्राह्मण जो कही पर यह बात सुनता होता है, 
वह सेठ जी के साथ चालाकी करता है, तथा ललाइन से सौ ब्राह्मणों को खाना 
खिलवाने का प्रबन्ध कराता है। जब लाछाजी आते हैं और उन्हे मालूम होता है 
तो वह उसके घर लडने के लिए पहुँचते हैं। अन्त मे यही होता है कि ब्राह्मण मरने 
का बहाना करके पड जाता है तथा छाला से और रुपया वसूल करता है। यह कहानी 
दोनो जातियो का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करती है तथा जातिगत कमी के प्रति 
सजग भी रहती है। 
चालाक बनिया' तथा लछोभी वनिया' यह दोनो कहानियाँ बनिये की, धन 
की सुरक्षा के प्रति जागृति तथा कजूसी की कथाएँ हैं । वैसे तो पहली कहानी मे 
ही ये दोनो बाते आ जाती हैं। पहली कहानी मे बनिये की होशियारी का भी दिग्दर्शन 
है। वह चार चोरो को एक स्थान पर बंठा ही बंठा मार देता है तथा एक बूढे को 
सवा रुपए से एक मुर्दा फेक आने के लिए तय करता है और उससे चारो मुर्दे फिकवा 
देता है परन्तु एक पैसा भी नहीं देता । इसी प्रकार से लोभी बनिया” की भी 


२०० खडीबोली का लोक-साहित्य 


कहानी है। इसमे वह तीर्थ करने जाता है परन्तु वह वहाँ एक घेला भी दान नहीं 
करता। अपितु चिता पर जलने के लिए तैयार हो जाता है परन्तु भगवान्‌ उसे 
बचा लेते हैं और उससे कहते है इतनी कजूसी नहीं करनी चाहिये । 
जाट-जाटनी से सबधित कथाएँ भी उसकी तुरत बुद्धि से सबधित कयाएं है। इन 
कथाओ मे मै तो खुदा हूँ, किसका खेत किसकी मेस', 'जाट की उरली परली बात' 
तथा चालाक जाटणी” विद्ेष है। पहली कथा मे जुलाहे के अपने आपको पठान 
बताने पर जाट उसकी जाति पूछे जाने पर बतलाता है मै तो खुदा हूँ । क्योकि जब 
जुलाहा पठान बन सकता है तो फिर जाट खुदा क्यों नही हो सकता। यह कहानी 
जाट की तुरत बुद्धि की द्योतक है। दूसरी कहानी किसका खेत किसकी भेस' 
उनकी झगडाल प्रवृत्ति की ओर सकेत करती है । बिना भेस और खेत के हुए 
दोनो जाट जमीन पर खेत खीच कर तथा ककड की भेस बना कर लड पडते है। 
न वहाँ किसी की मेंस होती है और न खेत ही । 

जाट की उरली परली बात' मे बडा भाई जाटतनी से छोटे भाई का बदला 
लेता है। इस कहानी मे यह बात भी निहित है कि व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार 
कार्य करना चाहिये नहीं तो जाट के छोटे भाई की तरह बेवक्‌फ बनना पडता है। 
चालाक जाटणी'” मे जाट उससे तरमतर हलवा और गरम दूध का “बेल्ला' पीता 
है । वह अन्धा बनने का ढोग रचता है परन्तु अन्धा नहीं होता । जब जाट के 
अन्धे बनने की खुशी मे वह ब्राह्मण जिमाती है तो वह जाटणी को उसी के सामने 
पीटता है। इस कहानी में यद्यपि यह कहा गया है कि जाटनी उसको अधा करना 
चाहती है परन्तु यह कहानी जाट की चालाकी पर ही प्रकाश डालती है। 

अन्य कहानियो मे नाई, कुम्हार, डोम तथा चमार, जुलाहे से सबधित कहानी 
है। नाई की चालाकी' तथा सीगो वाला राजा' पहली कहानी मे नाई की वाक्‌- 
पटुता का उदाहरण मिलता है। 

दूसरी कहानी मे नाई के पेट के थिथलेपन का ज्ञान होता है। वास्तव मे नाई 
अधिकतर अपने जजमानो को प्रसन्न करने के लिये इधर से उधर बाते कहा करते 
हैं, परन्तु वह राजा के सिर मे सीग' वाली बात उसके पेट मे नही खपती । 
इसलिये वह जगल मे पेड की जड मे जाकर चीख़ता है । 

'कुम्हार कहानी मे वह अपनी कुम्हारी के बार-बार मनाने पर भी वह नही 
मानता । अन्त मे वह जला दिया जाता है परन्तु वह होशियारी से निकल भागता 
है तथा जोहड मे लोट जाता है और भूत का रूप बनाकर एक और कुम्हार के गधे 
को घर ले आता है। इस कहानी मे कुम्हार की चालाकी है जिसमे वह अपनी पत्नी 
को नीचा दिखाना चाहता है। 
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चालाक डोम' तथा चमार' दोनो ही भिन्न प्रकार की कहानियाँ है । “चालाक 
डोम” नामक कहानी का अन्तिम भाग “कुम्हार कहानी से समानता रखता है। इस 
कहानी मे उसे खीर खाने के लालूच मे ही सब झूठ बोलना पडता है । दशा यहाँ तक 
पहुँच जाती है कि उसे मरने का ढोग रचना पडता हैं। छोग उसे जमीन में गाड 
देते है परन्तु वह जमीन मे से निकल कर धोबी के कपडे उठाकर भाग आता है। 
एक झूठ निबाहने के लिये उसे इतनी कठिनाई उठानी पडती है परन्तु इस कठिनाई 
का प्रतिफल उसे धोबी के कपडो के रूप मे मिल जाता है । चमार कहानी चमार' 
के दोखीखोरेपन का उदाहरण है। चमार ज्योतिष नही जानता परन्तु वह अपन 
आपको ज्योतिषी घोषित करता है। भाग्य से उसकी बात सत्य हो जाती है। अन्त 
से वह राजा के खुश हो जाने पर दरियाई घोडा माँग लेता है पर वह उसको सँमाल 
नही पाता। अत मे वह अपनी ही भूल के कारण मर जाता है। अतिम कहानी जुलाही'" 
रह जाती है। यह कहानी जुलाही जाति से इतनी सबधित नही जितनी यह सरुत्री- 
पुरुष से सबधित है। जुलाही स्त्री होकर भी अपनी होगियारी से हलवाई से रुपया 
निकाल लाती है जो कार्य कि पुरुष नही कर पाता । 

४ सामान्य या फुटकर सामाजिक कथाएं--इन सब कहानियो पर दृष्टिपात 
कर लेने के पश्चात्‌ हमारे पास कुछ और सामाजिक कहानियाँ शेष रह जाती 
है जिनको कि बाल-कथाओ, स्थानीय-कथाओ तथा जातीय-कथाओ के समान किसी 
एक वर्ग मे नही रखा जा सकता। यह मनुष्य की विभिन्न भावनाओ, सामाजिक 
समस्याओ तथा जीवन के अन्य कार्य-कलापो से सबधित है। इनको हमने फूटकर 
रूप मे एकत्र किया है । इनका वर्गमभेद भी हम सामान्यतः फुटकर सामाजिक 
कथाओ मे कर रहे हैं । सख्या मे यह कहानियाँ केवल १४ ही है---सृष्टि की 
उत्पत्ति, आदमी की उमर, हुड की बरखा, भगवान्‌ से माँगो, सबसे बडा धन, अधेर 
नगरी चोपट राजा, काग उडावनी, तिरिया-चरित्र, रूप-बसन्त, आधा सच आधा 
झूठ, भला बुरा आदमी, दो दोस्त, टग की कहानी, दगाबाज़ी का फलू । 

पहली दो कहानियाँ सृष्टि की उत्पत्ति,, आदमी की उमर' मनुष्य की उत्पत्ति 
तथा आयू से सबधित लोककथाएँ है। पहली कहानी स्त्री-पुरुष के अन्योन्याश्रित 
सबधो की ओर सकेत करती है। स्त्री-पुरुष चाहे एक दूसरे से कितने भी असतुष्ट 
रहे पर वह एक-दूसरे के पूरक है। दोनो मे से किसी की अनुपस्थिति भी एक-दूसरे 
के लिए असहय है। दूसरी कहानी मे मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओ के सबध मे 
दिया गया है। पहले ४० वर्ष मनृष्य के अपने है इसलिए वह कमंनिष्ठ रहता है 
परन्तु इसके परचात्‌ बैल की आयु पाने के कारण उसकी तृष्णा बढ जाती है। उसके 
परचात्‌ कृत्ते की आयु आरम्भ होती है, उसमे वह्‌ चछ फिर भी नही सकता लेकिन 
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शोर मचाता रहता है। अन्त मे वह उलल की भाँति बैठा रहता है। इस अवस्था 
मे वह कुछ नही कर पाता क्योकि उसकी इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं। 
हुड की बरखा', भगवान्‌ से मॉगो', सबसे बडा धन” यह तीनो कहानियाँ 
शिक्षाप्रद हे । पहली कहानी में दान न देते के कारण भिखारी-भगवान्‌ दुकानदार 
को सुनाकर कह जाते है कि बराबर वाले की दुकान मे हूड बरसेगा । वह सुन लेता 
है तथा उसकी दुकान अपनी दुकान से बदल लेता है, और वह लारूच मे मारा जाता 
है क्योकि उस दुकान में कुछ नही बरसता । उसकी भरी-मराई दुकान बराबर- 
वाले दुकानदार के पास पहुँच जाती है। भगवाप्‌ से माँगो” कहानी में आत्म सम्मान 
की भावना दृष्टिगत होती है तथा जाट का ईइवर मे अटल विश्वास दिखलाई देता 
है। तीसरी कहानी सबसे बडा घन' मे एक ब्राह्मण राजा को ज्ञान कराता है कि 
उसके पुत्र, पत्ती सबका सबध घन से ही है , उससे नही । अन्त मे ज्ञान हो जाने 
पर उस राजा के साथ-साथ ही ब्राह्मण को भी मोक्ष मिल जाता है। काग उडावनी” 
हूप बसनन्‍्त', तथा तिरिया-चरित्र' यह तीनो कहानियाँ स्त्री-जीवन के विभिन्न 
पक्षो से सबधित है । काग उडावनी' कहानी मे नारी जाति की एक-दूसरे के प्रति 
स्पर्धा देखते को मिलती है। इसमे एक राजा की चार रानियाँ आपस मे भिन्न होते 
हुए भी एक के बच्चा होने पर तीनो मिल कर ईंट पत्थर रख देती है तथा बच्चा 
को नदी मे बहा देती है । यह स्वाभाविक है कि कोई स्त्री यह नही चाहती कि एक 
के कारण दूसरी स्त्री का, पति निरादर करे । यही बात रूप-बसन्त' नामक 
कहानी मे देखने को मिलती है । इसमे सौतेली माँ रूप बसनन्‍्त को निकलवा देती है । 
वें बडी कठिनाई उठा कर अपने जीवन की रक्षा करते है। बसन्‍्त तो बडी 
कठिनाई से अपने भाई तक पहुँच पाता है। इस मे सौतिया-डाह का भिन्न-भिन्न 
रूप देखने को मिलता है। पहली कहानी मे तीनो रानियो के अपने बच्चे न होने 
के कारण वह बच्चों को बहा देती है जिससे नि सतान रह जाने से उत तीनो का 
राजा के द्वारा निरादर न हो। रूप बसनन्‍्त कहानी मे मृत सौत के बच्चों को इसलिए 
निकाल दिया जाता है कि बडे होने के कारण कही इन लडको को राज्य न मिल 
जाय। तिरिया-चरित्र' कहानी मे देखने को मिलता है कि वह आदमी को मरवा 
भी सकती है और बचा भी सकती हे । उसका चरित्र मनुष्य की समझ से दूर कीः 
बात है| 
आधा सच आधा झूठ तथा अधेर-नगरी चौपट राजा' कहानी कलियुग तथा 
अनियत्रित राजा के ऊपर व्यग्य है। आधा सच आधा झूठ बोलने से ही कलियुग 
मे जीत होती है, क्योंकि केवल सच बोलने से आदमी कभी विजयी नही होता । 
छोक कथाकार यहाँ तक कह गया है कि वह ईश्वर के विधान में भी सशय करने 
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लगा। जब बुढिया सत्य बात के लिये अपने बेटे की कसम खाती है तो वह मर 
जाता है उसमे झठ मिलाकर कहने पर वह जीवित हो जाती है। अधेर नगरी 
चौपट राजा' ऐसे राजा की कथा है जो अनुशासन के स्वंथा अयोग्य है। वह 
अपनी बृद्धिहीनता के कारण तथा गुरु चेले के चक्‍कर मे आकर स्वय को ही 
फाँसी लगवा लेता है । 

भला ब्रा आदमी' कहानी मनुष्य के कर्मो की ओर सकेत करती है । बूरे 
आदमी की हड्डी के वृक्ष पर गिर जाने से पेड सूख जाता है । इस कहानी मे प्रतीक 
है पापो से परुण्य-वक्ष जल जाता है । दो दोस्त कहानी मे मित्रता का आदर्श 
उदाहरण है। समय पर दोनो दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं । एक दोस्त अपने 
बच्चे के खून से नहलाकर मित्र का कोढ दूर करता है। 

'उल्टा-सीधा भाग्य” तथा मौत से कोई नही जीता' कहानियो मे भाग्य तथा 
मृत्यु की प्रधानता की ओर सकेत है। पहली कहानी भाग्य से सबधित है। यदि भाग्य 
मे कोई वस्तु न हो और ईश्वर भी देना चाहे तो वह भी नही रहती । दूसरी कहानी 
मौत से सबधित है। जब मौत आती है तो मौत को पहचानने वाला व्यक्ति भी उससे 
नहीं बच सकता । 

अन्तिम कहानी ठग की कहानी है। इसमे जाट का बैल ठग ले लेते है। बाद 
मेजाट भिन्न-भिन्न रूप रख कर खूब छकाता है तथा उनका सब धन ले आता है। 
इन कहानियों मे सभी प्रकार की सामाजिक कहानियाँ देने का प्रयत्न किया 
गया है । यह कहानियाँ इस प्रदेश मे प्रचलित कहानियो का प्रतिनिधित्व करती 
हैं। बहुत ही कम ऐसे विषय है जो छोक-कथाकार की दृष्टि से बच पाये हो । 

५ नीति तथा कहावतो सबधी कथाएँ--कथाओ मे प्रयक्त नीति व कहावतें 
देनिक जीवन के क्रियाकलापो से सबधित हैं। इन कथाओ में लोक-व्यवहार 
के निर्वाह के लिय्रे निश्चित किये गये जो आचार-विचार होते है, उनके अन्तर 
मे यही भावना होती है कि जनसाधारण का इन कथाओ के द्वारा मार्ग-प्रदर्शत 
हो, इनसे न तो स्वय को ही कोई हानि हो और न दूसरो के लिग्रे ही ये कष्टदायक 
सिद्ध हो । कहावतो में अनुभवों पर आधारित उक्तियाँ है जिनके अन्दर समाजगत 
परम्पराओ से चले आते अनुभव समाहित है । इन कहावतों ने भी छोकमानव 
के लिए नीति का रूप धारण कर लिया है। यदि इन दोनो को आमने-सामने 
रख कर अध्ययन किया जाय तो कोई विशज्ञेप अन्तर नहीं मिलेगा। कहावतो 
की पृष्ठभूमि मे भी नीति ही होती है और समाज के सामूहिक रूप से सबद्ध 
अनुभव होते है। इन दोनों को एक-दूसरे से विंग कर दोनों के मध्य एक 
विभाजक-रेखा खीच देना असभव है । कारण कि जो कहावते व्यवहार तथा दैनिक- 
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जीवन के कार्यकलापो से सबधित है, वह भी नीतियाँ ही बन गयी है । 

वास्तव में जो नीति तथा कहावतो को दृष्टात के साथ कहा जाता है वही नीति 
तथा कहावतो सबधी कथाएँ हो जाती हैं। इनके मूल मे कथाएँ ही रही होगी-- 
वही कथाओ के चरमवाक्य नीति तथा कहावत बन गयगे। धीरे-धीरे इनसे सबधित 
कथाएँ विस्मृत होती गयी और उनका प्रतिनिधित्व यह कहावती-वाक्य ही करने 
छगे । दृष्टात सहजग्राहय बनाने के माध्यम है । इनके द्वारा कठिन अभिव्यक्ति 
सरल व सहज हो जाती है, जिसका जन-मन पर अमिट प्रभाव पडता है। 

यह कथाएँ लोक-व्यवहार के लिश्रे निर्धारित नैतिक आचार-विचार है। इनका 
उपदेशात्मक चरित्र छोकमानव को समय-समय पर कत्तंव्य-पथ पर अग्रसर करने 
मे सहायक सिद्ध होता है और पथ-प्रष्ट होने से बचाता है। यह कथाएँ सामाजिक 
तथा व्यावहारिक सहिता का रूप घारण कर चुकी हैं। पचतत्र' का जिस प्रकार 
'नीति-उपदेश के लिये उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार जीवनोपयोगी तथ्यों 
को इन कहानियो के द्वारा लोक मे प्रस्तुत किया जाता है। अन्तर केवल इतना 
ही है कि पचतत्र के अधिकाश पात्र पशु-पक्षी थे जब कि इनमे अधिफाश मनुष्य 
पात्र है। 

इन कथाओ का सार्वमभौमिक रूप है तथा महत्व है जिनमे तत्कालीन समाज 
व काल के उपयोगी सत्य रहते है । इनमे कुछ ऐसी कहावते भी है जिनका प्रसार 
प्राय समी देशो व जातियों मे मिल सकता है । जैसे को तैसा' नामक कथा 
सस्कृत मे शठे शाठथम्‌ समाचरेत्‌ शीर्षक से प्रचलित है। इसी प्रकार अग्रेजी 
मे वह 76 0/ 7७४ नाम से मिलती है। अग्रेजी मे प्राप्य कहानी की कथा- 
वस्तु मे थोडा-सा अन्तर अवद्य है परन्तु अन्त मे उससे निणय यही निकलता है 
कि जैसा व्यक्ति हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिये । 

जिन नीति तथा कहावत की कथाओ को हम यहाँ ले रहे है, उनमे कुछ सिद्धात है 
जिन्हे लोकमानव अपने मन में सदा रखता है ओर आवश्यकतानुसार उनका उप- 
योग भी करता है तथा दूसरो को भी उसी के साथ परामझश्ं देता है । ये आस्थावान्‌ 
हैं, ईश्वर पर, माग्य पर, होनी पर तथा इन पर विश्वास करते हैं। भगवान्‌ 
सब जगह रहते हैं', सत्त की जीत, जो भगवान्‌ करे सब ठीक है, पाहुना 
परमेह्वर', पुन्न से पाप भी कट जा', सब अपने अपने भाग का खावे--इन 
'कहानियो मे लोकमानव की आस्था दीख पडती है। 

पहली कहानी ईश्वर की सर्व्व्यापकता के सबंध में है। इसमे हिसा को पाप 
भी घोषित किया गया है, जो ईश्वर के सम्मुख नही किया जा सकता | यही कारण 
है कि गुरुजी का दूसरा चेला मुर्गे को बिना काटे ही वापिस ले आता है। इस कहानी 
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मे गहन आस्था का भी प्रत्यक्ष दर्शन होता है। सत्त की जीत' भी इस प्रकार की' 
कहानी है। द्ेष तथा पापपूर्ण मक्ति व दान का भी कृप्रभाव होता है। यदि आस्था 
के साथ उल्टा-सीधा नाम भी लिया जाय तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। अपनी 
पडोसिन के कहने पर भेस के सीग-भेस के सीग' कह कर के ही एक स्त्री आस्था 
से पूजा करने लगती है और उसी के कहने से खीर जूठी करके ब्रह्मा जी को खिलाती 
है, परन्तु फिर भी भगवान्‌ उसी पर प्रसन्न होकर विमान में बिठाकर उसे स्वर्ग 
ले जाते है। इसके विपरीत वह पडोसिन सब कुछ विधि-विधान से करती है लेकिन 
उतनी आस्था का उसमे अभाव है, इसी कारण उसे कुछ भी उपलत्ध नही होता । 
इस कहानी मे दिखाया गया है कि शुद्ध भावना तथा सरल हृदयता ही सबसे महान्‌ 
गण है। मेस के सीग-मेस के सीग” कहनेवाली स्त्री की भावना सत्य है तथा 
विश्वास अटल । इसी से भगवान्‌ स्वय ही उसके पास आ जाते है । इन कहानियो 
के द्वारा लोकमानव का विद्वास बहुत अधिक दृढ होता है। भगवान्‌ जो कुछ 
करते हैं वह ठीक ही करते है” इस कहानी से भी लोकमानव का 
विश्वास बहुत अधिक दुढ होता है। भगवान्‌ जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं” 
नामक कहानी मे इसका प्रमाण स्पष्ट रूप से परिलृक्षित होता है। राजा की उगली 
कट जाने पर वजीर जब अपने स्वभावानुसार यह बात कह देता है तो राजा उस 
पर नाराज़ हो जाते हैं और उसे कुएँ मे जाकर धक्का देते है । राजा जब अकेला 
रह जाता है तो कुछ लोग उसे पकड कर देवी को उसकी बलि चढाने के लिये ले 
जाते हैं परन्तु कटी हुई अँगुलि देख कर तथा खण्डित-बलि निषिद्ध है, यह समझ 
कर छोड देते है। उसी समय वजीर की बात याद आती है। वह वजीर को क्‌ए 
से निकालता है तथा सारी कहानी उसे सुनाता है। वज्जीर इसका भी ईइवर को 
धन्यवाद देता है कि राजा ने उसे ही क्‌एँ मे धक्का दे दिया। नही तो उसे 
ही बलि चढना पडता। यह कहानी ईइ्वर के विधान का पूर्ण रूप से समर्थन करती 
है तथा उसके प्रति मनृष्य को नत-मस्तक करने के लिए प्रेरित करती है । 

अन्य तीन कहानियाँ पाहुना परमेसर'*, पुन्न से पाप कट जा तथा सब अपने 
अपने भाग का खाव' अपने-अपने प्रकार की कहानियाँ है। पाहुना परमेसर' नामक 
कहानी में भारतीय पद्धति के अनुसार अतिथि को देवतुल्य माना गया है । इस 
कहानी मे इसी बात की ओर सकेत किया गया है कि अतिथि के नाम का मोजन 
ईश्वर स्वय भेज देता है। जिसके घर मे अतिथि आताहै उसके माग्य की सामग्री 
भी साथ ही आ जाती है, क्योकि पाहना परमेश्वर के समान होता है और ईश्वर 
का ही आदमी होता है। इसीलिये उसे उचित सम्मान दिया जाना चाहिये । पृनत्न 
से पाप कट जा कहानी मे पापी व्यक्ति को धन मिलता है तथा साथ ही साथ पुष्यात्मा 
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दूसरी कहानी आदत से सबधित है। एक चोर साधुओ के सत्सग से चोरी 
करना छोड देता है और आश्रम मे उन्ही के साथ रहने छगता है परन्तु रात मे जब 
सब सो जाते है तो उस समय वह उठ कर चेले का तुम्बा, गुरु के पास, गुरु का 
तुम्वा चेले के पास बदल देता है। गुरु जब उठ कर पूछते है तब ज्ञात होता है कि 
ये सव उसी की करतृत है । इस कहानी मे आदत को बहुत महत्व दिया गया है। 
नित्य प्रति एक काम को बराबर करते-करते सस्कार बन जाते है । उन सस्कारो 
को एक साथ छोड देना बडा कठिन होता है । यहाँ तक कि उनको छोड देने पर 
भी उसके अक्र रह जाते है जिनका क्षीण-सा प्रभाव बना रहता है | यही बात 
इस कहानी मे दृष्टिगोचर होती है । 


अन्य कहावत तथा नीति सबधी कथाओं में बडो का कहना सच होता है 
इस कथा मे पिता पुत्र को तीन बाते बताता है। पुत्र तीनो बातों की सत्यता को 
परखता है और इसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वह तीनो वातें सत्य है। इस कहानी 
में बेरी शत्रु की प्रतीक है जिसको अपने पडोस मे नही वसाना चाहिपे नही तो पगडी 
उतरते हुए देर नहीं लगती । 

घर मे खीर तो बाहर खीर इस कहानी में यही साराश निहित है कि यदि 
घर से सुख समृद्धि है तो बाहर भी उसी प्रकार का वातावरण मिलता है। अर्थात्‌ 
मनुप्य को सुखशान्ति घर की परिस्थिति पर निर्मर करती है। उदाहरण के लिए 
इस कहानी में यही प्रमाणित किया गया है कि किसान को ससुराल जाकर भी 
मकी का दलिया मिलता है। 


फूट पिटवाती है' इस कथा में यही शिक्षा है कि सहयोग तथा सगठन 
होँभा बहुत आवश्यक है नही तो जेसे किसान ने चारो मित्र की अछूग-अलछग प्रशसा 
करके फूट डाछी थी और एक को पीटा था उसी प्रकार शत्रु, सगठन रहित मित्रो 
को पीट सकता है। इसी प्रकार दुनिया मे किसी प्रकार भी चेन नही” नामक कहानी 
का यही साराश है कि ससार की चिन्ता नहीं करनी चाहिये क्योकि ससार किसी 
प्रकार भी चेन नही लेने देता । समाज हर स्थिति मे श्रेष्ठ मनुष्यों की भी 
आलोचना करता है। 


अन्त को जवाल' कहानी मे जीग्न का यह वास्तविक रहस्य है कि हर मनुष्य 
को मृत्य होती है औौर सब का ही अन्त जवाल है। जब समय आ जाता है तो कोई भी 
नही बच पाता। करने के पहिले सोच लेना चाहिये मे नेवले को मार कर औरत 
को पछताना पडता है। जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिये कहानी 
के पात्र बीरबल और राजा अकबर हैं । ये कहानी साकेतिक है। सामर्थ्य नही हो 
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तो पाँव सिकोड लेने चाहिये, अपनी आवश्यकताओ को सीमित कर लेना चाहिये--- 
यही इस कहानी का एकमात्र ध्येय है । 

यदि कोई मनुष्य किसी को हानि पहुँचाता है तो उसको उससे भी अधिक 
दूख मिलता है। यह ईद्वर के न्याय के प्रति आस्था का प्रमाण है। वजीर, लडके 
की बृद्धिमानी देख कर ईर्ष्या करता है पर उस लडके के स्थान पर उसके अपने 
ही लडके का वध हो जाता है। इस प्रकार उसे पछताना पडता है। 

शेर की कहानी” आत्मसम्मान की कहानी है। रूकडहारे मित्र की बात शेर 
को चुभ जाती है और वह उससे अपने कुल्हाडी मारने के लिए कहता है। कुछ दिन 
बाद जब शेर उससे मिलता है और पूछता है कि इतने दिन से आया क्यो नही, 
तब वह अपनी कमर दिखाकर कहता है कि भई वेसी चोट का निशान तो मिट 
गया पर तेरी बात का घाव अभी तक लगा है। बात का घाव' कहानी इसी बात 
की पुष्टि करती है कि कटुवंचन तलवार के घाव से भी अधिक कष्टदायी और 
स्थायी है। 

इसी प्रकार जैसे को तैसा' कहानी है जिसमे एक बनिया अमानत मे रखाई 
हुई अशफियो को वापिस नही देता और स्पष्ट मुकर जाता है। कहता है, चूहे खा 
गये । वह आदमी जिसको अशर्फियाँ है, वह बनिये के लडके को ले जाकर जगल 
में छिपा देता है और उसके पूछने पर कहता है तेरे बच्चे को चील ले गई। अत में 
पचायत दोनो का न्याय करती है तथा दोनों एक-दूसरे की अमानत वापिस 
कर देते हैं । 

अत मे तिल की चोरी' एक कथा है जो निषेधघात्मक है तथा अधविश्वासो पर 
आधारित है जिसमे तिल की चोरी करना पाप समझा जाता है । इस रहस्य का 
उद्घाटन बैल का ढाँचा' करता है । 

६ हास्य संबंधी लोककथाएँ--लोक समाज मे हास्य-व्यग्य का बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान है । उनके लिए हास्य-कथाएँ उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी ग्रामवासियो के 
लिए रोटी के बाद गुड की डली ।” चौपाल मे अथवा अन्य किसी भी स्थान पर 
जब कभी चार आदमी एकत्रित होते हैं तब उनकी वातो मे हास्य का पुट अवश्य 
ही होता है। श्रमसाध्य कठोर वास्तविक जीवन से जूझने के लिये तथा जीवन में 
आनद, सतोष भरने के लिये हास्य महत्वपूर्ण है, जीवन का एक विशिष्ट अग है। 
प्राय देखने मे आता है कि ग्रामीण-जनता सभ्य लछोगो से अधिक हास्यप्रिय होती 
है। इनका मानवीय मावनाओ का अध्ययन बहुत सूक्ष्म व गहन होता है। यह 
बहुत मीठी चुटकी लेते हैं तथा हास्य-व्यग्य कहना और सहना दोनो ही जानते हैं । 
गाँवों में कुछ व्यक्ति-विशेष होते हैं, जिनका महत्व हीं केवल इसलिये होता है कि के 
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बात कह देते है जिससे सब लोग हँसते-हँसते छोट पोट हो जाये । ऐसे छोग सपूर्णे 
समाज मे 'ताऊं के नाम से प्रसिद्ध होते है। यह गाँव की हँसी-खुणी के प्रतीक होते 
है। गाँव वाले भी आते-जाते इनके पास अवश्य बैठते है, जिससे उनका मनोरजन 
होता है । 

इन हास्य-कथाओ का उद्देश्य शुद्ध मनोरजन ही होता है । किसी को भी 
अनावश्यक मानसिक आघात पहुँचाने की चेष्टा नहीं होती । कही हुई बात की 
पुष्टि करने के लिये, किसी पर छीटा कसने के लिये, मतो रजन के लिए तथा हास्य 
के रूप मे कोई सूझ-बूझ की बात कहने के लिये इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ 
पर अन्य लोककथाओ की भाँति ही सम्पूर्ण हास्य-कथाओ का उल्लेख करना तो 
असम्भव है परन्तु कुछ प्रतिनिधि हास्य-कथाओ का विवेचन यहाँ करेंगे । 

जितनी गप्प और हास्य-कथाएँ लोकसाहित्य मे प्राप्य हैं, उतनी हिन्दी साहित्य 
मे नही | खडीबोली प्रदेश के वासी, यद्यपि स्वभावत गमीर होते है, परन्तु वे हँस- 
मृख भी इतने ही होते हैं। इस प्रदेश के लोग जब प्रतिदिन के कार्य से निवृत्त होकर 
मिलकर बैठते है, उस समय लोग खुल कर हँसते है । कहानी कहना तथा सुनना 
ही इस प्रदेश के लोगो के लिए मुख्य मनोरजनो मे से है । 

पत्र-पक्षी जाति-सबधी तथा ठगो वी कथाओं में भी अनेक हस्ण-कथाएँ हैं 
जिनका मुख्य उद्देश्य मनो रजन करना ही है। परन्तु जो क्द्ानिय हम यहाँ दे रहे 
हैं, वह प्रधावत हास्य-कथा के रूप मे ही प्रचलित है तथा लोकसमाज मे प्रचलित 
हास्य-कथाओ का प्रतिनिधित्व करती है। आकार के विचार से तो इन कहानियों 
मे दो प्रकार की कहानियाँ हैं--एक बडी कहानियाँ जो कहानी कहने के विचार 
से ही कही जाती हैं तथा अन्य कहानियाँ लघु-कथाएँ---ये चुटक्‌लो के रूप मे है, जो 
यदा-कदा बात पर बात के रूप मे प्रयुक्त होती हैं अथवा अपनी बात की पुष्टि तथा 
मनोरजन के लिये प्रयुक्त तती हैं । 

इन छोटी-बडी कहानियो मे छाल भुझक्कड, शेखचिल्ली, ठग तथा 'चिद्! 
सबधी कहानियाँ हैं । लाल भुझक्कड सबधी दो कहानियाँ यहाँ दी जा रही है। 
पहले गाँव मे लाल भुझक्कड ही ऐसा व्यक्ति होता था जिसको गृणी तथा ज्ञानी माना 
जाता था| कोई भी समस्या आजाने पर सब उसके पास ही जाते थे तथा उसके 
निर्णय सबको मान्य होते थे । इसी प्रकार की ये दो कहानियाँ खुदा की स्‌ रमेदानी 
तथा हिरना के पैर मे चक्की का पाट' हैं। तेली की लाट और टठोप” की समस्या 
न समझ पाने पर ग्रामवासी छाल भुझक्कड़ के पास ही पहुंचते है। छाल मुझक्कड 


१. ओखल्ली के प्रकार का होता है जिसमें कोल्हू की लाट लगती है । 
श्ड 
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स्वय समझ नही पाता कि वह क्‍या है और कह देता है कि पुरानी होके गिर पडी 
खुदा की सुरमेदानी ।' सब ग्रामवासी उसी को सत्य मान कर चले जाते है। वैसे 
तो कोल्हू की दीघंलाट तथा टोप की गुरुता को देख कर ही उसका खुदा से सबंध 
जोडा गया, क्योकि खुदा की सलाई तथा सुरमेदानी इससे छोटी क्या हो सकती है। 
यह भी हास्यास्पद ही दीख पडती है कि गाँव के लोग जो तेली के कोल्हुओ को प्रति- 
दिन देखते है उस लाट तथा टोप को देख कर समझ नही पाते। हास्यात्मकता के 
साथ-साथ इस कहानी मे ग्रामवासियों का भोलापन तथा उनकी लाल भुझक्कडो 
पर अट्ट आस्था का दरशन होता है जो हास्यास्पद प्रतीत होता है। इसी प्रकार 
दूसरी कहानी है। उसमे भी ये कितनी अज्ञानपूर्ण बात है कि हाथी के पाँव को देख 
कर लाल भमुझक्कड फतवा' देता है कि यह हिरन के पाँव का निशान है जो पाँव मे 
चक्की का पाट बाँध कर क॒दा है। ये दोतो कहानियाँ सामाजिक दृष्टि से चाहे महत्व- 
हीन हो परन्तु इनमे हास्य-व्यग्य अपने मे पूर्ण है। छाल मुझक्कड ऐसा व्यक्ति है, 
जो जानता कुछ नही है पर हस्तक्षेप हर बात मे करता है तथा उसमे आत्मविश्वास 
है। जिसके फलस्वरूप सब लोग उसकी बात को निविवाद रूप से स्वीकार कर 
लेते हैं । 
इसी प्रकार शेखचिल्ली की भी कई कहानियाँ ली गई हैं । शेखचिल्ली लोक- 
समाज का एक ऐसा काल्पनिक चरित्र है, जिसके माध्यम से कुछ भी सगत-असगत, 
सच-झूठ कहा जा सकता है। वह शेक्सपियर का क्लाउन' है तथा सस्क्ृत नाटक 
का वसन्‍्तम है, जिसका उद्देश्य ही हँसाना|है । यद्यपि इसके काम प्राय बहुत अधिक 
बेवकफी के और हास्यास्पद प्रतीत होते हैं परन्तु इनके पीछे कुछ बुद्धिमत्ता मी रहती 
हैं। सभी प्रान्तो और देशो की लोक-कथाओ मे मूर्ख पात्र से मिलता-जछता यह 
सामान्य पात्र मिलता है। यह पात्र बेकार मसूबे बॉधता है, निराधार योजनाएँ 
बनाता है और हवाई किलो का निर्माण करता है । और क्योकि यह अधिकतर अस- 
फल रहता है, इसी से समाज मे व्यग्य और उपहास का कारण बनता है। यह लोक- 
कथाओ का आवश्यक और चिर-परिचित पात्र है तथा बाल-समाज मे तो अत्यन्त 
प्रिय है ही । बच्चो का तो यह और भी प्रिय पात्र है। सभी अवस्था के लोग उसकी 
व उससे सवधित कथाएँ बहुत चाव से सूतते है । हम उस पर हँस सकते है पर कदा- 
चित्‌ उससे घृणा नही करते । कारण यदि हम अपने मन मे आँक कर देखे, आत्म- 
विहलेषण करें, तो यह बात निविवाद रूप से सत्य है कि हममे से हरेक व्यक्ति के 
भीतर एक शेंखचिल्ली है। प्रत्येंक व्यक्ति के मन मे ऐसे क्षण अवश्य आते है जब 
वह व्यर्थ मनसूबे बाँधकर निराघार योजनाएँ बनाना और हवाई किले तैयार करना 
पसद करता है। वास्तव मे वह अपनी वस्तु-स्थिति से उठना चाहता है और सुन्दर 
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तथा समृद्ध जीवन की आशाएँ करता है। शेखचिल्ली निराघार योजनाओ की 
कल्पना मात्र करता है और उन्ही पर जीवित रहता है। उनकी खूब चर्चा करता 
है पर क्रियात्मक रूप कभी नही दे पाता । अनहोनी बातो का स्वप्न देखना और 
हवाई किले बनाना कोई बुरी बात नही । किले पहले हवा मे बनते हैं फिर धरती 
पर उतर आते है। मनृष्य की कल्पना भी धीरे-धीरे सशक्त और स्वस्थ होती है । 

पैसे मे बहु” तथा चोर और शेखचिल्ली' दोनो ही कहानियो से, झोखचिल्ली 
की बाते देखने मे बडी बेवकुफी की रूगती है। पहली कहानी मे जब वह बहू लाने 
के लिए माँ से पैसा माँगता है तो बडा ही हास्यास्पद-सा लगने लगता है परन्तु फिर 
वह पैसे का शीरा अपने कपडो पर डलवा कर धोबियो, घोडेवालो तथा बूढिया 
को बेवक्‌फ बनाता है, जो श्रोताओ को हेंसाने के लिए पर्याप्त सामग्री हो जाती 
है।फिर वह पैसे मे बहू लेकर ही घर पहुँचता है । इस कहानी मे सब कार्य इतने 
क्रम से किये गये हैं कि शेखचिल्ली की बुद्धि की प्रशसा किये बिना नही रहा जाता। 
वह जानता है कि छूट के माल की ओर लोग कितनी जल्दी भागते है । इसीलिये 
वह कपडो पर शीरा डलवा कर घोवियो मे जाकर शीरे की लूट के सम्बन्ध मे कहता 
है । जब वह शीरा लटने के लिये भागते हैं तो वह कपडे चुरा लेता है और अच्छे 
कपडे पहन कर वह घोडेवालो के पास पहुँचता है क्योकि वह जानता है कि जब 
तक वस्त्र अच्छे नहीं होते तो कोई भी घोडेवाला उसे किसी भी दशा मे घोडा नही 
छने देगा । घोड़ा लेकर चल देने पर रास्ते मे बुढिया तथा उसकी बेटी की बात 
सुनकर वह तुरन्त ताड जाता है और बुढिया से पूछता है कि वह थक गयी होगी, 
लेकिन अपनी बेटी के सामने, उसे छोड कर बुढ़िया कैसे घोडे पर बैठे इसे वह सम- 
जता है। बृढिया उसकी आज्ञानुसार ही तुरन्त कह देती है कि मेरी बेटी को बिठा 
ले। वह उसकी बेटी को बिठा कर घोडे को दोडा देता है । यह कहानी मानव मनो- 
विज्ञान पर पूर्णतया आधारित है जिसका कि शेखचिल्ली पूर्ण रूप से ज्ञाता है। इसी 
प्रकार दूसरी कहानी में वह स्वय बेवकूफ बन कर सब लोगो को चोरी से बचाता 
है। लेकिन जब एक बार उसको अवसर मिलता है तो वह बारात का सब घन व 
वस्तुएँ उठाकर घर ले आता है। इस कथा मे भी एक शेंखचिल्ली की बुद्धिमत्ता 
का परिचय मिलता है । और भी अन्य कहानियाँ हैं जो झोखचिल्ली की बुद्धिमत्ता 
का परिचय देती हैं। वैसे छोकसमाज मे शोेखचिल्ली, शेखीखोरे तथा गप्पी को भी 
कहा जाता है। जो लोग अत्यधिक महत्वाकक्षी होते है उन्हे भी यही सज्ञा दी 
जाती है। 

मरद के बच्चा होने का दर्द! , अम्मा मेरी अक तेरी' कहानियाँ व्यम्यात्मक 
हैं। पहली कथा तो स्त्रियो पर प्रत्यक्ष व्यग्य है जिसमे स्त्रियाँ ब्रह्मा जी से जाकर 
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कहती है कि बच्चे के लिए कष्ट तो हम लोग उठाती है और मर्द मजे मे बाप बन 
जाता है। इसलिये ये प्रसववेदना पुरुष को होनी चाहिये । ब्रह्मा जी के ऐसा ही 
कर देने पर स्त्रियों की पोल खुलने लगती है और अन्त मे स्त्रियाँ फिर ब्रह्माजी 
के पास जाती है और उनसे फिर पहले जैसा कर देने के लिए कहती है | इन 
कथाओं मे स्त्रियों के ऊपर बहुत कटु-व्यग्य है । उस व्यग्य मे उनके अधिकारो के 
प्रति जागृति को भी लपेटा गया है। दूसरी कहानी मे स्त्री जाति के पति-पक्ष के 
लोगो के प्रति विशेष रूप से सास के प्रति जो ईर्ष्या होती है, उसी को कहानी मे 
दिखलाया गया है। साथ ही इस कहानी मे यह भी एक नीति-प्रस्ताव है कि यदि 
पति तनिक भी बूद्धिमानी से काम छे तो परिस्थितियों को सँभाल सकता है 
तथा पत्नी की बात उस पर ही उलट सकता है। 

“मिठआ' कहानी 'चिड' की कहानी है जो श्रोताओ को हँसाने के लिये पर्याप्त 
सामग्री देती है । इसमे अलौकिक तत्व भी पर्याप्त मात्रा मे है परन्तु हास्य की 
प्रधानता उसकी अलौक्किता छपा लेती है । वैसे भी अलौकिकता उसके हास्य को 
बनाये रखने के लिये है। अन्त मे इस कहानी के श्रोता इसी फल पर पहुँचते है कि 
बुद्धिहीन मनुष्य अपने क्रोध मे मिठुआ की भाँति मरते है । 

सीरे की हँडिया' और ऊँट और घोडेवालो' की कहानियाँ मूर्खता की कथाएँ 
हैं जिनको सुनकर खूब ही हँसी आती है। सीरे की हँडिया' से लगता है कि ये किसी 
बच्चे की कहानी है जिसे रास्ता काटने के लिये रास्ते भर कुछ खाने की आवश्यकता 
होती है तथा उससे हाथ चिपक जाने पर वह स्वय निकाल नही पाता। जब 
उसकी पत्नी उसे बताती है तो वह एक और मूर्खता करता है कि एक पडित के 
घुटे हुये सिर पर हडिया दे मारता है। इसी प्रकार दूसरी कहानी है जिसमे खजूर 
पर चढा हुआ व्यक्ति ऊंटवाले तथा घोडेवाले को बेवकूफ बनाता है। वह जानता 
है कि यदि वह स्वय ऊपर से कदेगा तो चोट लगेगी, इसीलिये वह इनको नीचे 
लगा लेता है । सबसे अधिक चोट नीचे वाले को रूगती है। इस कहानी का अतिम 
माग एक चुटकुले को जोड कर बनाया गया है। यद्यपि यहाँ पर वह माग सफलता- 
पूर्वक खप गया है परन्तु उसके कारण चमार की अक्ल पीछे पड जाती है जब कि 
इस कहानी मे चमार की बुद्धि ही प्रधान है । 

इन कहातनियो से भिन्न दो प्रकार की कथाएँ और भी हैं जो हास्य-कथाओ मे 
विशिष्ट स्थान रखती हैं । गप्प तथा चुटकूले, ऊँटो की गठडी' गप्प भे ही आती 
है । इन कहानियो में वास्तविकता की पुट तनिक भी दृष्टिगोचर नही होती है । 
बृढिया के कधो पर पहलवानो का लडना, लडके का ऊँटो की गठडी बनाकर भागना, 
चील का उसे ले जाना, यह सब इसी प्रकार की बाते हैं जिनमे केवक कथा कहने 
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का ही महत्व है। इस प्रकार की कथा मे घटनाओ को इस क्रम से बाँधा जाता 
है कि ये श्रोताओं के लिये रस उत्पन्न कर देती है । गप्प छगाना मनुष्य की 
एक प्रवृत्ति है, जिसमे वह अपनी अपरिपूर्ण इच्छाओं को इस रूप मे व्यक्त 
करता है। 

हाथी की कहानी, अधा-छगडा कगला और बहरा', दो के चार, ठावे 
था दे मारे था, बीरबल का चुटकूछा', ये लघुकथाएँ है जिनका प्रयोग उठते-बैठते, 
बात करते अधिकतर किया जाता है। हाथी की कहानी बुद्धिमत्तापूर्ण कहानी है 
और इसमे हास्य की पूर्णता है। अधे, रूगडे, कगले, बहरे---इन चारो की बात- 
चीत बहुत अधिक गुदगुदानेवाली है, हर व्यक्ति अपने आप को वह समझता है 
जो वह स्वय नही है। अधे को चोर आते हुये दिखलाई पडने लगे, बहरे को उनका 
शोर भी सुनाई पडने लगा, रूगडे को भागने की धुन सवार हो गयी, कगले को चिता 
है लुटने की । इस कहानी में परिस्थितियों तथा वास्तविकताओ में विरोधामास 
दृष्टिगोचर होता है, जो हास्य उत्पन्न कर देता है। वास्तविक रूप से वहाँ पर कुछ 
नही है परन्तु उनके अपने मन की भावना है कि चोर आ रहे है, इसीलिए यह सब 
इतनी लम्बी-चौडी बाते करते है । 

ठावे था दे मारे था, दो के चार, ये कहानियाँ भी लोकसमाज की सरल 
बृद्धि की परिचायक हैं । पहली कहानी मे बनिया, जज की पकड से किस प्रकार 
निकल भागा। यद्यपि यह साधारण बात है किचोट लूगनेपर कोई मी शोर मचायेगा 
'लेकिन वनिये को शोर मचाने के लिये भी पिटाई से फूर्सत की आवश्यकता थी । 
इस कहानी में बनिये की तर्क बुद्धि बडी तेज दिखलाई पडती है | इसी प्रकार 
दो के चार' कहानी मे किसान मुल्लाजी से बदला लेता है । ये भी हास्यप्रद 
है कि मुल्ला जी बडे मजे मे स्वय से प्रइन कर उसका अपने अनुसार ही उत्तर भी 
दे लेते हैं । इसी प्रकार वह किसान भी करता है और मुल्ला जी के दो के बजाय 
'चार लट्‌ठ जड देता है। 

बीरबल के चुटकूले' इस प्रदेश की वडी प्रिय लघ्‌ू-कथाएँ है। बीरबल और 
बादशाह अकबर को लेकर लोकसमाज ने इनका सृजन किया है । वीरबल सब से 
अधिक बूद्धिमान व्यक्ति है, जिसके पास बादगाह की हर समस्या का समाधान 
है, हर चोट का खरा जवाब है | उसकी बृद्धिमानी का लोहा अकबर भी मानता है, 
इसीलिये मल्ला दु प्यादा उससे ईर्प्या करता है। मुल्ला दु प्यादा को मुँहकी खानी 
पडती है। इसी प्रकार बीरबल से सबवित अनेक चुटकूले इस प्रदेश मे प्रचलित हैं । 

हास्य-कथाओ के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि दरिद्वता, 
मुखमरी, शोषण, सब कुछ होते हुए भी लोकमानस ने अपने जीवन के रस को कमी 
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शुष्क नही होने दिया और उन्होंने हेस-गाकर ही जीवन की कटुता को कम 
किया। हास्य-कथाएँ अतिशयोंक्तिपूर्ण होती है । 

६ पशु-पक्षी सबधी लोककथाएँ--खडीबोली प्रदेश मे उपलब्ध पशु-पक्षी सबधी 
लछोक-कथाओ मे पचतत्र की परम्परा उसी प्रकार जीवित और सुरक्षित है परन्तु 
यह सब कथाएँ केवल नीति पूर्ण ही नहीं है अपितु अनेक प्रकार की और कथाएँ 
भी उपलब्ध है। ये कहानियाँ पशु अथवा पक्षी समाज से सबधित है । इन कथाओं 
मे मनोरजन ही प्रधान है। गीदड, बन्दर, लोमडी की चालाकी देख कर श्रोताओ 
को, विशेष रूप से बालकों को, उल्लास-सा होता है और वह आइचयंचकित से 
रह जाते हैं। मनोरजन के साथ-साथ इन कहानियों मे शिक्षा भी मिलती है, यही 
इनका पचतत्रीय रूप है । उनका एहसानमद होना तथा प्रतिहिसा की भावना 
रखना---बदला उतारना ही प्राय इन कहानियो मे पाया जाता है। समय-समय 

पर पशु, मनृष्य को समयोपयोगी शिक्षा देते पाये जाते है । मनुष्य को शेर के 
चक्कर में पड जाने पर गीदड ही अपनी सलाह से बचाता है | बदर को तो लोक- 
कथाकार बुद्धि में मनुष्य से भी ऊपर ले गया हैं। सोने के बालो वाला बदर' 
नामक कथा इसी का प्रमाण है । गधा तो महामूर्ख माना जाता है । वह 
भी शेर को बेवकफ बना देता है और उसका घर छीन कर स्वय रहने लग 
जाता है। 

लोककथाओ मे यह प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि पशु-पक्षी मनुष्य 
के सहयोगी है तथा प्रकृति के उतने ही महत्वपूर्ण अग हैं जितना वें स्वय । उनके 
आपस में विवाह सबंध भी होते है। मैना का विवाह राजकुमार से होता है। इस 
कथा मे दो-तीन मनोवैज्ञानिक सत्य है कि सतानहीन राजा रानी मैना को ही अपनी 
पुत्री मान कर पालते हैं। उसका विवाह राजकुमार से करते हैं। राजकुमार भी 
सत्य निबाहता है। अन्त मे वह स्‌ न्दरी बन जाती है । इसी प्रकार मुर्गा भी राजा 
की लडकी से विवाह करने के छिए लालायित होता है। वह अपने मित्रो को साथ 
ले जाता है और उन्ही के बल से वह राजकमारी का डोला लेकर आता है। 
राजकुमारी का डोला लेने के लिये उसे छडाई करनी पडती है। ये लडाई कूटनीति 
की ही लडाई है और उसी के बल पर वह जीत जाता है। इन कथाओ मे कथातत्व 
तो श्रोताओ के लिये पर्याप्त रूप से पुप्ट हैं परन्तु सत्य अवश्य कल्पनातीत है ।॥ 
ये मनोरजन की कहानियो के अन्तर्गत ही आती हैं । यह स्वाभाविक है कि मनुष्य 
का मनोरजन इन्ही बातो से होता है जो हृदय को गृदगुदा सके तथा उसके मन 
को चकित कर सके । यही बात इस प्रकार की कथाओ मे मिलती है। 

पशु-पक्षी मनृष्य की बोली बोलते हुये तो पाये ही जाते हैं इससे भी अधिक 
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महत्वपूर्ण है उनकी भूगर्भ के सम्बन्ध मे जानने की तथा भविष्य-द्रष्टा की शक्ति 
योनि-परिवर्तन, चोला परिवर्तन करना उनके लिए सहज ओर साधारण है। 
उनके शरीर मे भानुमती का पिटारा है जिसका उपयोग करने पर रात ही रात 
मे, बडे से बडा उद्यान खडा हो जाता है और राजा के छडके की जान बच जाती 
है | इसी प्रकार भविष्य-द्रष्टा पक्षी भी वृक्ष के नीचे सोनेवाले यात्रियों को भूगर्भे 
तथा भविष्य की बात बता देते हैं। यदि कोई कष्ठ भविष्य मे आने वाला भी हो तो 
उसके निदान से भी वह अवगत करा देते हैं। ये पशु-पक्षी आपबीती तथा जगबीती 
के सबध मे जब परस्पर बातचीत या विचार विनिमय करते हैं तो उसमे उनका 
प्रयोजन यात्रियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराना तथा परिस्थिति से लाभ उठानें 
का सुझाव देना ही होता है। इसमे उनका निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं होता । इन 
पक्षियों के शरीर भी चमत्कार उत्पन्न करनेवाले होते है। एक पक्षी को खाने वाला 
राजा बन सकता है, दूसरे को खानेवाला सर्प का मोजन बनता है । ये सभी बाते 
लोकसमाज के लिए बडी मनोरजक हैं तथा उन्हे विश्वास है कि ऐसे फ्क्षी अभी भी 
हैं परन्तु उनका मिलता दुलंभ है । 

तोता-मैना' के किस्सो के माध्यम से तो स्त्री-पुरुष के प्रेम-सबधी सब ही 
समस्याओ का विवेचन किया गया है। इनमे स्त्री-पुरुष का प्रेम तथा चरित्र पूर्ण 
रूप से स्पप्ट हो जाता है । यह पक्षी समाज के ग्राम्य चरित्र (ि0४790 
(0 ७7:80]678 ) हैं, जो स्त्रीपुरुष के व्यवहार तथा उनके आचारो के सबंध मे 
समय-समय पर अपने विचार प्रकट करते हैं । प्रेम के क्षेत्र मे स्त्री-पुरुष की 
बेवफाई के जितने दृष्टान्त इन दोनो के माध्यम से प्रस्तुत किये गये हैं, ये लोक- 
कहानीकार की स्वय की अनुभूति है। तोता-मैंवा लोककथा साहित्य की सबसे 
महत्वपूर्ण निधि है, हम इसको इसकी बृहत्ता के कारण यहाँ देने मे असमर्य 
हैं । यह प्रकाशित अधिक उपलछब्ब है परन्तु इसकी उपेक्षा करना भी कय'-साहित्य 
के साथ अन्याय करना है। यहाँ पर हम केवल इसका उल्लेख ही कर रहे है । 

पशु-पक्षी सववी कुछ कहानियाँ ऐसी है जो हर स्थान पर प्रचलित हैं--- सो ने 
के बाल वाला बदर !', लाँडा सेर*, 'कौवे की चतुराई”, आदि कुछ लोककथाएँ 
ऐसी हैं जिनका उल्लेख डॉ० सत्येन्द्र हारा लिखित ब्रज छोक साहित्य का अध्ययन' 
से भी पचतत्रीय कहानियो*, के अन्तर्गत हुआ है। परन्तु इन कथाओ में खडीबोली 


७४७४ जाथ क्र ाषतक. 

१ लोकसाहित्य का अध्ययन--डा ० सत्येन्द्र, पू० ४६४ 
“२ वही, पृ० ४८८ 

डर वही, पूृ० ४६४८८ 
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प्रदेश से कुछ थोडा सा अन्तर हो गया है जिस प्रकार सोने के बाल वाला बदर' 
नामक कथा मे बन्दर अत में दुकान खोल देता है परन्तु इस प्रदेश मे प्रचलित 
कथा में बदर दुकान नहीं खोलता वह केवल बहू लेकर ही सन्तोष कर लेता है। 
'लॉडा सेर' नामक कथा में सब जानवर गीदड से लोहा लेने आते है और 
हार जाते है। परन्तु यहाँ पर पहले सब शेर इकट्ठे होकर आते है और जब गीदड 
कहता है छाओ मेरा खाडा पहले मारूँ लॉडा' तो सबसे पहले वही नीचे से निकल 
कर मागता है और दूसरे शेर भी लुढक-लुढक जाते है। अन्त मे बदर लॉडे की पूछ 
से पूँछ बाँब कर आता है। गीदडभभकी सुनकर जब लॉडाभागता है तो बिचारा 
बदर भी घिसटता जाता है। अन्त मे वह घिसट-घिसट कर मर जाता है। वास्तव 
में बदर भी लोमडी की भाँति ही चतुर माना जाता है । परल्तु बेवक॒फ मित्र और 
डरपोक के सम्मुख उसकी चत्‌राई भी समाप्त हो जाती है और उसे भी ऐसी 
मौत मरना पडता है । 

इस प्रदेश में पशु-पक्षी सवची चार प्रकार की कहानियाँ उपलब्ध हुई है, 
जो इस प्रकार है -- 

(--सर्वप्रथम तो वे कहानियाँ आती है जिनमे मनुष्य के साथ-साथ पशु- 
पक्षी अन्य जीव-जन्तु भी कहानी के चरित्र है। इन कहानियो मे नेकी-बढी', सिर 
ओर जुलाहा', सेर औरटपका', मेना का व्याह, मुर्गे का व्याह,' 'चिडिया और 
मेस', सोने का जौ ', जाट और चिडिया', कछुआ दोस्त', नौ करोड का लाल', 
'मिदृड ओर तेली', चिरोट्टा भाई, सोने के बाल वाला बदर' आदि कहानियाँ 
आती हैं। इनमे से प्रत्येक कहानी का उल्लेख अपनी-अपनी विद्येषता के कारण 
किया गया है। वास्तव मे हर कहानी एक-दूसरे से भिन्न है । 

२--#सरी प्रकार की कहानियाँ केवल पशुओं से ही सबधित है । इन 
कहानियो से मनृष्य तथा पक्षी बिलकुल अरकूग हो गये है। ये कहानियाँ 
ट्रैं--सेर और गीदड', 'लाॉँडा सेर,' गीदड और बकरा, गीदड और 
उठ, गधा और सेर' आदि । 

३--इन कहानियों मे केवल पक्षी ही पात्र है । सम्पूर्ण कहानी जीवन से 
सवधित है । इस प्रकार की कहानियाँ चिडिया और कग्गा' 'कर्गा और 
चिडिया', फाख्ता' हैं। 

४--अत मे दो कहानियाँ ऐसी भी है जिनमे पशु-पक्षी तथ्य अन्य जीव है । 
इस वर्ग मे केवल दो ही कहानियाँ आती है---बिल्ली मौसी” तथा 'चिडिया 
और मृस्सी' ॥ ३ 

प्रथम वर्ग की कहानियो में मनुष्य ही सब कहानियों की धुरी है। सब पशु- 
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पक्षी मनुष्य से सबधित है । चाहे वह कहानी का नायक हो या नहीं परच्तु पशु 
पक्षी किसी न किसी रूप मे मनष्य के सहयोगी पात्र रहते है तथा उसकी बडी-बडी 
समस्याओ का समाधान करने मे सफल होते है। कही-कही पर वह उसके विरोधी 
और गत्र भी है जैसे डण्डे के जोर से राजा की लडकी को मुर्गा व्याह लाता है। 
कही-कही पर वह बेवकफ भी बनाया जाता है। सोने का जौ, चिंडिया और मेस, 
सोने के बाल वाला बन्दर, जाट और चिडिया आदि इसी प्रकार की कथाएँ है। 
इत कहानियों भें पश-पक्षी मनष्य को शिक्षा देते भी पाये जाते है। नेक्री और 
बदी” कहानी में गीदड मनष्य को शोर का शिकार होने से बचाता है । इसी प्रकार 
दोस्ती” कहानी में मित्रता तथा भराई का बदला उतारने का उत्कट प्रमाण है । 
चिडा भाई, मर्गा आदि तो मनष्य पर आक्रमण भी करते हैं और मनुष्य को हरा 
देते हैं। पश, मनप्य के समान ही व्यवहार करते हैं । उनकी प्रतिक्रियाएं, उनकी 
सवेदतशीछता, सहयोग, सभी कुछ मनुष्य की भाँति है । वह अपने क्रियाक्लापो 
में मनुष्य से किसी भी दशा से कम नही रहते । 
दूसरे वर्ग की कहानियों में पशु-पक्षियों के आपस के क्रिया-कलाप देखने को 
'मिलते है। सेर और गीदड की कहानी, गीदड की चालाकी की कहानी है । वह 
अपनी चालाकी से स्वय को तो बचाता ही है, साथाही साथ जगल मे अन्य जानवर 
को भी शेर का शिकार होने से बचा लेता है । अन्य सब कहानियाँ भी चालाकी 
की कहानियों हैं। 'छाडा सेर” तथा गधा और शेर' कहानियो मे गीदड तथा गधा 
शेर की माँद पर अधिकार (कब्जा) कर लेते हैं अथवा थोडी सी बुद्धि के कारण ही 
वह शेर को निकाल बाहर कर देते हैं। इसमे गधा भी शेर से बाजी ले जाता है। 
अतिम कहानी के अतिरिक्त सब में ही गीदड रहता है तथा वह सब जानवरो के 
साथ चालाकी करता है जिसका आशय है कि चाछाक व्यक्ति अपने निकट से 
'निकट व्यक्ति के साथ भी चालरूाकी करने से नही बाज़ आता । केवल ऊंट ही 
गीदड को ठीक सबक पढाता है। ऊँट दूसरों से बदला लेते हैं। ये सव खेती करते 
है, खाना खाते है, शिकार खेलते हैं, मुकदमा फैसछा करते हैं इतकी शक्ति शासन- 
व्यवहार आदि सब ही मनुष्य के समान हैं । 
तीसरी प्रकार की कहानियों में फाख्ता' की कहानी मानवीय भावनाओं से 
अधिक दूर नही। वह विरहिन है, उसका पति तब घर आया था जब वह घर पर 
नहीं थी और उसके लौट कर आने से पहले लौट गया था। जिसके कारण वह गाती 
रहती है, कट॒दे थी', (पिस्से थी”, “आया था' गया था उसे पदचात्ताप है कि मैं क्यो 
चली गयी ! यह पक्षियों की प्रतिनिधि कहानी है जिसमे मानवीय मावना उत्कट 
रूप मे पक्षी द्वारा व्यक्त की गयी है। चिडिया और करगा' कहानी मे कर्गा चाकाक 
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है। यह दोनो खेती करते है परन्तु कग्गा, चिलम तमाखू ही पीता रहता है। चिडिया 
खेती बो देती है, पानी दे देती है, पका कर काट लेती है । लेकिन जब बाठने का 
समय आता है तो गेहू-गेहँ तो वह ले जाता है और चिडिया के हिस्से मे केवल भूसा 
रह जाता है। जब वर्षा आती है तब करगे को उसका फल मिलता है और चिडिया 
सुख से रहती है। इस कहानी मे मनुष्य समाज का सत्य रूप है। कौवा पूजीपति 
का साक्षात्‌ रूप है जो अपने वैभव में सदा मस्त रहता है। कार्य दूसरे करते रहते 
है परन्तु जब लाभ का समय आता है उस समय सार-सार स्वय ले जाता है और 
मजदूर उसी मे सतोष कर लेता है। जब कठिन काल आता है तो पूँजीपति अकेला 
रह जाता है, उस समय श्रमिक सुखजान्ति से रहता है । 

अन्त मे दो कहानियाँ रह जाती हैं बिल्ली मावसी' तथा “चिडिया और मुस्सी ।” 
बिल्ली मावसी कहानी मे बिल्ली की चालाकी का प्रदर्शन है। बिल्ली हर स्थिति 
का राम उठाती है। हेडिया फेस जाने पर वह उसको धार्मिक रूप दे देती है तथा 
चूहे, कबूतर, मुर्गे को फाँसना चाहती है परन्तु सब अपनी चालाकी से निकल भागते 
है। अन्त मे वह अकेली रह जाती है। बिल्ली की तुलना यदि अवसरवादी से की 
जाय तो अनुचित नही होगा | क्योकि बिल्ली भी अवसर का ही छाभ उठाकर 
अपनी स्वार्थसिद्धि करती है। चिडिया तथा मुस्सी कहानी भी इसी प्रकार की कहानी 
है जिसमे मुस्सी समय पर चिडिया की खुशामद कर लेती है परन्तु जब गुड बॉटने 
का प्रश्न आता है तो साफ कन्नी काट जाती है और चिडिया अपना सा मूह छेकर 
रह जाती है। 

लोक कहानीकार ने मनुप्य समाज की भमलराई-ब राई, ईमानदारी-बेईमानी, 
धर्म-अधमं , इन सब को पशु-पक्षियो के माव्यम से व्यक्त किया है । वह जानता था 
पशु-पक्षियो की कुशाग्रबुद्धि तथा उनके सुलझे हुए व्यवहार का मानव-अन्तरमन 
पर बहुत प्रभाव पडेगा। पशु-पक्षियो की चालाकी से हारने वाले मनुष्य को अपनी 
स्थिति का ज्ञान मली मॉति हो, जाता है, उसका अह मै मनुष्य हैँ' बगले झाँकने लगता 
है। इन कहानियो का प्रभाव मानव पर इतना ती+ण तथा सत्य होता है कि वह 
ऐसे पक्षियो को आदर्श मान लेता है। बच्चो के मन पर तो उनकी अमिट छाप पडती 
है। पशु-पक्षी बालको के निकट भी होते हैं। उनकी कहानी सुनता, उनको सबसे 
अधिक प्रिय है । इन कहानियो का वह सुगमतापूर्वक अनुगमन भी कर लेते है। 
कुछ कहानियाँ शिक्षात्मक होती हैं तो कुछ कहानियो से श्रोतागण गुदगू दा उठते 
हैं। पशु-पक्षियो की कहानियाँ मनुष्य के जीवन की ही अभिव्यक्तियाँ है, जो इन 
कहानियो के रूप मे व्यक्त हुई हैं। 

रेक-फथाओं के मुख्य अभिप्राय--वैज्ञानिक शब्दावली में छोक-कथा के 
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मुख्य तथ्य को अभिप्राय” कहते है । अभिप्राय” को अग्रेजी मे मोटिव 
कहते है। साधारणत अभिप्राय शब्द का प्रयोग परम्परागत कथाओं के किसी 
तत्व या कथानक रूढि के लिये किया जाता है। अभिप्राय साधारण से कुछ 
भिन्न होता है अर्थात्‌ उसमे कोई असाधारण घटना निहित होती है, जो 
प्राय लोक-कथ्यओ अथवा लोक-समाज मे पायी जाती है, उदाहरणार्थ, पिता के 
द्वारा किसी विशेष कारणवश बच्चो के प्रति दुव्यंवहार करना। इन अभिप्रायों 
में लोककथाओ का सपूर्ण तथ्य निहित रहता है। अभिप्राय का क्षेत्र विस्तृत तथा 
व्यापक है । लगभग सभी देशो तथा प्रदेशों मे एक ही प्रकार के अभिप्राय मिलते 
है। इन्ही अभिप्रायो के माध्यम से लोक-कथा ने अपने आपको प्रमाणित तथा 
प्रभावशाली बनाया है । लोक-कथाओ का वास्तविक अध्ययन भी इन्ही के 
आधार पर किया जा सकता है। सत्य तो यह है कि कहानी की आत्मा उनमे बिखरे 
अभिप्रायो मे ही निवास करती है। किसी भी कहानी के अभिप्राय कहानी से 
अधिक प्रसिद्ध होते हैं । यह देखा गया है कि श्रोता कहानी सुनानेवाले को 
अभिप्नायो की याद दिला कर वही कहानी सुनाने के लिये अनुरोध करते हैं। इन 
अभिप्रायो का श्रोताओं से तथा छोकसमाज से प्रत्यक्ष सबध होता है। कहानी इन 
अभिप्रायो से ही उठती है तथा इनके ही चारो ओर घूमती रहती है। डॉ० 

वासुदेवशरण अग्रवाल के मत से अभिप्राय कहानियो के अत्यधिक महत्वपूर्ण 
अग है। 

“कहानियो के लिए अभिप्रायो का वैसा ही महत्व है जैंसा किसी मवन के लिये 
इंट गारे का अथवा किसी मन्दिर के लिये नाना भाँति की सज से उकेरे हुए शिला- 
पट॒टो का ।१7 

यह भी देखने मे आता है कि लोक-क्थाओ के शिल्प मे अभिप्राय का भी बहुत 
महत्वपूर्ण स्थान होता है । अभिप्रायो की अधिकता अथवा कमी पर ही कहानी 
को रोचकता अथवा, सबलता तथा शिथिलता निर्मर करतीं है। जितने अधिक 
अभिप्राय होते है उतने ही कहानी मे चरमबिन्दु रहते हैं । 

प्राय यह भी देखा जाता है कि किसी भी लोक-साहित्य में अभिप्रायो का 
विस्तार बहुत अधिक नही होता अपितु कुछ अभिप्राय ही घूम फिरकर नये-नयें 
रूप में आते रहते हैं। डॉ० इयामाचरण दूबे का भी इस सम्बन्ध मे यही मत है। 

“अभिप्राय के आधार पर सपूर्ण विश्व के छोक-कथा-साहित्य का विश्लेषण 
हमे बतलाता है कि मानव की नये अभिप्राय निर्मित करने की शक्ति आइचयंजनकः 


२ लोक-कथा अक--आजकल, मई १६५४, पृ० ११ 
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रूप से सीमित है। थोडे से ही अभिप्राय नये-तये रूपो मे हमे मानव-जाति की लोक- 
कथाओं मे मिलते हैं ।१” 

इसी मत का देवेन्द्र सत्यार्थी जी ने निम्नलिखित शब्दो मे समर्थन किया है--- 

“लोककथाओ के अभिप्राय निस्सदेह एक दूसरे से इतने जडे हुए नजर आते 
है कि यदि उसकी बारीकी से छानबीन की जाय तो छँटकर स्वतत्र अभिप्रायो की 
सख्या बहुत कम रह जायगी ।*” 

खडीबोली प्रदेश मे सकलित की गई कहानियो को हम अभिप्नाय की दष्टि 
से देखेंगे । इस प्रदेश मे अन्य प्रदेशों की मॉति ही अनगिनत कहानियाँ प्रचलित 
हैं तथा उनमे अभिप्राय भी अनेको मिलते है। इन अभिप्रायो तथा कहानियो को 
हम नीचे एक तालिका मे दे रहे है -- 


अभिषप्राय कहानी 
१--पार्वती जी के जिद करने पर दो भाई 
भोला के द्वारा मृत भाई को 
जीवित कर देना। 
२--पार्वती जी के ज़िद करने उल्टा-सीधा' म्मग्य 


पर शकर का लरकडहारे को 
कई बार घन देना परन्तु 
बिना भाग्य के धन नष्ट 
हो जाना, फिर भोछा के 
द्वारा बताये जाने पर 
लकडहारे का भाग्य सीधा 
करना तथा उसको नहला 
घुला कर तिरुक करना 
ओर अत में खोया हुआ 


धन पा जाना । 
“राजा के सात बेटा या बेटी सब अपने अपने भाग्य का 
होना, सबसे छोटे बेटा या खाते हैं 


बेटी के साथ कुछ अद्भुत 
घटना होना और अत में 
उसे सफलता प्राप्त होना । 





प्रानव और सस्कृति--डा ० श्यामाचरण दूबे, पृ० १८२ 
बोककथा अक--आजकल, मई १६४४, पृ० २३ 
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४--किसी पाप के कारण पशु-योनि में 
जन्म लेना, फिर पाप का प्रायश्चित्त 
हो जाने पर पुन मनुष्य योनि मे 
आना । 
५--पशु-पक्षियो द्वारा मनध्य का शरीर 
रख कर अहसानो का बदला 
चुकाना । 
६--भावज का चुगली करना तथा ननद 
को पति द्वारा मरवा देना । तत्प- 
इचात्‌ नन्‍द का बेरी बनकर उगना 
तथा उसकी बाँसुरी बनना । पुन 
बाँसरी की लडकी बन जाना तथा 
अपने भाई-माभी को घर से 
निकलवाता । 
७--क्रोध मे पत्ती को मार डालने पर 
हरे साग के रूप से उगना, भेस को 
साग खिला देने पर भेस के शरीर 
में प्रवेग कर जाना, भेस को 
मरवा कर जूती बनवाना, जूती में 
भी जीवित रहने पर जूती को कुएँ 
में डाल देना । 
८--तोते मे या उसके गले मे पडे हार में 
प्राण होना । 
९---सिरहान और पाॉँयत की ओर सटी 
को अदल-बदरूकर जीवित तथा 
मृत कर देना । 
१०--झूठा पानी पीने से गर्भ रह जाना। 
११--मनुष्य का मक्‍्खी बनाकर झोली मे 
रख लेना । 
१२--शआ्रप से पत्थर या कोयला हो 
जाना। नदी सूख जाना, वृक्ष सूख 
जाना, फिर अत में ठीक हो जाना। 


२२१ 
गगा का नहाण 
मददगार दोस्त 
बांसुरी 
मिठुआ 

मरनी जीनी रानी 
बाबाजी 

मरनी जीनी रानी 
बाबाजी 

कहानी की बात 
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१३--दाने द्वारा या देवी-देवता द्वारा 
मनृष्य की भेट लेना । 
१४---करामाती डडे द्वारा पिटाई करना। 


१५---चकोत-चकोतरी का राजा को अमी- 
जल प्राप्त करने का साधन बताना । 

१६--देवी को अपनी देह की बलि देकर 
उससे सोने की झारी तथा अमीजल 
की शीक्षी प्राप्त करना और उसके 
द्वारा अपना वचन पूरा करना । 

१७--पलग के पायो का बोलना तथा दाने 
को मार आना । 

१८--हीरामन तोते द्वारा शत्रुओ से चोरी 
की गई वस्तुओं को वापिस छाना । 

१९---सितार बजाकर झिलऊमिल का पेड 
अथवा मन-चाही वस्तु प्राप्त कर 
लेना । 

२०--अपने मतानुसार कार्य हो जाने पर 
राजा द्वारा अपनी लूडकी का डोला, 
आधा राज्य तथा फौज फर्रा दिया 
जाना । 

२१--पशु-पक्षी से डरकर राजा का अपनी 
लडकी से उनका विवाह कर देना। 

२२--मनुष्य का पक्षी से विवाह करना तथा 


अत मे पक्षी का शिव-पावंती जी 


की कृपा से मनुष्य बन जाना । 
२३--चही का काम निकल जाने पर 

चिडिया को धता बताना । 
२४--पशु-पक्षिये मे मानवीय भावना 
होना और उसी तरह के काम करना । 
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क दो भाई 

ख सकट चोथ 

क बेत की परी का तैल 
ख घझिरूमिल का पेड 
अमीजल 


अमीजल 


पलग का पाया 
सिलमिल का पेड 


झिलमिल का पेड 
मददगार दोस्त 
मुर्ग का व्याह 
मेना का व्याह 


चिडिया और चुहिया 


क फाख्ता 
ख सोने के बाल 
वाला बदरू 


ग. नेकी अक-बदी 
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२५--सत के जमाने में जो बात मुह से क राजा बीर 
निकालते थे वह पूरी करते थे। विक्रमाजीत 
ख अमीजल 
२६--तीन वचन भरवा कर मनुष्य को क अहोई आठे 
बचनवद्ध कर देना । ख करवा चौथ 
२७--अपनी बात मनवाने के लिये स्त्री बेत की परी का तेल 


का हठ करना और आसचन्नपाटी 
लेकर पड जाना । 
२८--मभाभी के ताने के कारण सबसे छोटे अनार दे नार 
देवर का अपूर्व सून्दरी की खोज में 
निकल जाना तथा सघर्षो के बाद 


उसे प्राप्त करना । 
२९--दड देने के लिए बारा वर्ष का अजना 
दसोहा या दुह्माथ देना । 
३०--दान-पुण्य, ब्रत-उद्यापान आदि क छत्तीस मावस की कहानी 


से दिन फिर जाना तथा उनकी अव- ख वृहस्पति की कहानी 
हेलना करने से ब्‌रे दिन आ जाता । 


३१--पूर्व जन्म के पाप-पुण्य को अगले जन्म क धृतराष्ट्र 
मे भोगना। ख॒ रोटी का दान 
३२--सिद्ध पुरुष के द्वारा कोई फल या क घडा-बेटा 
अन्य वस्तु लेने से गर्माधान हो जाना। ख रोटी का दान 
3३--छाल भुजक्कड को ज्ञानी मानना तथा खुदा की सुरमेदानी 
उसके द्वारा मू्खेता के निर्णय देना । 
३४--पत्नी का सास तथा पति को नीचा अम्मा मेरी अक तेरी 
दिखाने के लिये जाल रचना और 
स्वय उसमे फँस जाना । 
३५--पत्नी का पति की चोरी-चोरी अच्छे- चटो री-जाटनी 
अच्छे मोजन बना कर खाना । 
३६--पत्नी से लडने पर मर जाने का बहाना क्म्हार 
करके पड जाना । बाद मे चिता से 
निकलकर रास्ते चलते आद्मियों को 
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३७--मित्रता का अहसान उतारने के लिये 
अपने पुत्र के रक्‍त से स्नान कराकर 
मित्र का कोढ दूर करना और पृत्र 
का पुन जीवित हो जाना । 

३८--सौतिया-डाह के कारण लडके या 
लडकी को जल मे बहाकर ईंट 
पत्थर रख देना । 

३९--राजा का, रानी को ईट पत्थर जननें 
के कारण काग उडावनी का स्थान 
देना और बच्चो के लिये उसके स्तनों 
से दूध की घार बह निकलना । 

४०--भगवान्‌ के द्वारा मनुष्य को आयू का 


विभाजन होना । 
४१--देवरानी-जिठानी का गरीब और 


अमीर होना । गरीब का दयावान 
तथा अमीर का बेईमान होना । गरीब 
के घर भगवान्‌ का लक्ष्मी बरसाना 
ओर अमीर के घर पाख़ाना करना । 
४२--बूरे आदमी की हड्डी से पेड का 
सूख जाता । 
४३--पशु-पक्षी का मनुष्य से बदला लेना । 


४४--पशु -पक्षी का खेती करना । 
४५--मित्र की अनुपस्थिति मे उसकी पत्नी 


से पापाचार की इच्छा करना तथा 
अत में उसका फल मिलना, कोढी हो 
जाना, फिर उसी स्त्री के द्वारा छीटा 
देने पर निर्मेल काया होना । 

४६--मगवान्‌ में आस्था रखते हुए 
अनुचित नाम छेने पर भी भगवान्‌ 
के दर्शन होना । 

४७--पक्षियों का मनुष्य की भाषा बोलना । 


४८--शैेखचिल्ली का अद्भुत तथा 
हास्यास्पद काम करना । 


खडीबोली का लोक-साहित्य 


दो दोस्त 


काग उडावनी 


काग उडावनी 


आदमी की उमर 


अमीर-गरीब 


मला-बुरा आदमी 


चिरोट्टा भाई 


चिडिया और कागा 
क्रनी का फल मिलता है: 


सच्चे की जीत होती है 


मैना और चना 
शोखचिल्ली 
(पैसे मे बहू) 
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४९--राजकुमार का दाने की लडकी से गुलबकावली 
व्याह करता तथा दाने की मदद से 
मनचाढ़ी वस्तु प्राप्त करना । 


५०--एक आदमी का अपना कार्य सिद्ध गुलबकावली 
करने के लिये चार-पाँच विवाह 
करना । 
५ १--किसी स्त्री का सदाबरत करना तथा चार-दोस्त 
बिछडे हुये प्रेमी का उस सदाबरत 
से मिल जाना । 
५२--बदी करने वाले भाई को भी गुछवकावली 
कंद से छुडाना । 
५३--म्‌सलमान राजा का हिन्दू देवी के अकवर 
प्रताप से प्रभावित होना । 
७५४--बच्चे का स्वर्ग के रपए जमा करना। अच्छे कर्मों से स्वर्ग के दशन 
होते है 
५५--गूरु और चेले का भिन्न-भिन्न रूप हकीम जालीनूस 


रखकर एक-दूसरे पर हमरा करना 
और अत मे चेले की विजय होना । 


लोककयथाओं से भावाभिव्यजना--छोककथा, लोक-साहित्य की इकाई है । 
इसमे जो कूछ भी जुडता है वह इसी के बल पर दहाई बनाता है। इसकी आत्मा 
चेतनामय मानव के समान पूर्ण होती है। इनमे बसुधैव कुटुम्बुकम्‌' की भावना 
रहती है । यहाँ कल्पना के सहारे सुदर से सुदर चित्र सजोए जाते हू । यहाँ मनुष्य 
इच्छामात्र से सात समुद्र को लॉपधता है, नौ रूड़ पृथ्वी की परिक्रमा करता है, 
किसी भी हढीप की अनन्य सुन्दरी को अपने पौरुष से प्राप्त कर लेता हैं। यहाँ स्वर्ग 
की अप्पराएँ और पाताल की नाग्कन्या” पानी भरती है। सिंह और सर्प भी 
दोस्ती निबाहते है, पक्षी संदेश पहुचाते है, और आवद्यकता होथ पर भिन्तिचित्र 
भी बोलने लगते हैं | शैली अत्यन्त मोहक तथा भाषा लोकोक्तियों तथा मुहाविरों 
से मग्पूर रहती है । 


कथानक प्राय भगवान्‌, भाग्य और पुरुषार्थ से ही सबधित होते है। इन कथाओ 

मे कल्पना की ऊंची उडान, भाग्य और दैठी बाधाओं के सामने पुरुषार्थ और 

मानवीय साहस की जीत, वचन की रक्षा मे प्राणदान की उत्सुकता, भाई-बहन का 
श्५ 
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नि३छल स्नह और माँ की ममता के उन्क्रप्ट उदाहरण है। इनमे मानगीय गणो 
का तथा जीवन के व्यावहारिक दर्शन का उल्लेख मिलता है । 

लोककथाएँ बालकों की मनोभावनाओ के अति निकट होती है। इसके दो 
कारण स्पष्ट है--एक ओर तो वह सहज, सरलरू और प्रवाहमयी तथा दूसरी ओर 
मनोरजक और कृतूहलूपूर्ण होती है । लोककथाओ का विषय और क्षेत्र बहत 
ही व्यापक है। भाव-गहनता और पारलौकिकता कम है । यह हमारे नैतिक 
मूल्यों को छूती है। लोककथाओ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनके अभिप्रायों 
का विस्तार है, जो देश काल की सीमाओ से सर्वथा मुक्त है । लोककथाओ के 
अभिप्राय देश काछ की सीमाओ से परे है । लोककथ।ओ में मानव की सहज 
जिज्ञासा को उभार कर कहानी को रोचक और प्रभावोत्पादक बनाने का 
प्रयास अधिक होता है। खद्दीबोली भाषा का ठेठ, सरल और स्वाभाविक रूप 
लोककथाओ मे ही मिलू सकता है। 

इनमे कहानी कला के सभी तत्व मिल जाते हैं । ये सुखात, मगलकामना की 
भावना, शिक्षाप्रद, आशाप्रद और प्रेरणात्मक होती हे । इनमे रोचकता, कतूहलता 
अलौकिकता तथा लोकजीवन का चित्रण विद्येप रूप से दृष्टिगत होता है । 

इनमे मनोवैज्ञानिक सामाजिक-तत्वो का प्राघान्य रहता है तथा यथातथ्य 
चित्रण मिलता है। मानवीकरण का पक्ष भी रहता है। यह प्रतीकात्मक होती है 
तथा इनके द्वारा मानसिक शिक्षा मिलती है। लोककथाओ मे पात्रो का 
नामकरण श्राय नहीं होता। पात्र जातिवाचक सज्ञाओ के रूप मे आते है। 
कमी-कभी पात्र पशु-पक्षी के रूप मे भी आते हैं । लछोककथाओ का उद्देश्य कल्पना- 
मिश्रित, आदशोन्म्ख यथार्थ-चित्रण करना होता है । लोककथाओ मे विशुद्ध 
जनजीवन का दैनिक सुख, हष॑-विषाद, राग-विराग होता है। यह जनजीवन का 
सच्चा प्रतिनिधित्व करती है । लोककथाओ मे कहानी के सभी गुण तथा कहानी 
तत्व मिलते हैं जिनमे सक्षिप्तता, एकसजता, सवेदना, प्रासगिकता मुख्य है। 
लोककथाओ का सच्चा स्वरूप लिखित नही, मौखिक होता है । 

लोककथाओ मे समानता का दर्शन होता है । उनकी सीता भी गगरी से पानी 
भर कर छाती हैं | शिव-पावंती, जन-दुखहरण के लिये साधारण वेश मे जनता के 
पास जाते हैं और जनता का दुख देख कर समाधान करते मिलते हैं। गौरा 
पारवती' को अत्यन्त करुणामयी माता के रूप मे समझते हैं, जो किसी की भी 
हु खमरी कहानी सुन कर या करुण-दृश्य देखकर द्रवित हो जाती हैं और अपने पति- 
देव शकर भगवान्‌ से उसका दू.ख अवश्य निवारण करा देती हैं। गौरा' जगत्माता 
हैं और सब के दु खो का अनुमान कर सकती हैं। छोककथाओं मे राम और कृष्ण 
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इमलिए ही पूज्य नही है कि वे वैभवशाली है बल्कि उनके राम-कृप्ण ने विश्व के 
कल्याण के लिये अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है। वे जनसाधारण के लिये उनके 
स्‌ूख-दुख मे रोपे है। विक्रमादित्य वेष बदल कर प्रजा के दु ख का पता छगाते है। वह 
आदर्ण राजा थे जिनको प्रजा की वास्तविक स्थिति जानने की चिन्ता रहती थी 
और यथासामर्थ्य वह अपने राज्य मे सबको सुखी रखना चाहते थे, इसके लिये 
प्रयत्तशील रहते थे । ठोककथाओं में सामन्तशाही प्रथा की मे झॉँकी मिलती है । 

लोककहानियो मे जहाँ एक ओर मानव हृदय की गहन अनुभूति मिलती हैं, 
वही दाम्पत्य-प्रेम के द्वारा आ यात्मिक प्रेम का रूप भी दिया जाता है । इन 
कथाओ मे प्रेम, घृणा, प्रतिहिसा, कोव आदि मानवीय भावनाओं का चित्रण 
मिलता है । इनमे चरित्र-चित्रण प्रधान रहता है। प्राकृतिक वर्णन का स्वतत्र रूप 
मे अभाव मिलता है लेकिन यह प्रकृति से दूर नही होती । इनमे प्रकृति मानव की 
चिरसहचरी है, उससे भिन्न नही। वहाँ पक्षी, मनृप्य के साथ वार्तालाप करते है, 
पशु उनके दु ख मे कातर होते है। मनुष्य और पशु एक-दूसरे के सहचर हैं। 

लोककथाओ में अलौकिक तत्वों का समावेश भी पर्याप्त मात्रा मे मिलता है । 
यह दिवगत आत्माओ, देवताओ, विलक्षण पुम्पो या राजा-रानी और राजकुमारी 
से सबधित होदी हैं। इनमे असाधारण असम्भव घटनाओ का प्रदर्शन रहता है । 
राजा-रानी को किसी का शाप, शर्त, या कोई कठिन काम कर दिखाने, उसमे दैवी 
सफलता प्राप्त होने अथवा किसी साधु-सत, जादूगर या मानव वी तरह सुनने और 
समझने और बोल-चाल वाले किसी वृक्ष, पशु अथवा पक्षी की सहायता मिलने से 
कार्यपूर्ति का वर्णन होता है । 

स्त्रियो की व्रत सबध्रो धारभिक कथाओ मे विज्ञेष रूप से निषेघो की चर्चा होती 
है। कहानियो का मूल, आदि मानव के अधविश्वासो मे मिल सकता है। इसमे कल्पना- 
तत्व की स्पष्ट कमी होती है। स्त्रियों की कहानियाँ बहुत आदर भाव से कही-सुनी 
जाती हैं। समी कहानियो को कहने की अधिकारिणी भी वे नही होती, क्योकि 
कहानी का अश्ञ भू लाया या आगे पीछे नही सुनाया जा सकता। ऐसी कहानी सुनने 
वाले दोनो ही अधिकारी निष्ठावान, तन-मन से शुद्ध और पवित्र होते है। इनके 
द्वारा सास्क् तिक पृ प्ठभूमि का भी ज्ञान हो जाता है। 

वैसे तो इस प्रदेश मे प्रधानत प्रेम-कथाएँ अधिक नही मिलती, यदि हैं भी 
तो उनमे प्रेम का आदहों विशुद्ध रूप मे दृष्टिगत होता है । इनमे प्रेम का नग्न व 
भहा प्रदर्शन नही है, जिसको कि हर अवस्था के लोग एक जगह बैठ कर कह-सू न 
न सके । परन्तु उन कथाओ से प्रेम के साथ-साथ वहुविवाह भी देखने को मिलता 
है । एक राजकुमार अपने स्वार्थ-सिद्धि के लिये कितनी ही राजकुमारियों 
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से विवाह कर लेता है, उदाहरणार्थ--गुलबकावली कहानी में राजकुमार 
गुलबकावली का फूल लेने के लिये चार विवाह करता है जिससे प्रेम की पवित्रता 
पर धव्बा आ जाता है । 

लोककथाओ का अत सूख तथा सयोग में ही होता है । उनमे मगलकामना 
की भावना रहती है, यह मगलकामना ही उनकी विशेषता है। लोककथाकार अपनी 
कथा के द्वारा लोक-समाज मे विधादमय, निराशाजनक वातावरण उपस्थित नहीं 
करना चाहता है उसका उद्देश्य तो उनमे जीवन, जगन्नियन्ता के प्रति असीम, अटूट 
आस्था उत्पन्न करना होता है जिससे जीवन सरल और सुखी हो सके और 
इस प्रकार के जीवनयापन मे नैतिक पक्षो का उल्लेख सहायता करता है। लछोककथाओ 
मे हम देखते है कि जीवन की कट वास्तविकताएँ भी मधुर रूप धारण कर लेती 
है। कथा के नायक व नायिका के मार्ग मे आनेवाली विध्न-बाधाएँ स्वाभाविक रूप 
से हटती दिखायी देती हैं। अगर वे सत्य-मार्ग पर चलते है तो उनको सफलता 
अवद्य मिलती है । सत्य, झूठ और ब्राई पर विजय होना अवश्यभावी है । 

कहानी के अत मे हम आशीर्वादात्मक वाक्य पाते है-- भगवान ने जेसा 
उसका भला किया, उसका राजपाट लछौटाया, वैसा सब का करे।' 

लोककथाओ मे अलौकिक और अमानवीय तत्वों का बहुत समावेश होता है। 
इनसे रहस्य, रोमाच, भूृतप्रेत, पिशाच, दानव, परी आदि से सबध रखनेवाली 
वस्तुओ का वर्णव मिलता है और अदभुत रस की प्रधानता मिलती है। 
रोचकता और मनो रजकता बढाने के लिये लोक-समाज मे यह बहुत प्रसिद्ध है कि 
कहानी का सबसे बडा गूण सुननेवालो मे उत्सुकता का भाव बनाये रखना है। 
जितनी ही देर तक वह अधिक उत्सुकता बनाये रहेगी उतनी ही सफल होगी । 
छोककथाओ मे यह उत्सुकता अत तक बनी रहती है और यही कारण है कि वह 
बहुत रोचक और सफल होती है । 

इन लोककथाओ मे बहुत स्वाभाविक और यथातथ्य वर्णन मिलता है। कुछ 
विशेष 'शेखचिल्ली आदि की कहानियो को छोड कर लगभग सभी मे अतिशयोक्ति 
नहीं मिलती । बहुत सरल शैली मे, छोटे वाक्यो 'मे, बिना शब्दों के आडम्बर और 
कृत्रिमता के यथातथ्य सामाजिक जीवन का चित्रण मिलता है । छोकजीवन का 
सामाजिक तथा नृ-विज्ञान सबधी अध्ययन करने के लिये इन कथाओ का विशेष 
महत्व है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही मानवीय भावनाओ और भिन्न-भिन्न 
स्थितियों मे उनकी प्रतिक्रियाओ सबंधी अध्ययन की बहुत सामग्री मिल 
सकती है । प 

लोकमानस सब जगह एक समान है। इसी से अन्य प्रान्तो व देशों की कहानियाँ 
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पढने पर इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वोली और स्थानीय महत्वो तथा साधारण 
छोटे-मोटे मेंदो के अतिरिक्त उनके कथानको मे भावनाओ की आश्चर्यजनक 
समानता मिलती है । कहानियाँ यद्यपि कल्पनाशील होती हैं पर उनका आधार 
वही जनसमाज होता है। मानव-हृदय से सबधित भावक परिस्थितियाँ व उनकी 
प्रतिक्रियाएँ सभी जगह एक-सी मिलती है । मनुष्य, अगर वह वास्तव में मनुष्य 
है और उसमे मानवीय हृदय का स्पदन है तो उस पर समान परिस्थितियों मे समान 
रूपसे ही प्रतिक्रियाएँ भी होगी । इन्ही साधारण तथा अन्य कुछ जयवादसख-+ 
होने वाली प्रतिक्रियाओं का उल्लेख भी इन कथाओ में मिलता है। लोककथाएँ 
जीवन से भिन्न धरातल पर आध्यरित नही होती, उनमे हमे अधिक आत्मीयता 
का अनुभव होता है । छोककथाकार लोक-जीवन से ही प्रेरणा पाता है और 
लोक-जीवन को ही प्रेरणा देता है । 


खड़ीबोली की लोककथाओ का कथा-शिल्प--वोक-साहित्य उस समाज का 
साहित्य है जो साहित्यिक सिद्धान्तों से सर्वेधा अपरिचित है। वह जब कोई 
कहानी कहता है तो वह घटनाओ का वर्णन अपनी ही प्रकार से करता चलता 
है। घटनाओ को जोडने तथा उसका वर्णन करने की लोकमानव की अपनी ही 
परिपाटी होती है जिसके ऊपर कोई भी साहित्यिक सिद्धात छागू नही होता । 
वास्तव में इन कहानियो की रोचकता तथा कलात्मकता का लोक रूप हमे सुनने 
से ही पता चलता है परन्तु फिर भी हम इन कथाओ को निम्नलिखित दुष्टिकोणों 
से परखना चाहेगें-- 

१--कथावस्तु, २--पात्र, ३--चरित्रचित्रण, ४--कथोए्कथन, ५-८ 
वातावरण, ६--रस, ७--उद्देश्य, ८--झऔैली (कहने-सुनने की कला ) । 


१. कथावस्तु--लोककथाएँ कथावस्तु के क्षेत्र में अत्यधिक सम्पन्न है। इन 
कयाओ में जीवन की समस्याएँ, सामाजिक परम्पराएँ, लोकविश्वास, अधविध्वास, 
नैनिकता-अनैतिकता, घर्मं-अधर्म आदि सभी कछ अपने वास्तविक रूप मे प्रकट हुए 
है । लौकिक कथानको के अतिरिक्त अलौकिक कथानक जैसे--परी, दानव, 
सिद्धपुर्ष, जादू का डडा आदि मी इन कथानको में मिलते है। ऐतिहासिक 
कथानको को तो लोकमानव अपनी प्रकार से तोड-मरोड कर भ्रस्तृत करता है । 
उदाहरणार्थ-- सिकन्दर' कहानी मे छोककथाकार सिकन्दर को अत्याचारी सिद्ध 
करता है । इन कथाओ से प्रकट होता है कि जीवन के हर पक्ष के सबंध मे 
लोकमानव अपना ही दृष्टिकोण रखता है जिस पर न तो इतिहासकार प्रइन उठा 
सकता है और न अन्य कोई शक्ति ही। वह अपने विचारों मे निरक्‌श है । 
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लोककथाओ मे अन्तकंथाएँ भी रहती हैं जो मुख्य कथानक को पुष्ट करती है। 
मृख्य रूप से ये अन्तकेथाएँ अलौकिक कहानियों मे ही अधिक होती है जो नायक 
को कार्यविधि में श्रोताओ की रुचि को और अधिक जाग्रत कर देती है। वे से 
ऐतिहासिक कहानी--राजा विक्रमादित्य की कहानी मे भी अन्तकंथाएँ है । इन 
कथाओं में कल्पना भी अधिक रहती है, जो कभी-कभी अवास्तविक-सी लगने 
लगती है। 

लछोककथाओ मे प्रतीकात्मक कथानक भी मिलते है, जैसे--झिलमिल का 
पेड, प्रतीकात्मक कथा कही जा सकती है। कहावतो सबधी भी कयानक है, जिसका 
साराश एक ही वाक्य मे निकल आता है तथा यह जीवन मे चरम वाक्य के रूप मे 
प्रयुक्त होते रहते है । शास्त्रों तथा पुराणों पर आधारित आख्यान भी 
लोकसाहित्य मे लोक-कथा के रूप में स्रक्षित है जिनका महत्व धार्मिक तथा 
नैतिक रूप से समान है। 

२ पात्र--किसी भी कहानी मे कथानक के पद्चात्‌ पात्रो का स्थान है । प्रकृति 
तथा सृष्टि का हर जड-चेतन लछोक-कथा कापात्र है तथा हर पात्र मुखर है और 
बात करता है । मनुष्य, पशु-पक्षी, जीव-जन्तुओ के अतरिक्त ईश्वर, समुद्र, गगा, 
अग्नि, वृक्ष, पृथ्वी, बादल, खूंट, लाठी, सब ही बोलते हैं तथा कहानी हर पात्र की 
के लिए समान रूप से आवश्यकता है। मैना और चना की कहानी मे मैंना का 
चना खूँट मे गिर जाता है। जब वह खूंटे से माँगती हैतो खूंट मना करती है। वास्तव 
में तो कहानी वही से प्रारम्भ होती है। इस कहानी मे छाठी, आग, सागर, बादल 
आदि सब ही सक्रिय रूप से भाग लेते है । ये कहानियाँ पात्रो की दृष्टि से तो प्रकृति 
का दर्पण हैं, जिसमे प्रकृति का हर रग स्पष्ट दिखलायी देता है तथा इन कहानियों 
मे सब को उचित स्थान मिला है। पात्रों मे नायक सदा फल-उपभोग करता है; 
अन्य पात्रों को अपने-अपने अनुसार फल मिलता है। छोक-कथा का नायक आदरश।- 
वादी होता है तथा उसके साथी भी आदर्श को निबाहते हैं । अन्य पात्र, जो 
आदर के विरुद्ध चलते है, वह कर्मों के अनुसार फल भोगते है। लोकमानव पर 
कथा के पात्रो का बहुत अधिक प्रभाव पडता है । वह इनका अनुकरण करने के 
लिये सदा प्रयत्नशील रहते हैं। अधिकतर पात्र प्रतिदिन के जीवन से ही आते है। 
इसलिये भी छोकमानव उनसे अधिक निकटता का अनुभव करता है । 

३ चरित्र-चित्रण--पात्रो की तुलना मे इन कथाओ मे चरित्र-चित्रण का बहुत 
अमाव है। वास्तव मे पात्र व्यक्तिगत रूप से नही आते । छोककथाओ मे उनका 
समप्टि रूप ही मिलता है। पात्र नाम से नही आते अपितु जाति से सम्बोधित होते 
हैं जैसे आदमी, औरत, बनिया, जाट, गूजर आदि । चरित्र-चित्रण भी होता है तो 
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समष्टि रूप मे ही होता है। कही-कही राजकु॒मारियो का रूप वर्णन मिल जाता 
है । यह रूप-वर्णन भी दूतियों द्वारा तथा तोते अथवा मैना द्वारा होता आया है, 
जिसको सुन कर राजकुमार उनके पीछे पागल हो जाता है। परल्तु प्रवान रूप 
से चरित्र-चित्रण गौण ही होता है। 

४ कथोपकथन तथा वातावरण---जहाँ तक कथोपकथन का सम्बन्ध है, वह 
इन कहानियों मे बहुत ही शिथिल रहता है । इसका कारण यह भी है कि छोक- 
कथाएँ अलिखित रूप मे ही है तथा इन कहानियों को सुनाने वाले भी अशिक्षित 
तथा अर्द्धशिक्षित होते है जो कथाओ को सुनकर उसी प्रकार से सुना देने मे 
विश्वास करते है। वैसे कहानी के कथोपकथन को कोई-कोई सनाने वाला पुप्ट भी 
कर देता है । ये कहानियाँ अधिकतर वर्णनात्मक ही होती है।इस कारण भी 
कथोपकथन की अधिक आवश्यकता नही होती । 

५ वातावरण--जहाँ तक वातावरण का सम्बन्ध है, लोककथाओं में 
वातावरण पूण रूप से ग्रामीण ही होता है । इस पक्ष पर कहानी कहने वाले के 
अपने चारो ओर के वातावरण का ही अधिक प्रभाव रहता है। इसके पात्र अपने 
कार्यकलापो से भी उसी प्रकार का लछोक-वातावरण बना दने हे। राजा का 
लड़का, बेलो की गाडी मे ही रकडी बेचने ले जाता है। कथाओ की भाषा भी 
वडीवोली प्रदेश के ग्रामों मे प्रचलित भाषा ही होती है, जो हर प्रकार के 
वातावरण को छोकरूप मे ही ढाल देती है, इसलिये कहानियो मे आदि से अत 
तक लोक-वातावरण ही रहता है । 

६ रस---लोककथाओं मे लगभग सब ही प्रधान रस रहते है--वीर, श्वूगार, 
वात्सल्य, हास्य, अद्भुत, वीमत्स, शात तथा करुण । अलौकिक कहानियों में 
स्थान-स्थान पर अद्भुत रस की अभिव्यजना हुई है । 'शेखचिल्ली' की कहानियाँ 
हास्य-रस से ओतप्रोत हैं। काग उडावनी” कहानी मे वात्सल्य का उस समय 
उत्कृष्ट रूप मिलता है, जब काग उडावनी के स्तनो से दूध की धारा वह निकलती 
है। अन्य समी रस स्थान-स्थान पर लोककथाओ मे दृष्टिगत होंते है । 

७ उद्देश्य--जसा कि हम पहले कह आये हैं कि यह कहानियाँ आदर्श वादी 
होती हैं। इनका उद्देश्य सदा वैतिक शिक्षा देना रहता है । इन कथाओ से जीवन 
के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापो से सम्बन्धित जिक्षाएँ भी मिलती है। ये कथाएँ 
लोकमानव को आस्थावान्‌ बनाती है तथा इनके द्वारा उनका जीवन के प्रति 
आश्ावादी दृष्टिकोण बन जाता है । छोककथाओ का शिक्षात्मक चरित्र के 
अतिरिक्त मनोरजक रूप भी होता है।इस प्रकार की कथाओ में मीदड, 
लोमड़ी की कथाएँ, शेखचिल्ली की कथाएँ तथा ठगों की कथाएँ आदि ही आती है । 
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कभी-कभी इन कथाओं मे व्यग्य भी रहता है जैसे आधा सच आधा झूठ” कहानी 
मे कलियृग के प्रति व्यग्य मिलता है। अधेर नगरी चौपट राजा' नामक कहानी मे 
व्यग्य ही है, जो राजा की मूर्खेता पर किया गया है। (चिडिया तथा कौए' नामक 
कथा मे पूंजीवाद की व्यग्यात्मक आलोचना मिलती है । 

८ शैेली--इन सब तथ्यो के आधार पर हम यही कह सकते है कि लोक- 
कथा की भाषा, शैली सब ही कुछ कहानी कहनेवाले पर ही निर्भर करता है । 
उसकी लोकभाषा होती है तथा कहते समय वह तथ्यों को बढा-चढाकर कहना 
चाहता है। कहानी कहने के साथ-साथ वह यह भी सोचता रहता है कि तथ्यों 
को किस प्रकार तोड-मरोड कर, बढा-चढा कर, श्रोताओ के सम्मुख रखा जाय । 
कहानी का आरम्भ तथा अन्त तो एक-सा ही रहता है परन्तु बीच के अश मे 
अवश्य अन्तर हो जाता है। वास्तव मे कहानी कहनेवालो की कुछ इस प्रकार की 
प्रवृत्ति होती है कि वह कथा को लम्बी करके सुनाना चाहता है, इसलिये कहानी 
कहनेवाला कई बार द॒हराता भी है । 

वास्तव मे लोककथा की अपनी ही शैली होती है । इसके साथ ही साथ यह 
भी कह देना आवश्यक है कि लघुछद कथाओ मे चम्पु शैली रहती है, परन्तु छद 
अत्यधिक काव्यपूर्ण नही होते उनमे केवल तुक और लय रहती है । 

कहानी कहने और सुनने वालो के बीच एक अनुबधन होता है जिसका पालन 
करना दोनो के लिये आवश्यक होता है । कहानी कहने वाला दिन मे कहानी नही 
कहता । वह यह कह कर टाल देता है कि मामा रास्ता भूल जायेगे | इसके पीछे 
यही मावना रहती है कि दिन के समय कहानी सुनाने वाले की एकाग्रता भग होने 
की पूर्ण समावना रहती है। इसीलिए कहानी रात्रि को सोते समय ही सुनाने का 
प्रचलन है। कहानी कहनेवाला श्रोताओ के द्वारा व्यवधान पसन्द नही करता परन्तु 
वह चाहता है कि श्रोता हुँकारा' अवश्य देते रहे नही तो कहानी कहनेवाले की 
यही भावना होती है कि श्रोता कहानी मे मन नही लगा रहे है। हर कहानी सुनाने- 
वाला समझता है कि जो कहानी वह कह रहा है, वह बहुत अच्छी और बहुत ठीक 
है। इसी कारण वह उसमे किसी प्रकार का सशोधन भी स्वीकार नही करता । 

कहानी कहना वृद्धजनों के मुख से अधिक अच्छा रूगता है क्योकि कहानियों 
का भण्डार भी अनुभव के समान ही बढता है तथा कहने की शैली मे भी परिमार्जेन 
आता है। गाँव मे कुछ लोग तो इसलिये प्रसिद्ध हो जाते है कि वह कहानी कहने 
में पारगत माने जाते हैं। जैसा कि हम पहले कह आये हैं कि लोककथाएँ अलिखित 
होने के कारण उनके शिल्प तथा कला पक्ष का ठीक-ठीक मूल्याकन करना अस मव- 
सा प्रतीत होता है, अत इनके कहने की शैंली के आधार पर ही लोककथाओ के 
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कलापक्ष को समझा जा सकता है । लोककथा मे शब्दों में चाहे प्रादेशिकता हो 
परन्तु मावनाओ, घटनाओ तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से सार्वेमौमिकता रहती है। 
लोककथाएँ पहाडी नदी के समान है, जिनके अन्तर मे नुकीले, चिकने, बहते हुए 
तथा स्थिर, सभी प्रकार के पत्थर है परन्तु वह अपना सन्तुरून बनाये, सभी को 
सँभाले, तेजी से बढती चली जा रही है । 


खड़ीबोली 
की 


लोक-गाथा 
# 


लोकगाथा लम्बा कथात्मक गीत होता है । यह अग्रेजी के 'बैलेड शब्द का 
समानार्थी है। इसमे किसी एक व्यक्ति के जीवन का सागोपाग चित्रण होता है 
तथा कथानक प्रधान होता है । यह आकार में साधारण मुक्तक गीतो से बडा 
होता है । कथाक्रम होने के कारण यह अधिक रोचक और सजीव होता है । 
इसको गाने की एक विशेष परपरा होती है तथा इसका गायन सावन, होली, 
विवाह तथा अन्य उत्सवो के अवसरो पर ही होता है । इसके कथा-तत्वो में 
असाधारण कृत्यो तथा व्यक्तियों का वर्णन रहता है । यह लोक्गाथाएँ इतनी 
विशद तथा विविधता लिये हुए है कि इनमे लोकज्ञान का अनन्त-कोष भर गया 
है । इनमें प्राचीन रीतियो के अनुप्ठानों का भी वर्णन मिलता है। 

“लिखित साहित्य से अलिखित साहित्य का महत्व कम नही है। यह अलिखित 
साहित्य शताब्दियों से लोकगाथा के रूप मे प्रचलित है और जन-जन की वाणी 
से मुखरित होता रहा है। यद्यपि यह छौकिक-जीवन से प्रेरित हुआ है तथापि इसमे 
एक ऐसी आदर्श निप्ठा है, जो समाज को गताब्दियों तक स्थिर रखने मे सहायक 
हुई है । इसे हम लोक-जीवन की आर लोकोत्तर जीवन की संधि का साहित्य मान 
सकते है। न्याय भावना के विकास के सदर्भ मे इस लोक-साहित्य की ओर सकेत 
किया गया है, जिसमे अनेकानेक जनश्रुतियाँ सम्मिलित है। वे प्रतीक और रूपको 
के माध्यम से प्रकृति के साथ हमारा रागात्मक सबंध स्थापित कराती हैं। इस 
रागात्मक सबंध में प्रेम' का सबसे अधिक महत्व है । इसके द्वारा जहाँ हम 
पा+ “पिक +द 7* में जीवन के सवधो करा अवलोकन करते है, वहाँ उसमे ईदवरीय 
प्रेरणा समझ कर हम अपनी बासनाओ से ऊपर उठते है। ' 

'गाथा' शब्द का प्रचार उत्तरी भारत मे बहुत होता है। इसमे कथात्मकता 
और गेयता, दोनो का समावेश है, साथ ही यह प्राचीन परम्परानुगत शव्द भी है।* 

सर्वप्रथम गाथा” शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में पाया जाता है--(६ ऋग्वेद 
८ ३२ १) । यज्ञ के अवसर परगाथा गाने की प्रथा उस समय प्रचलित थी । इनके 





१ साहित्य-शास्त्र डॉ० रामकुमार वर्मा, एृ० १०१ 
२ भोजपुरी लोकगाथा डॉ० स्त्यत्रत सिन्हा, ए० २ 
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गाने वालो को गाथिन' कहा जाता था ।--(ऋग्वेद १७१) ।” 

“हिन्दी मे यह शब्द वृत्तात या जीवनी के अर्य मे प्रयुक्त होता है। गायाओं 
में आख्यानो का सूक्ष्म उल्लेख या सकेत होने के कारण कालान्तर मे यह शब्द 
आख्यान, कहानी या जीवन-वृत्तान्त के ही अर्थ मे प्रयुक्त होने लगा, ऐसा प्रतीत 
होता है ।* 

“गीत-कथा और लोकगाथा, दोनो मे लोकगीत और लोककथा के तत्व 
सम्मिलित रूप से मिलते है। गीत-कथा मुख्यत एक लोककथा, ही रहती है किन्तु 
रूप में वह गद्यात्मक न होकर पद्चबद्ध होती है । उसे हम लोकसाहित्य के अन्तर्गत 
खड-काव्य मान सकते है। इसके विपरीत लोकगाथा आकार-प्रकार मे गीत-कथा 
से बडी रहती है और यद्यपि मुख्य कथा-सूत्र उसमे एक ही रहता है, कथा विकास- 
क्रम मे स्थल-स्थल पर अनेक पात्र और घटनाएँ उससे सबद्ध हो जाती है। इस कारण 
अनेक गाथाएँ एक स्वतत्र कथा' की अपेक्षा कथा-समू ह प्रतीत होती है। गीत-कथा 
और लोकगाथा का क्षेत्र विज्ञाल होता है। एक ही लोकगाथा भिन्न-भिन्न सास्क्ृतिक 
क्षेत्रो मे थोडे बहुत परिवर्तनो के साथ पाई जाती है।3 अनेक गाथाओ का क्षेत्र 
इतना विस्तृत होता है कि प्राचीन अथवा वर्तमान सामाजिक सठगन सबधी-निष्कर्षो 
पर पहुँचना म्रामक होगा । 

“इन लोक-गाथाओ में सबसे बडी बात यह है कि ये हमारे सामने जातीय 
सस्क्ृति का अनुपम चित्र उपस्थित करती हैं । इनके द्वारा किसी युग-विदेष की 
समस्त परम्पराएँ अपने स्वाभाविक क्रिया-कलाप मे स्पष्ट हो उठती है। ये परम्पराएँ 
उत्सव, त्यौहार और मगलूमय आचारो की हृदयग्राही भावनाओं और उनकी 
स्मृतियों से जीवन की अनुभूति को और भी सरल बना देती हैं । प्रत्येक मगलूमय 
त्यौहार और उत्सव, सयोग या वियोग मे प्रेम का आश्रय पाकर भावनाओ के अत्यन्त 
समीप आ जाता है और तब हम अनुभव करते हैं कि हमारी परम्पराएँ जीवन 
की कितनी गहराई से उठी हैं और उनके निर्माण मे कितनी जातीयता या सगठन 
की मावना है। ४ 

“लोकगाथा की निम्नलिखित विद्येषताएँ होती है जिनका उल्लेख ए० बी० 
गमियर ने अपनी पुस्तक ओल्ड इगिलश बेलेड्स” की भूमिका मे किया है--( १) 


१ हिन्दी साहित्य कोष १० रशेप, 

२ वहीं --. पृ० २४६ 

३ मानव ओर सस्क्ृति डॉ० श्यामाचरण दूबे, पृ० १७५४ 
४ साहित्य शास्त्र डॉ० रामकुरप्र वर्मा, पृ० १०२ 


खडीबोली की लोक-गाया २३९ 


उममे आत्म-व्यजक तत्व (सब्जेक्टिव एलीमेट) का पूर्णत अभाव होता है अर्थात्‌ 
वह अनिवायंत वस्तु-व्यजक (आब्जेक्टिव) होता है। (२) वह लोक का काव्य 
है। लोक द्वारा ही उसका निर्माण और विकास होता है। कठानुकठ प्रसार और प्रचार 
होने के कारण उसका निश्चित पाठ नही होता और न उसकी लिखित प्रतियाँ ही 
होती है । (३) उसमे श्रमसाध्य कलात्मकता नही होती किन्तु यथार्थ चित्रण की 
प्रवृत्ति अधिक होती है । उसमे' आवश्यक भरती की सामग्री और वाग्जाल नही 
होता । (४) उसमे परम्परा प्रेम की भावना, सहजोच्छवास मावनात्मकता और 
सरल कल्पना (डाइरेक्ट-विजन) की मात्रा जितनी अधिक होती है उतनी 
बौद्धिकता, कल्पनाशीलता और श्रमसाध्य कलात्मकता की नहीं। (५) उसमे भाषा 
ओर विचारो की सरलता होती है और नैसगिकता तो ऐसी होती है जो केवल 
प्रारभिक मानव समाज ही में मिलती है। (६) उसमे रूढ अस्वाभाविक और 
श्रमसाध्य अलकारो और बब्दों का अभाव होता है। उसमे प्रयुतत॒ अछकार और 
बब्द, व्यावहारिक जीवन से गृहीत होते है, परम्परागत साहित्यिक स्रोतो से नही । 
उसमे कुछ विशेष अलकारो, मुहावरों और विशेषणो की आवृत्ति बार-बार होती 
है। (७) उसका छद सीघा-सादा और सरल होता है और तुको पर विशेष ध्यान 
नही दिया जाता। (८) उसमे गेयता होती है, परन्तु वह शास्त्रीय सगीत से भिन्न, 
सरल होती है। (९) उसमे कोई छोटी या बडी कथा अवश्य होती है।”१ 

लोकगाथा मे सपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति होती है । आदिम काल से ही 
प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक रूप से नृत्य, सगीत, गीतो एव लोकगाथाओ की रचना 
में लगे हुए हैं । जैसे किसी व्यक्ति विज्येष के हृदय मे हर्ष-विषाद, सूख-दु ख की 
भावनाएं जागृत होती हैं, उसी प्रकार समूह के लोग भी समष्टि रूप मे इसी भावना 
का अनुभव करते हैं। उत्सवो, मेलो तथा अन्य सामाजिक अवसरो पर एकत्र होना 
इस बात का द्योतक है कि ऐसे अवसरो के लिये ही लोकगाथाओ की रचना की 
जाती रही होगी । यह मौखिक परम्परा की वस्तु है। छोकगाथाओ मे घटनाओं 
का स्वाभाविक एवं गतिशील वर्णन तो रहता ही है, साथ ही साथ जीवन का यथार्थ 
चित्रण भी रहता है । लोकगाथा परपरागत है जो प्रत्येक देश मे, प्रत्येक यूग मे, 
बडे चाव से सूनी जाती रही। प्राचीन काल मे इनका आज से अधिक आदर था । 
राजा, सेनापति, मत्री, कवि एवं ऋषि-मूनि सभी छोग गाथाओ का श्रवण करते 
थे तथा उनसे प्रेरणा ग्रहण करते थे । उस समय लोकगाथा सामाजिक चेतना एव 
आदर्श को प्रस्तुत करती थी । 


१ हिन्दी साहित्य कोष पृ० धृ८८ 
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लोकगाथा लोक का काव्य है और लोक के द्वारा ही उसका निर्माण और विकास 
होता रहा है। इसका प्रचार व प्रसार एक कठ के द्वारा दूसरे कठ तक होता गया । 
लिखित पाठ कम उपलब्ध होने के कारण यह परिवर्तेनशील भी रहा । जैसे-जैसे 
इसमे लोक तत्वों का समय-समय पर समावेश होता गया उसी प्रकार लोकरुचि 
और अवसरो के अनुसार रचनाएँ भी होती गयी । लेकिन उनमे आज भी सहजता 
तथा स्वाभाविकता उसी प्रकार से वर्तमान है जैसा कि हम ऊपर कह आये है 
कि लोकगाथाओ की उत्पत्ति लोकपर्वो, धार्मिक उत्सवों जैसे सामूहिक अवसरो 
पर अनायास ही हो जाती थी, पर इन लोकगाथाओ मे समूह-विशेष के द्वारा मान्य 
स्थानीय मान्यताओं, विश्वासो और सामाजिक परम्पराओ का उल्लेख भी पूर्ण 
रूप से रहता था । 

लोकगाथाओ में जीवन के सरल वास्तविक सबंध व सस्कार अपने 
स्वाभाविक रूप मे रहते हैं, आत्मीयता, बधुत्व की भावना, यह सब अपने मूल 
रूप में मिलते हैं तथा नायक एव नायिका का पूर्ण व ईमानदारी का रूप दृष्टिगत 
होता है । इनमे घामिक तत्व भी मिलते है । यह लछोकगाथाओ के द्वारा अनपढ 
जनता के सामने उदाहरण रखती हैं जिससे वह श्रद्धा से नत हो जाती है और 
धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हो जाती है । 

खडीबोली को लोकगाथाओ का वर्गोकरण---लोकगाथाओ के वश्य-विषय, 
भाषा, पात्र तथा अभिप्राय आदि कथा-तत्वो के गभीर अध्ययन के हेतु उनका 
कुछ दृष्टिकोणो के आधार पर वर्गीकरण करना आवश्यक हो जाता है। प्राय 
ऐसा प्रतीत होता है कि लोकगाथाओ के कथा-तत्वो मे मानवीय जीवन से 
सबधित सभी भावनाओ का चित्रण रहता है यद्यपि हर छोकगाथा में हर तत्व 
मिलता है, परन्तु मुख्यरखप से एक तत्व ही प्रवान होता है । इसीलिये 
स्थूल रूप से एक तत्व ही प्रधान होता है । हम लोकगाथाओ को मुख्यत 
तीन श्रेणियो मे विभाजित कर सकते है,--वीर कथात्मक, प्रेम कथात्मक तथा 
योग सबधी या अद्भुत गाथाएँ। यह वर्गीकरण अपने मे पूर्ण व स्वतत्र नही है। 
इनमे सभी में एक-दूसरे से सम्बन्धित सभी तत्व ,आ जाते हैं। उनको वास्तविक 
अर्थों मे विभाजित करना बहुत कठिन है । उदाहरण के छलिये प्रेमगाथाओ मे 
वीरता, अमानवीय तथा अद्भुतता सभी का समावेश रहता है। सब तत्व होदे 
पर भी किसी भी लोकगाथा मे एक ही तत्व की प्रधानता होती है और इसी एक 
तत्व के आधार पर हम उनको पृथक्‌-पृथक्‌ श्रेणियों मे रख सकते है। उपलब्ध 
गाथाओ को तीन श्रेणियों मे बाँठा है-- 


कै 
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१---पौराणिकगाथाएँ 
२--वी रगाथाएँ 
३---प्रेमगाथाएँ 
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पौराणिक गाथाएं वीरगाथाएँ पेमगाथाएँ 
ता 0 बह आए ना 

पुरन भगत आल्हा चन्द्रावल 
गोपीचन्द जाहर निहालदे 
भरथरी रूपबमत हीलो चमत 
शिव-परावती-विवाह राजा कारक चन्दना 
मरवन 

हुसाराव 

मनरा 


इन लोकगाथाओ में से कुछ लोकगाथाएँ सावन के गीतो मे दी गई हैं । 
कुछ बहुत बडी होने के कारण परिश्षिप्ट मे नहीं दी जा सकी। अन्य लोक-गायाएँ 
प्रकाशित रूप मे उपलब्ध हैं । पहले वर्ग के अन्तर्गत वह लोकगाथाएँ रखी गयी 
हैं जिनके नायक-नायिका पौराणिक पुरुष और स्त्रियाँ हैं । दूसरे वर्ग की 
लोकगाथाओ के नायक अपने युग के वीर सामत हैं । तीसरे वर्ग मे उन छोक- 
गाथाओ को रखा गया है जिनकी नायिकाएँ, प्रेमिकाएँ है अथवा ससुराल में 
अत्याचारस्रस्त स्त्रियाँ हैं ॥ पौराणिक गाथाओं को अधिकतर जोगी ही गाते है। 
इनका वर्ण्य-विषय अलौकिक होता है तथा किसी योगी, सिद्ध, सन्यासी 
से सबधित कथानक होता है । 

वीरगाथाओ मे स्थानीय राजाओं और रईसो का वर्णन होता है। इनमे जातीय 

१६ 
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तत्व के साथ सामयिक शूरता का बखान भी रहता है तथा राजाओ की वशावली 
का इतिहास भी मिलता है, यथा--निहालदे, ढोला। इनको भाट, चारण तथा 
डोम गाते है। 

प्रेमगाथाओ मे प्रेम मुख्य होता है तथा अन्य तत्व गौण होते है । इनमे संघर्ष 
भी पर्याप्त मात्रा मे होता है तथा सामाजिक परम्पराओ का चित्र भी होता है। 
नायक-नायिका द्वारा उन परम्पराओ को तोडने पर उनको समाज का सामना 
करना पडता है, पर अत मे उनकी ही जीत होती है। इनको ऋतु सम्बन्धी 
कथागीत भी कहा जा सकता है । स्त्रियाँ इन गाथाओ को त्यौहार आदि पर 
गाती है या साव॑जनिक स्थलों पर निम्नजाति के चमार आदि गाते है। 

लोकगाथाओ के वण्यं-विघय--इन लो कगाथाओ के वर्ण्य-विषय विविध है। 
इनमे जीवन का सागोपाग चित्रण मिलता है । जीवन का कोई भी पहलू ऐसा 
नही, जहाँ लोकगाथाकार की दृष्टि नहीं गयी । छोकगाथाओ मे स्वदेश-प्रेम, 
राष्ट्रीय-भावना, बौद्धिकता, अलौकिक प्रेम, सब से ही इनका निकट का परिचय 
है । इनमे परम्परागत प्रेम की भावना का वर्णन मिलता है तो इनमे प्रेम की 
गहनता भी उतनी ही है । लोकगाथाओ मे वीरता, साहस, रहस्य एवं रोमाच 
अत्यधिक मात्रा मे पाया जाता है। यही किसी जाति अथवा समाज की अभिव्यक्ति 
का प्रतिनिधित्व करती है। 

इनमे सामाजिक, व्यक्तिगत तथा जातिगत विशेषताओ का बहुत स्वाभाविक 
उल्लेख मिलता है। उनकी चित्त-प्रवृत्तियाँ, धर्माचरण, सदाचरण, ईर्ष्या एव कलूह 
के जीवन का स्वाभाविक चित्रण छोकगाथाओ मे सफलतापूर्वक हुआ है। सामाजिक 
अच्छी रीतियो के साथ ही उनकी क्रीतियो का भी उल्लेख करना लोकगाथाकार 
नही भूछा । उदाहरणार्थ--बहु-विवाह, अनमेल-विवाह, पुरुषो के अत्याचार, 
विधवाओ की समस्या आदि का यथातथ्य उल्लेख इनमे समय-समय पर होता 
रहता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकगाथाओ का वर्ण्य-विषय सरल, 
स्वाभाविक, समाज के गुण दोष युक्त जीवन का यथार्थ चित्रण रहा है । 

इनमे सामाजिक, व्यक्तिगत परिस्थिति समान रूप से वर्तेमान रहती हैं। 
उदाहरण के लिये---नायक-नायिका का पूर्वानुराग, सपत्नी की ईर्ष्या, द्वेष-प्रेम 
की उत्कटता, परिस्थिति-जन्य वियोग, बारहमासा, सामाजिक अत्याचारो की 
प्रतिक्रिया तथा अन्य आइचर्यजनक घटनाएँ, एवं भाग्यवाद का प्रभाव, माग्य व 
धर्म जो अन्योन्याश्रित है, उनमे विचारो की प्रौढता निर्मीकता के साथ दृष्टिगत 
होती है। इनमे अमानवीय तत्वों का प्रभाव प्राय देखा जाता है तथा नायक व्‌ 
नायिका के कष्टो मे पशु-पक्षी भी सहायता देते हैं। 
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लोकगाथाओ मे प्रयुक्त होने वाली भाषा--इन लोकगाथाओं मे ग्रामीण- 
समाज की प्रतिदित की बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग होता है । इसमे 
स्वाभाविक प्रवाह और प्रभाव होता है । साहित्य के अगो से अनभिजन्न होते हुए 
भी इनमे अज्ञात रूप से इनका समावेश हो जाता है। वीर, शुगार, करुणा आदि 
लोकगाथा के विशेष रस हैं। इनमे यद्यपि छन्‍्द विधान नही है पर अलूकारादि 
स्वाभाविक रूप से आ ही जाते है। 

लोकगाथा की भाषा स्थानीय व सरल तथा बोधघगम्य होती है । भाषा के 
अनुरूप ही विचारो की सरलता मी होती है। यह नेसगिकता केवल प्रारंभिक मानव 
समाज ही मे मिलती है। इनमे रूढ, अस्वामाविक और श्रम-साध्य अलकारो और 
शब्दों का नितात अमाव रहता ही है। इनमे प्रयुक्त अलकार और शब्द, व्यावहारिक 
जीवन से गृहीत होते है, परपरागत साहित्य-श्रोतो से नहीं। इनमे प्रयुक्त होने 
वाले अलकारो , मुहावरों और विशेषणों की आवृत्ति भिन्न-भिन्न स्थलों पर 
बार-बार होती हैं। इनमे तुको पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। 

लोकगाथाओ की भाषा, ग्राम्य वातावरण के कारण सर्देव की जनपदीय 
रही है। इस भाषा मे वर्णनात्मकता और भाषा का बहुत ही स्वाभाविक रूप है। 
आलकारिकता और पद-लालित्य के लिये यहाँ पर कोई स्थान नही रहता । 

लोकगायाओ का सगीत पक्ष--सगीत पक्ष इन लोकगाथाओ की विशेषता 
है। यह शास्त्रीय सगीत से भिन्न वसहज होता है । लोकगाथाओ और संगीत 
का अभिन्न साहचर्य है। सभी छोकगाथा-गायक सारगी बजा कर गाते हैं तथा अन्य 
लोक-वाद्यो का जिनमे ढोल, ढप्प, नगाडा, घडियार आदि हैं, विश्येष प्रयोग होता 
है। इस प्रदेश मे लोकगाथा-गायको की एक विशेष जाति होती है जो जोगी 
कहलाती है। 

लोकगाथाओ में वर्णित घामिक स्वरूप तथा अमानवीय तत्व--मारत, धर्म- 
अधघान देश है । यहाँ पर घामिक जीवन का ही प्राधान्य रहा है। इसलिये 
लोकगाथाओ में विशेष रूप से शैव, तथा शाक्य-धर्म की अधिकता है। 
नाथ-घर्म, गोरखनाथ आदि घाभिक रूप गोपीचन्द, मरथरी, गुरु-गुग्गा जेसी 
शाथाओं में मिलते हैं ॥ छोकगाथाओ मे विष्णु, शिव, गणेश, पार्वती, राम, 
कृष्ण, हनुमान आदि का स्थान सर्वोपरि रहता है । शैव, शाकत तया नाथधर्म के 
परचात्‌ लोकगाथाओ मे इद्र तथा अप्सराओ का स्थल आता है । योग-कथात्मक 
लछोकगाथाओ को छोडकर शेष सभी मे इद्र तया स्त्रग को अय्सराएं वर्णित हैं । 

लोकगाथाओ मे सुमिरत और मगछाचरण का प्राघात्य रहता है । गायक 
सर्वेप्रथम लोकगाथा के प्रारम में सभी देवी-देवताओं की आराधना करता है । 
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इसीलिये देवी-देवता, पीर-पैगम्बर तथा राजा आदि की वदना का लछोकगाथा 
मे प्रथम स्थान है। वह पृथ्वी, ग्राम-देवता, देवी, दुर्गामाता, गुरु, ब्राह्मण, पॉचो 
प.डव, हनुमान, तथा गगा जी का स्मरण (सुमिरन ) करके गाथा का आरभ करता 
है। गायक किसी भी धर्म व राजा से विरोध नही करते । सब को बडा और पृज्य 
मान कर उनकी वदना करते है । धर्म का स्वरूप व्यापक और समन्वयवादी 
है। चरित्रो के विकास के लिये धर्म और विश्वासों का समावेश हुआ है । 

पात्रो की योजना इस प्रकार रहती है कि उनसे मानव-धमं, वीरता, उदारता, 
सदाचार, त्याग, परोपकार तथा ईश्वर के प्रति विश्वास प्रदर्शित हो । 
साधारणतया मानव-धर्मं लोक-गाथाओ का विशेष अग रहता है। इनका देश की 
सस्क्ृति से निकट का सम्बन्ध रहता है, इसलिये इनमे धासिक उथरू-पुथलू का 
भी वर्णन मिलता है। ग्रामीणजन की भी धर्म मे अटुट आस्था होने के कारण वह 
राजनीतिक परिवततेन को तटस्थ भाव से ही देखता है, इसलिये राजनीतिक पक्ष 
लोकगाथाओ में मौन रहता है । 

लोकगाथाओ में रोचक अवविद्वास भली प्रकार से अपना स्थान बनाये 
रहते हैं, जिनसे सोदर्य की वृद्धि होती है । इन गाथाओ के द्वारा अवतारवाद, 
पुनर्जन्म के प्रति विश्वास अति उत्तम ढग से वणित रहता है। लोकगाथाओ' 
के खलनायक जादू-टोना जानते है। जादूृगरनी द्वारा नायको को कष्ट मिलना, 
तोता बनाना, मेढा बनना आदि का [वर्णन लोकगाथाओ मे विशेष स्थान रखता: 
है । इनमे आदर्श चरित्रों के विकास मे धर्म और विश्वास, सहायक के रूप मे चित्रित" 
हैं । इनका स्वतत्र अस्तित्व नही है। यह आदर्शमार्ग प्रशस्त करते है । अवतारो 
का उल्लेख कई रूपो मे मिलते है। देवी-दुर्गा तथा गोरखनाथ की कृपा से व्यक्तियों 
का जन्म होता; है । 

लोकगाथाओ में जड पदार्थों का भी मानवीकरण होता है। यहाँ जड-चेतन" 
से समानता दिखायी गयी है--मगा, यमुना, वनदेवी, हस-हसिनी, तोता-मैना, 
घोडा आदि, इसमे मुखर पात्र रहते हैं। उत्तर भारत मे गगा नदी, लोगो के 
धार्मिक जीवन का एक विशेष अग है। अत लोकगाथाओ में भी इसका उल्लेख 
मिलता है। कोई भी लोकगाथा गग्रा के बिना पवित्र नही हो सकती | अतएब 
कई स्थान पर भौगोलिक दृष्टि से गलत होने पर भी गगा को गराथाओ मे स्थान 
दिया गया है। 

इन लोकगाथाओ मे हमे आदर्शवाद और अध्यात्मवाद का गहरा पुट मिलता 
है। मारतीय जीवन में आध्यात्मिक पक्ष का पूर्णरूपेण समावेश है जो कर्मवाद' 
से मी अपना नाता जोडें हुए हैं । लोकग्राथा सासारिक जीवन का भारतीय 
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दृष्टिकोण है । इसमे मानव-हृदय और चरित्र को स्वरूप मिलता है। इनमे 
आस्तिकता, आदर्शता, वीरता, करुणा व त्याग, दुष्टता, ईर्ष्या, क्रोध, सदाचार 
और दुराचार--सभी कुछ सरल तथा छोक रूप में ही वणित रहता है। 

लोकगाथाओ मे पात्र--लोकगाथाओ मे भी नाटक के समान ही अच्छे-बुरे 
सभी प्रकार के पात्र होते हैं। दोनो को परस्पर दिखला कर ही असत्य पर सत्य की 
विजय दिखायी जा सकती है । नायक के सहायको मे सभी प्रकार के पात्र होते 
हैं--दैत्य, राक्षस, डायन, जादूगरनी आदि । कुछ कौतुकपूर्ण कृत्यों को करने 
वाले भी होते है। कुछ दैवीय गुण युक्त चरित्र भी होते हैं जो अलौकिक शक्ति 
सम्पन्न होते हैं। इनके द्वारा अलौकिक व असमभव काये भी सम्पन्न होते हैं । 

नायिका मे विशेष चरित्र विमाता को प्रदर्शित किया जाता है । नायक के 
साथ उसके प्रेम-प्रदर्शन का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिये, पूरत भक्त की 
कथा में इसका मूल कारण था बहु-विवाह । युवती अपने वृद्ध पति मे कोई रुचि 
न पाकर कृटुम्ब के युवको पर दृष्टि डालती थी । बिचारे युवक भी अजीब सकोच 
और धर्मसकट से पड जाते थे । स्त्री पात्रों मे सच्चरित्र और दुश्चरित्र दोनो 
ही मिलते है । 

डायनो का प्रयोग सदैव नायिका को पकडने के लिये किया जाता है । इनमे 
अपार शक्ति दिखायी जाती है । यह कार्य-सिद्धि के लिये हर उपाय कर 
लेती थी । 

वीर-नायको का इनमे विशेष उल्लेख रहता है। ये उत्साहपुर्वंक और शौयें- 
सम्पन्न कार्य करते हैं। ये पुरुष अपनी सस्क्ृति के त्राणार्थ प्राणो की बाजी लगाते 
है तो कभी शत्रु ओ से बदला लेते हैं। कमी किसी अबला के सतीत्व की रक्षा करने 
के लिए तलवार उठाते हुए सामने आते है। इनमे अलौकिक वीरता का उल्लेख 
होता है । छोकगाथाओ मे इन पात्रो का चरित्र-चित्रण बहुत ही सफलता से 
वित्रित किया जाता है । 

लोकगाथाओ का जन्म, उद्देश्य और विशेषता--इनकी उत्पत्ति लोक-पर्वों, 
घारमिक अवसरो या किसी विचित्र सामाजिक घटना से प्रभावित होकर होती 
है। ऐसे सामूहिक अवसरो पर इनकी सरचना अनायास ही हो जाती है । इन 
गाथाओ मे समृूह-विद्येष के स्थानीय-विश्वासो एवं मान्यताओं का उल्लेख रहता 
है। यह सामाजिक परम्पराओ के अध्ययन मे सहायक सिद्ध होती हैं । 

इनका उद्देश्य लोक-जीवन मे समन्वय उत्पन्न करना है। सत्यम्‌, शिवम्‌ और 
सून्दरम की स्थापना करना ही इनका ध्येय होता है। यह समाज मे सदाचार और 
क्मंशीलता उत्पन्न करने की चेष्टा करती हैं। इन्ही गाथाओ के द्वारा मारत मे 
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आध्यात्मिक और सास्कृतिक प्रतिभा का विकास हुआ । सत्य की विजय और 
असत्य की पराजय, इनमे स्थान-स्थान पर दृष्टिगत होती है। सत्य का पक्ष 
देवी-देवता लेते हैं और अत में सहायक बन कर उसी की विजय कराते है।॥ 
बीच मे, आरम्भ में चाहे कितने ही सघर्ष हो, कठिनाइयो का सामना करना पडे, 
अधिकारो के लिये झगडा करना पडे और अत्याचार तथा अन्याय सहना पडे पर 
अत मे यथार्थ स्थिति स्पष्ट हो जाती है, अधिकारी को उसका भाग मिलता है, 
सब में सद्मावना जागृत होती है और इस प्रकार सत्य की विजय दिखाते हुए 
अत सुखद होता है, जिसका प्रभाव सुनने वालो, पढने वालो, तथा दर्शकों पर बहु 
ही रुचिकर और गृहणीय होता है। साथ हूँ सत्यपरायण, शुद्ध, सच्चरित्र जीवन 
व्यतीत करने की प्रेरणा मिलती है। 


लोकगाथाओ की विदेषताएँ-- इन लोकगाथाओ मे जीवन की स्वाभाविक 
प्रेरणाएँ हैं, जो प्रकृति के प्रशात वातावरण मे निर्शर की भाँति उमड पडती है, 
हृदय को ईश्वरीय विभूतियाँ अपने सहज-सौंदय॑ से दिव्य आलोक विकीर्ण करती 
हुई अभिव्यक्ति मे सहायक हुई है। इनमे सहज सहानुभूति है, स्वस्थ सवेदना 
और प्राकृतिक वातावरण की सहायता से सशक्त वैभव है। इनमे बृद्धिवैमव भले 
ही न हो तथापि इनमे भावना की ऐसी विभूति है कि वह जीवन के मीषण वनो 
को तपोवन मे परिणत कर देती है ।”” ये लोकगाथाएँ जातीय-सस्क्ृति का 
अनुपम चित्र उपस्थित करती है, इनके द्वारा किसी युग-विशेष की समस्त 
परम्पराएँ अपने स्वाभाविक क्रिया-कलाप मे स्पष्ट हो उठती है। 


लोकगाथा के काव्य मे जीवन के सरल सस्कार प्रचुर मात्रा मे वततमान रहते 
हैं। उसमे न तो जीवन की क्ृत्रिमता रहती है और न मनोभावों का अतिरजित 
वर्णन। मनुष्य के जीवन से जो नैसगिक प्रवृत्तियाँ रहती हैं जैसे आत्मीयता, बधुत्व 
भावना, प्रेम, घृणा, अनुराग और अपनी प्रबल इच्छा के लिये आत्मोत्सर्ग करने 
की इच्छा--सब कुछ ही अपने सरल तथा उत्कृष्ट रूप मे प्रकट होती हैं। इनमे 
पुरुष अपने सम्पूर्ण पुरुषत्व से और नारी सपूर्ण नारीत्व से समाज के सामने 
उपस्थित होती हैं । 


लोकगाथाओ की गीतात्मकता ने ही छोक-नाट्य के रूप मे अभिनयात्मकता 
दी है । यह लोक-नाटथ, लोकगाथाओ के दृश्यकाव्य का ही रूप है । इन 
लछोकगाथाओ का मौखिक रूप ही अधिक मिलता है, लिखित रूप कम ४ 





१. साहित्य शास्त्र-डॉ० रामकुमार वर्मा, ए० १०२ 
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लिखित गाथाओ मे कोई प्रामाणिक मूल पाठ नही मिलता । इनका प्रबधकार 
अज्ञात होता है । लोकगाथाओ मे स्थानीयता का पुट विद्यमान रहता है। यह 
काल्पनिक भी होते हैं। इन लोकगाथाओ का सगीत के साथ अभिन्न सबध रहता 
है । यह नीति, आचार और उपदेश से रहित नही है, इनमे इनका समावेश भी 
मिलता है तथा चारित्रिक बल की विशिष्टता भी वर्तमान रहती है । 


इनमे अभिव्यक्ति की सरलता रहती है। इनका आरम्म भी बिना प्रस्तावना 
के हो जाता है तथा उपसहार एव भरत वाक्य आदि भी कुछ नही होते । गायथा- 
प्रवाह सर्वांगपृूर्ण होता है और राग की गति भी बहुत तीव्र होती है। इनमे 
उच्च टैकनीक का पूर्णतया अभाव रहता है । यह शिप्य-प्रशिप्य परम्परा से 
मौखिक रूप में प्रचलित रहती है अत इस प्रकार गाथा का रूप भी बदलता जाता 
है। लोकगाथा के रचयिताओ का अज्ञात होना एक मुख्य विशेषता है । उनमे 
व्यक्तिगत नाम और यह की चिन्ता न करके जाति के लिये अपनी प्रतिभा का 
उत्सर्ग किया जाता है जिससे प्रतीत होता है कि उन गाथाकारो मे नाम और यश 
के लिये उच्च महत्वाक,क्षा थी ही नही । 


लोकगाथाओ का मूल उद्देश्य, उपदेश या नीति की शिक्षा तथा आचार की 
भावना नही होती, ये वास्तव मे विषय-प्रधान काव्य होते हैं। प्रसगवश यह पक्ष 
भी आ जाते हैं पर वह बहुत स्वाभाविक रूप मे नही। प्रवृत्ति प्रधानतया उस ओर 
नही रहती । मनोरजन के साथ ही इनमे कुछ उपदेश व ज्ञान भी निहित रहता 
है। इनमे माग्य और कर्म का सघर्ष दिखाया जाता है। इन पर प्रकाश अ-वय पडा 
है, उदाहरण के लिए गोपीचन्द, मरथरी, गुग्गा, आल्हा, पूरनमगत आदि मे त्याग, 
तपस्या, वीरता, प्रेम, मातृ-मक्ति, देश-भक्ति आदि के प्रसग यत्र-तत्र बिखरे 
मिलते हैं । 

इन लोकगाथाओ मे टेक पदो की तथा लघु अशो की आवृत्ति गायक अपनी 
सृ्‌विधा के लिये करते जाते हैं । इसके कई लाम हैं। राग की एकस्वरता दूर हो 
जाती है और श्रौतृमडल के द्वारा टेक पदो की आवृत्ति होने से राग मे नवीन प्राणो 
का सचार होता है । गायक को अवकाश भी मिल जाता है तथा थकान भी दूर 
होती है और विश्राम मिल जाता है। आवृत्ति के कारण गीत अधिक प्रभावशाली 
भी हो जाता है। यह सार्थक व निरर्थंक दोनो ही प्रकार की हैं । 

लोकगाथाओं मे पशु-पक्षियो की कहानियो की भी अधिकता रहती है । प्राय 
यह गाथा के पात्र रहते हैं और मनोवाछित व्यवहार करते हैं। यह मानव वाणी 
में ही बात करते हैं तथा अपने प्रिय की सहायता करते है। कभी-कभी यह शाप- 
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अ्रष्ट मानव, देवता, राक्षस, जादूगर आदि के रूप मे भी होते है। इनमे 
अलौकिक अति-प्राकृत तत्वो की बहुलता होती है । 

इनमे गाथा-चक्र होता है। एक कथा के मीतर कुछ प्रधान पात्रो को लेकर उन्ही 
के माध्यम से अन्य कथाएं भी जुडी रहती है | जो गाथाएँ बहुत लोकप्रिय होती है, 
वह बहुत आसानी से विभिन्न स्थानों और जातियो मे दूर-दूर तक फैल जाती है। 
जो गाथा अधिक शक्तिपूर्ण होती है उसमे अनेक गाथाएँ अन्तर्मुक्त हो जाती है। 
इस तरह किसी गाथा की मूल कथा में अनेक उपकथाएँ जूड जाती है। 

यह लगभग सभी जगह प्रचलित होती है, केवल कूछ भाषागत भेद ही होता 
है। इनकी सा्व भौमिकता के मुख्य कारण होते है । एक तो व्यापार सबधी जातियो 
के कारण छोकगाथाओ का विस्तार होता है और दूसरा, मानव मनोविज्ञान के 
अनुसार मानव का समान परिस्थितियो मे समानरूप से सोचना-विचारना भी 
कारण है । 

इनमे एक ही व्यक्ति गायक होता है। शेष या तो श्रोता होते है या दर्शक । 
एक ही व्यक्ति के द्वारा लम्बी लय के साथ कथा कहने की प्रणाली है तथा स्थानीय 
बोली मे कही जाती है। इन गीतो मे कथा-कथन और वर्णन अधिक होता है। 

इन गाथाओ से केन्द्र-बिन्दु के रूप मे सत्य का कुछ न कछ अश अवश्य होता 
है जिसके चारो ओर मनुष्य की कल्पना-प्रियता और अति-रजनशील प्रवृत्ति के 
कारण कुछ ऐसी घटनाएँ जुड जाती है, जो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी । 
गाथाओ को हम इतिहास का प्राथमिक रूप भी कह सकते हैं । 

लोकगाथाओ के कथानक प्राय पौराणिक कथाओ से लिये जाते है। 
पौराणिक-गाथाओ से बालकों तथा अन्य वयस्क सुनने वालो को बहुत प्रेरणा 
मिलती है । 

कहानी के प्रति सहज औत्सुक्य की भावना रहती है और उसके द्वारा सुनने 
वाला उसमे सन्निहित नैतिक व आध्यात्मिक अश को सहज तथा अज्ञात रूप मे 
ग्रहण कर लेता है। पौराणिक-गाथाओ मे मनुष्य की सबसे गहरी मान्यताएँ और 
आध्यात्मिक तथ्य सन्निहित रहते है जिनके द्वारा बुद्धि का विकास होता है । 

लोकगाथाओ में वर्णित जो प्रेमगाथाएँ होती है, उनमे पारछौकिक प्रेम से 
संबंधित सूफी ढग की तथा पौराणिक गाथाएँ भी मिलती है। यह पौराणिक गाथाएँ 
कल्पना-असूत्त तथा छोक प्रचलित हैं, अधिकाशत तो ऐहिक प्रेम और लौकिक 
प्रेम से ही सबचित हैं। इनमे विवाह से पहिले प्रेम का विकास दिखाया जाता है। 
लोकिक-कथाओ मे आध्यात्मिकता का सकेत भी मिलता है। इनमे प्रेम का प्रारम 
गुण-अवण, चित्र-दर्शन, प्रत्यक्ष-दर्शन तथा स्वप्न-दर्शन से होता है तथा इनकी प्राप्ति 
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के लिए सखा-सखि, पशु-पक्षियो, गवर्ब-किन्न रो, अप्सराजो तथा शिव-पार्वेती 
का सहारा लिया जाता है । प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य आनद- 
प्राप्ति है। प्रेम ही के द्वारा नि स्वार्थ से नि स्वार्थ भावनाओं और कर्मो को बल 
ओर स्थिति प्राप्त होती है। शुद्ध स्तेह कभी भी उन्नति के मार्ग मे अवरोधक नहीं 
होता, वरन्‌ प्रेरणादायक होता है । 

लोकगाथाओ में एक विशिष्ट बात यह भी होती है कि मनृष्य के अनु राग- 
विराग की भावनाओ से मानव ससार मी प्रभावित होता है। प्राय देखा जाता 
है कि नायक के कष्टो मे पशु-पक्षी भी सहायता करने के लिये तैयार हो जाते हैं । 


लोकगाथाओ में कया-तत्व--लोकगाथाएँ वास्तव में एक प्रकार के 
कथागीत है । यद्यपि इस प्रकार के लोकगीत समय ओर स्थान के अनुसार 
परिवर्तित होते हैं लेकिन कुछ मूल-तत्व भी होते है जो सावंमभौमिक होते हैं । 
गाथा में जो कथा होती है, वह लोक-जीवन से सबधित होती है। गाथाएँ घटना- 
प्रधान होती है, वह व्यक्तिगत नहीं होती । इनमें वार्तालाप भी होता है । 
जो कथागीत होते है, उनमे किसी एक व्यक्ति का सागोपाग जीवन चित्रित होता 
है। इनमे कथा-विद्येप होती है। सावन, होली तथा विवाह आदि मे इस प्रकार के 
प्रबध-गीत, कथा-गीत बहुत मात्रा मे उपरूब्ध है। उनमे से केवल कुछ का ही यहाँ 
पर उल्लेख है, मूल रूप परिशिष्ट मे दिया गया है। पुत्र जन्म से सबधित गीतो मे 
लवक्‌श का जन्म और जगमोहन, इस प्रदेश के बहुत प्रसिद्ध कथा-गीत हैं । 


विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले गीतो मे नरसी का भात' प्रसिद्ध है, 
जिसमे एक बहन की कथा है। उसका सगा भाई मर चुका है। स्वय नरसी मगवान 
भात देने आते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित गीत है और इसको भात के 
अवसर पर अवश्य गवाया या गाया जाता है । सुनने तथा गावे वालो पर इसका 
अमिट भक्त पूर्ण प्रभाव पडता है। श्रोता ईइवर मे दुढ आस्था करने लगते हैं । 


'मौसी का ताना' नामक गीत भी बहुत प्रमुख है कि जिसमे पुरन की सौतेली साँ 
का, उस पर मोहित हो जाने का तथा फिर उसको क्रोधित होकर दण्ड दिलवाने 
का वर्णन मिलता है । इसमे चार बाते मुख्य हैं--- 


(१) सौतेली माँ का पुत्र पर मोहित होना । 

(२) पुत्र का अपने कत्तेव्य से न डिगना । 

(३) पुत्र द्वारा प्रेम अस्वीकृत हो जाने पर सौतेली माँ के मन मे प्रतिहिसा 
जाग्रत होना । 

(४) पिता पर भेद खुलना । 


२५० खडीबोली का लोक-साहित्य 


सावन के गीतो मे भी कथा-गीतो का उल्लेख मिलता है जिनमे ऐतिहासिक 
वर्णन भी मिलता है। उदाहरणार्थ--चन्द्रावल” के गीत, जिसमे मृुगलकालीन, 
वर्णन मिलता है| किस प्रकार एक स्त्री ने मृुगलो से अपने सतीत्व की रक्षा 
की, इसमे स्त्री के चरित्र का महत्व दिखाया है । यह हर प्रदेश मे किसी न' 
किसी रूप में मिलता है। 

चन्दना' नामक सावन के गीत मे एक स्त्री के प्रेम का वर्णन है। इ नमे प्रेम 
और रसिकता तथा प्रेम के सत्‌ के चित्र विशेष है। प्रेम ही इन गीतो का प्राण है + 
यह सावन का बहुत प्रसिद्ध प्रेमकथा-गीत है । 

जाहरमियाँ' भी सावन का गीत है। इसका अनुष्ठान भी होता है। यह कई 
प्रान्तो मे किसी न किसी रूप मे मिलता है। कथा लगभग वही रहती है केवल कुछ 
भेद होता है तथा मुख्य भेद भाषागत ही होता है । इस पर नाथ-सम्प्रदाय का 
प्रभाव प्रतीत होता है तथा अवनारवाद का भी उल्लेख है । इनके अतिरिक्त 
गोपीचद, हसाराव, मनरा, चन्द्रहास, शिवपार्वती का व्याह आदि वर्णित है। 

ये प्रबध-गीत यद्यपि वस्तु और स्वभाव से भिन्न है पर फिर भी इनमे एक 
विशेष प्रकार की सामान्यता होती है । इनकी कथाओ में असाधारण कृत्यों व 
व्यक्तियों का वर्णन होता है। इनमे स्त्री के पातिब्रत्य की आदि से अत तक रक्षा 
की जाती है। 

इनमे वणित विवाह-पद्धति मे बहुधा गधर्व या स्वयवर का वर्णन होता है । 
प्रेम दोनो पक्षों मे मिलता है । यह प्रेम रूप, गुण, श्रवण तथा चित्र-दशंन से 
होता है इसमे पशु-पक्षियो का विशेष समावेश व सहयोग भी होता है । 


खड़ीबीलो 

का 

प्रकीर्ण साहित्य 
ध्‌ 


जनजीवन के मौखिक साहित्य मे जिस प्रकार गीत और कहानियो आदि का 
स्थान है उसी प्रकार, वरन्‌ कुछ अञ्यो मे उससे भी अधिक, महत्वपूर्ण स्थान 
लोकोक्तियो का है। गीत और कहानियाँ तो समय-विशेष पर प्रयुक्त होती हैं पर 
लोकोक्तियाँ तो जीवन में स्थायी स्थान रखती है । वे सदैव ही छोकमानव के 
अन्तर्मंन पर आच्छादित रहती है जो समय-समय पर अतायास ही प्रकट हो जाती 
है। ये दैनिक जीवन मे इतनी अधिक व्याप्त है कि इनके लिये रूघु प्रयासों की 
भी आवश्यकता नही होती, स्वत ही सहज रूप से प्रकट हो जाती है। निरन्तर 
होनेवाले अनुभव, मनुष्य की चेतना के अग बन जाते हैं और अपना गहन प्रभाव 
छोडते हैं, जो यदा-कदा लोकोक्तियो के रूप मे व्यक्त होते रहते हैं । लोकोक्तियों 
की निधि व॒द्धों के पास सुरक्षित रहती है जिसको वह आवश्यकतानुसार छोटों 
को देते रहते है । इनसे उनको एक विशेष प्रकार का मोह होता है, क्योकि इनमें 
उनके अनुभावों का साराश निहित है। इसलिये ये उनके पथ-प्रद्शंन तथा नैतिक 
सबल के रूप मे मस्तिष्को मे निरन्तर कार्य करती रहती है। उनके जीवन मे इनकी 
बहुत उपयोगिता है । उन्तका सहज विश्वासी हृदय इन पर श्रद्धा तथा विश्वास 
रख कर अपने जीवन की गृत्थियाँ सुलझाने मे इनसे समय-समय पर सहायता लेता 
रहता है । परोक्ष रूप से ये उनके परामशंदाता के समान हैं। ये जनजीवन के 
अधचेतन मन मे इतनी समाविष्ट रहती हैं कि चेतना मे आने के लिएकेवल एक 
प्रेरणा चाहिये और उस प्रेरणा के लिये किसी भी ऐसी अनुरूप घटना की 
आवश्यकता होती है जिस पर कि वह उक्‍क्ति ठीक घटित हो सके। ये तत्काछू 
बुद्धि की परिचायिकाओ और अनुभवों की सूत्रात्मक अभिव्यक्ति तथा 
जनजीवन की सहज-सगर्ना। हैं। 

लोकोक्तियो की परम्परा--लोकोक्तियों का आरम्म जनजीवन के आदिकाल- 
से ही हुआ है। ये सार्वमौमिक हैं जो देश-काल व बोली की भिन्नता की उपेक्षा कर 
सभी जगह प्रचलित हैं। जन-जीवन मे इनका स्थान नीति-शास्त्र के समान है ४ 
इनमे अनर्गल कथन नही है। ये जीवन के मूल्यवान्‌ अनुभवों पर आधारित सूक्ष्म 
उक्ति ही होती हैं। जन-जीवन की ये चिन्मय सम्पत्ति होती है, जिसको वह 
अपनी प्रिय थाती के समान सदैव सेजोकर रखता है तथा विरासत के रूप में 
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आनेवाली पीढियो को दे जाता है। इनकी परम्परा अब शिष्ट समाज मे भी मिलने 
रूगी और भविष्य मे भी निरन्तर बनी रहने की आशा है, क्योकि यह सहज 
हृदयो की वास्तविक अनुभूतियो के प्रमाण है। इनको जीवन से निकाल देना 
मानव-जीवन को अनुभवहीन कर देना है । छोकोक्तियों की परम्परा के मुख्य 
दो ही रूप दृष्टिगत होते है--सामाजिक तथा ऐतिहासिक । 


सदैव से ही समाज के वास्तविक चित्राकन के लिये लोकोक्तियो की सहायता 
लेनी आवद्यक रही है । समाज के रीति-रिवाजो, धामिक, नैतिक-परम्पराओ 
तथा जाति सबधी पारस्परिक सम्बन्धों अर्थात्‌ जीवन तथा समाज से सबधित 
सभी बातो का उल्लेख इनमे सरलूता से मिल सकता है। साहित्य समाज का दर्पण 
है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक-साहित्य मे लोकोक्तियाँ ही समाज का 
दरपंण है, जिनमे हर कार विदश्ेष का चित्रण समय-समय पर होता रहता है । 


ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार हम देखते है कि पौराणिक ग्रन्थो, प्राचीन 
घामिक ग्रन्थों तथा सस्कृत मे इन सूक्तियो का समय-समय पर बहुत उपयोगी ढग 
से प्रयोग हुआ है। हर काल में सदेव ही इनसे पथ-प्रदर्शन हुआ है। 

परिभाषाएं--लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ छोक की उक्ति है । इससे 
इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है, पर आज यह शब्द 'कहावत' व अग्रेजी 
थ्रोवर्ब” के रूप मे ही रूढ हो गया है । जनजीवन के द्वारा अनुभव के आधार पर 
बनायी गई घारणाओ को सक्षिप्त शब्दों मे जब किसी उक्ति के रूप मे कहा जाता 
है तो वह छोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्तियो की अनेकों परिभाषाएँ है--यहाँ 
पर हम केवल एक दो ही देगे। 

“लछोकोक्ति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पहले बोलचाल की भाषा मे बनती 
है, रूढ होती है, फिर वही अनेक बार अपनी लोकप्रियता के कारण साहित्य की 
आषा मे भी अपना आसन जमा लेती है। किन्तु साहित्य मे आते-आते छोकोक्ति 
को बहुत-सा समय लग जाता है? ।” 

“लोकोक्तियाँ मानवी ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र हैं। अनन्तकाल तक 
'घातुओ को तपाकर सूर्य-रश्मि नाना प्रकार के रत्न-उपरत्तो का निर्माण करती 
है, जिनका आलोक सदा छिठकता रहता है । उसी प्रकार छोकोक्तियाँ मानवी 
ज्ञान के घनीमूत रल हैं, जिन्हे बुद्धि और अनुमव की किरणो से फूटने वाली ज्योति 
प्राप्त होती है। लोकोक्तियाँ प्रकृति के स्फूल्लिग (रेडियो एक्टिव) तत्वों की भाँति 


२ राजस्थानी कहावतें-एक अध्ययन कन्हेयालाल सहल, पृ० ४८ 


खडीबोली का प्रकीर्ण-साहित्य २५५ 


अपनी प्रखर किरणो को चारो ओर फेलाती रहती है। उनसे मनुष्य को व्यावहारिक 
जीवन की गुत्यियो को सुलझाने मे बहुत बडी सहायता मिलती है। छोकोक्ति का 
आश्रय पाकर मनुष्य की त्कब॒द्धि शताब्दियों से सचित ज्ञान से आइवस्त-सी बन 
जाती है और उसे अँधेरे मे भी उजाला दिखायी देने लगता है, वह अपना कत्तंव्य 
निदिचत करने मे तुरन्त समर्थ बन जाता है? ।” 

“लोकोक्तियाँ जन-समूह के बिखरे हुए रत्न है। किसने ये रत्न बिखेरे, इस 
सबध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु वहुत सभव है कि 
कहावतो का प्रथम उत्स मनृष्य के मन मे तमी उत्सारित हुआ होगा, जब उसकी 
प्रत्यक्ष अनूमूति अपने सरस वेग के साथ सहज भाषा मे नि सुत हुई होगी। 
एकान्त मे बैठ कर कहावतो का निर्माण नही किया गया किन्तु जीवन की प्रत्यक्ष 
वास्तविकताओ ने कहावतो को जन्म दिया है । किताबों की आँखो से देखने वाले 
निरे बुद्धि विलासी व्यक्ति कहावतो के निर्माता नही थे, कहावतो के रचयिता 
जीवन के द्र॒प्टा थे *।” किसी ने ठीक ही कहा है कि लोकोक्तियो मे ज्ञान, नीति 
और मनोरजन की त्रिवेणी बहती है, वे मानव-मनोविज्ञान के घनीभूत रत्न हैं । 

वास्तव में लोकोक्तियाँ या कहावते, शताब्दियों के अनुभव द्वारा सूक्ष्म 
निरीक्षण के वाद बने स्थिर सिद्धान्त हैं । इनमे बहुत अमूल्य ज्ञान रहता है जो बहुत 
गहराई तक मनृष्य की चेतना मे मिल जाता है। इस ज्ञान को व्यक्त करनें का 
भाध्यम ये लोकोक्तियाँ ही होती हैं । 

लोकोक्तियाँ किसी एक हीं व्यक्ति की उक्ति नहीं होती, यह तो भिन्न- 
भिन्न अवसर पर कही गई छोगो की अनुभवजन्य उक्तियाँ हैं । लोकोक्तियाँ 
जनजीवन के बहुत निकट हैं और उनके जीवन का अभिन्न अग हैं । इनमे साधारण 
घरेल जीवन की वस्तुओ के माध्यम से उनके सादुश्य एवं तुलना आदि के द्वारा 
कितनी ही सूक्ष्म अनुभूतियों को अकित किया गया है। 

लोकोक्तियों मे स्वमावत समास-दप्रव॒त्ति प्रधान है । इसके रचयिताओं ने 
गागर में सागर भरने का अथक प्रयास किया है। यह यद्यपि देखने मे छोटी होनी 
हैं, पर उनमें विशाल भावराशि सिमटी रहती है । 

लोकोक्तियाँ गद्य और पद्य दोनों ही मे उपलब्ध है। इनकी माया बहत सरल 
होती है । इनकी सरलता की सबलता ही मानव हुदय पर अमिट प्रमाव डालती' 


है। 


२, पृथूवी पुत्र॒ वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ० १११ 
२ राजस्थानी वहावतें--शक अध्ययन कन्हैयालाल सहल, पृ० इ८ 
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खडीबोली की लोकोक्तियाँ---अभी तक हमने लोकोक्तियो का सामान्य परिचय 
पाया तथा उनकी सामान्य प्रकृति को पहचाना। अब हम अपने प्रदेश की 
लोकोक्तियो पर दृष्टिपात करेगे। ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि अन्य प्रादेशिक 
बोलियो के समान ही खडीबोली मे भी अपने प्रदेश की प्रायः समान भाव 
वाली होने पर भी, कुछ भिन्न, स्थानीय लोकोक्तियाँ मिलती हैं। इनमे देश, 
काल व बोलीगत अतर अवद्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, परन्तु जिस प्रकार 
एक ही प्रकार के कपडे की साडियो को भिन्न-भिन्न रग मे रंगने से भी उनके मूल 
कपडे मे कोई अन्तर नही आता, उसी प्रकार उनमे अन्तरनिहित अर्थ व भाव प्राय 
समान ही रहते है। मोगोलिक प्रभावों के कारण कुछ चारित्रिक व स्थानीय 
विशेषताएँ मिलती है, उनका उल्लेख भिन्न-भिन्न प्रदेश की लोकोक्तिया मे अपनी 
विशिष्ट बोली मे मिलता है। हर प्रान्त का अपनापन इनमे दृष्टिगत होता है। 
खडीबोली लोकोक्तियो के सग्रह मे कुछ विशेष ओर भिन्न अनुभव हुए कि 
वे एक स्थान व एक ही व्यक्ति से उपलब्ब नहीं की जा सकती । उनका अवसर- 
विशेष होता है, वह किसी व्यवहार या घटना को देख कर याद आ जती है जो उसी 
से सबधित होनी आवश्यक है। कहावत का स्वतत्र महत्व नही होता, उसका जन्म 
घटनाबद्ध होता हे ओर उसका प्रयोग भी घटना के अनूसार ही किया जाता है। 
इसी कारण सग्रह मे कठिनाइयाँ भी हुई | गीतो के समान इनका कोई भी समय, 
अवसर-विशेष निज्चित नही होता और स्त्रियाँ या पुरुष बिना किसी प्रसग या घटना 
के केवल पूछने से ही, लोकोक्तियाँ बताने मे असमर्थ हो जाते है । कहावतो का 
सग्रह करने के लिये मनृप्य को हर समय सतर्क रहने की आवद्यकता है। मै अपनी 
दादी या नानी से बाते करते समय प्राय नोटबृक साथ रखती थी और उनकी कही 
हुई बात तुरन्त उनसे दोहराने को कहती और लिख लेती | वह प्राय मेरी इस 
क्रिया पर हँसती थी कि इसके सामने तो बोलना भी कठिन है, यह हर बात लिख 
लेती है, इसे भी क्या किताब मे देगी ? इस प्रकार कानो को सतक॑ करने पर ही 
मैं बहुत कठिनाई से ये कहावतें सग्रह कर सकी । मेरा स्त्री-समाज से ही अधिक 
सम्पर्क रहा, अत मेरे सग्रह मे उन्ही के साहित्य की अधिकता रही । परन्तु पुरुष- 
समाज में प्रचलित कहावतो का भी नितान्त अभाव नही । कृषि-सबधी कहावतें 
भी कम ही सग्रह कर सकी । पहले लोकोक्तियो का सम्रह केवल सग्रह के लिये ही 
किया, बाद मे उसी के आधार पर वर्गीकरण करने की चेष्टा की है। वर्गीकरण 
की अपनी ही कठिनाइयों हैं पर फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए यह नितान्‍्त 
आवश्यक भी 'है। 
छोकोक्तियो से जीवन का. कोई भी पक्ष अछुता नही रहता है । इनके विषय 
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बहु-पक्षीय होते है । एक ही पक्ष की व्याख्या कर ये मौत नहीं हो सकती । इनमे 
प्रदेश-विदेष' के लोगो के आचार-विचार, रहन-सहन, स्वास्थ्य, घरेल-चिकित्सा 
घामिक विचारो व अन्य विश्वासो के सबंध मे पर्याप्त तथ्य मिल जाते हैं। 
कुछ स्थानीय व ऐतिहासिक बातों का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अपना 
स्वतत्र स्थान होता है। कहावतो का क्षेत्र बहुत व्यापक है और उनमे मानव-जीवन 
का एक विशिष्ट रूप देखने को मिलता है। इनके द्वारा हम मानव-हृदय को भली 
प्रकार देख सकते हैं। यह विचारो के कोण हैं । इनमे वर्ण्य-विषय की दृष्टि से हर 
विषय मिल जाता है। धर्म व जीवन-दर्शन से सबध रखनेवाली, ईश्वर के अस्तित्व 
को सिद्ध करने वाली, शकुन सबधी, जातिगत चेतना से सबधित, भाग्य सबधी, 
क्ृषि-विपयक, वर्षा सबधी, पेड-पौधो के सबध मे, खेल तथा आश्यीर्वाद आदि की 
कहावतें भी मिलती हैं । 

वास्तव मे छोकोक्तियाँ बहुत अधिक निष्कर्षों का परिणाम होती हैं। इनमे 
जीवन की व्यावहारिक घर्म-सबधी सभी बातो का बृद्धिमानी से उल्लेख मिलता 
है। इनके द्वारा मानव जीवन की हर मूल का परिष्कार समव है । जन-साधारण 
की आत्मा की ध्वनि आप इनमे सरलता से सुन सकते हैं तथा उनके अन्तनिहित 
रहस्यो का भी पता रूग सकता है । छोकोक्तियो में पापो के लिए चेतावनी मिलती 
हैं तो साथ ही अन्य व्यावहारिक लोगो के लिये, भाग्योदय के लिये प्रलोभन भी 
मिलते है | नैतिक आस्था के प्रमाण तो पग्-पग पर स्वय ही मुखरित होते रहते 
हैं, जो बौद्धिक और नैतिक विरासत के रूप मे छोक-मानव को सहज प्राप्य है । इनमे 
ज्ञान की विशाल निधि रहती है। सामाजिक जीवन के विविघ-पक्षो का प्रतिविम्ब 
मिलता है एवं प्रचलित अधविश्वासो से परिचय होता है । नारी का समाज में 
क्या स्थान है, उसके प्रति लोगो की क्‍या घारणाएँ हैं, इसका स्पष्ट प्रमाण अगर 
चाहें तो किसी भी समाज की छोकोक्तियो के अध्ययन से मिल सकता है। इनके 
अन्तर्गत मानवीय जीवन का तथा व्यवहार सबधी सभी विषयो पर, छोक- 
घारणाओ का पता चलता है। मानव का मानसिक, सामाजिक, नैतिक, व्यावहारिक 
तथा प्राकृतिक कोई भी क्षेत्र उनसे अछता नही रहा है। जीवन का हर दृष्टि से 
सूक्षष और गहन अध्ययन मिलता है | लोकोक्तियाँ मानव-जीवन के सूक्ष्म 
निरीक्षण, विश्वास, त्रुटियो और अनुमवजन्य घारणाओं का परिणाम हैं, इसी से' 
उनमे सत्य का अशय अवश्य उपलब्ध होता है। 

वर्गोकरण-लोकोक्तियो का उचित वर्गीकरण किन आधघारो पर किया 
जाय, यह वास्तव मे एक जटिल प्रइन है, क्योकि कहावतो के कहने व समझने से भी 
मानवीय दृष्टिकोणों की भिन्नता, भेद उत्पन्न कर देती है। फिर कहावतो के 

१७ 
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विषय विविध होते हैं। सर्वप्रथम हम कुछ विद्वानों द्वारा किये गये वर्गीकरण का 
उल्लेख करेगे। 

डॉ० महादेव साहा के द्वारा किया गया वैज्ञानिक वर्गीकरण उल्लेखनीय है" 
जो इस प्रकार है --- 


(१) विदेशी प्रभावों का अध्ययन (२) भाषा-शास्त्र सबधी लोकोक्तियाँ 


(३) नृ-विज्ञान सबधी (४) राजनीति-कानून सबधी 
(५) भौतिक विषय सबधी (६) ऐतिहासिक 
(७) इन्द्रिय विषयक (८) व्यग्यपूर्ण 


यह वर्गीकरण यद्यपि अन्य विषयगत वर्गीकरणो की अपेक्षा अधिक व्यापक 
है, लेकिन मैंने इसको आधार नहीं माना, कारण मेरे पास इस वर्गीकरण के 
अनुसार अपर्याप्त सामग्री है और न ही मेरा इतना व्यापक अध्ययन ही है। 


हक. 


(8९॥8/7 ?70ए०7४४' के सम्पादक ने कहावतों को निम्नलिखित छ. 
वर्गों मे विभक्‍त किया है -- 
(१) मनृष्य की कमज़ोरियो, त्रुट्यो तथा अवगुणों का सवध 
(२) सासारिक ज्ञान-विषयक (३) सामाजिक और नैतिक 
(४) जातियो और विशेषताओ से सम्बद्ध (५) कृषि और ऋतुओ सबधी' 
(६) पशु ओर सामान्य जीव-जन्तुओ से सबधित 
रूप और वण्यं-विषय दोनो को लेकर मैंने राजस्थावी कहावतो का अध्ययन 
किया। रूपात्मक अध्ययन करते समय मैने तुक छन्‍्द, अछकार, लौकिक अध्याहार, 
सवाद, सख्या, व्यक्ति आदि उन सभी तत्वो पर विचार किया है, जिन्होंने राजस्थानी 
कहावतो को किसी न किसी अज्ञ से प्रभावित किया है । 
(१) ऐतिहासिक कहावते (२) स्थान सबधी कहावतें 
(३) राजस्थानी कहावतो मे समाज का चित्र-- 
क--जाति-सबधी कहावते ख--तारी-सबधी कहावतें 
(४) शिक्षा, ज्ञान और साहित्य-- 
क--शिक्षा सबधी कहावते ख--मनोवेज्ञानिक कहाव ते 
ग--राजस्थानी साहित्य मे कहावते 
(५) घर्मं और जीवन दर्शन-- 


१. 077९४६&/ 20707678 डॉ० महादेव साहा, अनुवादक-उदयनाशायण तिवारी 
२ राजस्थानी वहावर्तें इक अध्ययन--कन्हैश्नलाल सहल, पृ० श८ 
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क--घधर्मं और ईश्वर-विषयक कहावतें ख--जअकुन-सवधी कहावतें 
ग--लोक-विश्वास सबधी कहावते घ--जीवन-दर्शन सबधी कहावते 
(६) कृषि-सबधी कहावते--(७) वर्षा-सबधी कहावतें-- 
(८) प्रकीर्ण कहावतें 
खडीबोली लोकोक्तियो का वर्गोकरण--यद्यपि वर्गीकरण के लिये मैंने 
लोकोक्तियो सबधी अनेक विद्वानों की पुस्तको का अध्ययन किया, पर किसी का 
भी वर्गीकरण पूर्णरूपेण ग्राहय नही हो सका। अत वर्गीकरण अपने सग्रह के 
आधार पर ही किया है। डॉ० सहलरू का वर्गीकरण बहुत समीचीन है। मैं इसका 
आधार अवश्य ले रही हूँ लेकिन अपने ऐतिहासिक कहावतों को एक भिन्न श्रेणी 
मे रखा है । आपके पास, इससे सम्बद्ध सामग्री थी जेसा कि अपनी पुस्तक में 
उद्धरण दिये हैं, पर खडीबोली लोकोक्तियों मे यह मुझे बहुत कम उपलब्ध हो 
सकी हैं, अत इनको भिन्न नही रखा । मैंने सामाजिक व ऐतिहासिक, एक ही मे 
सम्मिलित कर लिया है, जिसमे सामाजिक सामग्री पर्याप्त है पर ऐतिहासिक कम 
हैं । इनका वर्गीकरण निम्नलिखित करने की चेप्टा की है इसमे त्रुटियाँ हैं पर 
अपने सकलन के अनुसार ही यह किया है-- 
(१) सामाजिक कहावते 
क--जाति-सबधी ख--नतारी-सबधी 
ग--ऐतिहासिक घ--सामाजिक व्यवहार-ज्ञान सबधी 
(२) भाग्य-सबधी कहावतें (३) खान-पान तथा स्वास्थ्य सबधी 


(४) लछोक-विश्वास (५) मनोवैज्ञानिक 
(६) कथा सबधी (७) माषाविज्ञान सबधी 
(८) प्रकीर्ण 


अब हम हर वर्ग के विस्तार में जायेगे । 

सामाजिक कहावतें--समाज जिस तथ्य को स्वीकार करता है वही कहावत 
के रूप मे प्रचलित हो पाता है। इसलिये किसी भी प्रदेश के सामाजिक जीवन से 
परिचय प्राप्त करने के लिये उस प्रदेश की सामाजिक स्थिति का अध्ययन हमे 
अभीष्ट है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, विधवा-विवाह आदि के सबंध मे उस 
समाज के क्‍या विचार है, सामाजिक सस्थाएं' वहाँ किस रूप में विकसित हैं, 
भनुष्यो के जीवनादश किन सिद्धान्तो पर अवरूबित हैं, कौन से व्यवसायों को वह 
समाज में आदर की दृष्टि से देखता है और किन्हे वह हेय समझता है, इत सब 
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की जानकारी जितनी कहावतो के द्वारा हमे प्राप्त हो सकती है उतनी अन्य 
किसी साधन द्वारा नही । सामाजिक कहावतो का वर्ग सबसे व्यापक है। इसमे 
जाति-सबधी, नारी-सबधी, ऐतिहासिक, राजनतिक तथा सामाजिक-व्यवहार 
ज्ञान सबधी कहावते जाती हैं । 

जाति-सबधी कहावतें--हर जाति की अपनी चरित्रगत विशेषता होती है 
जिनका उल्लेख कहावतो मे प्रशसा, व्यग्य आदि के रूप मे समय-समय पर 
किया जाता है। इनसे विभिन्न जातियो की मनोवृत्तियो का पता चलता है, जो 
इस प्रकार है --- 

जाट--खडीबोली प्रदेश की बहुत ही वीर, उत्पाती तथा शक्तिशाली जाति 
है । यह बहुत साहसी और परात्रमी होते हैं। इनके सबध मे कहावते प्रसिद्ध है--- 
'जाट मर॒या तब जाणिये जब बरसोड्ढडी हो लेय/--यह कहावत भी उनके पौरुष 
का प्रमाण है। इसी प्रकार जाट-खोपडी भी अपनी विचित्रता के लिए प्रसिद्ध है 
जाट की 'तुरत-बुद्धि' भी प्रशसनीय होती है -- 

अणपढ जाट पढचा बरोब्बर, 
पढ़या जाट-खुदा बरोब्बर। 

जाट कार्य-कुशलता के लिये युक्तियाँ काम मे लाने मे प्रसिद्ध है। इसी से 
इससे सबधित मुहावरा जटविद्या” भी प्रसिद्ध है। यह कृषि सबधी कामो मे भी 
बहुत अधिक चतुर होते है तथा अशिक्षित व परिश्रमशील होते हैं । 

जो आदमी जिस तरह का व्यापार करता है, जिस प्रकार के वातावरण मे 
रहता है उसका ध्यान उसी ओर जाता है । जाट ने गगा-स्नान किया तो पूछ बैठा--- 
इसको खुदवाया किसने ? जाट गगाजी न्हायो--कह खुदाई कुण है! ? गगा की 
पवित्रता की ओर उसका ध्यान नही गया, उसका ध्यान खुदाई की ओर ही गया ॥ 
जाट दूध बेचने को पुत्र बेचने के बराबर समझता है। 

गूजर--खडीबोली प्रदेश की प्रसिद्ध जाति जो जाट ही के समान प्रसिद्ध, 
कृषक तथा परिश्रमी जाति है और बलवान भी होती है। इस प्रदेश मे इनकी 
प्रधानता रही है। यह वाह्य रूप से झगडाल्‌ व अक्खड प्रकृति के प्रतीत होते 
हैं जिसके कारण समी अन्य जातियाँ इनका लोहा मानती हैं पर इसका यह तात्पयँ 
नही कि वह कठोर व निर्दयी होते हैं। इनका चरित्र सिंह के समान होता है, जो 
अकारण ही नही उलझता पर अवसर पडने पर पीछे भी नहीं रहता । जाट, 
गूजर जातियाँ सहोदरा हैं और उनका प्रयोग भी समानता के रूप मे होता है 
जिस प्रकार ब्राह्मण-बनिए का। यद्यपि इनमे अतर होता है पर फिर मी समानता 
होती है । कहावत प्रसिद्ध है--- 
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अहीर, गूजर, कजर, बिल्ली, बंदर, क्त्ते, 
ये छऊ ना होते तो बिना खिड़कियाँ सोते । 
ब्राह्मप--ब्राह्मणो मे कूछ विशिष्टता भी है तथा अनेक उपजातियाँ है जैसे 
त्तगे ब्राह्मण आदि'जो पूर्वीय जिलो मे नहीं मिलते । ब्राह्मण स्वभाव ही से 
अहवादी होते हैं, उनकी अपनी स्वभावगत व चरित्रगत विश्येषता होती है। वे 
अपने को बहुत चरित्रवान, विद्वान तथा पवित्र समझते हैं। समाज मे अपना 
एक विशिष्ट सम्मान व स्थान आज के युग मे भी बनाये रखना चाहते है । यह 
ईर्ष्याल्‌ तथा स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं जिसका अभ्यास उनके सामाजिक 
आचार-विचारो से मिलता है । ये अपनी निश्चित सीमाएँ निर्धारित रखते हैं 
और प्राय अपनी ही जाति के विरोधी प्रमाणित होते है । ये कहावते इस सत्य 
को पुप्ट करती हैं --- 
“बास्मन क॒ृत्ता हाथी, ये न जात के साथी 
तथा--- 
तीन कनौजियें तेरह चुल्हे' 
यह उनके आपसी मतमेद को ही प्रकट करता है। ब्राह्मणों का मिष्ठान्न खाने 
के प्रति विशेष मोह होता है जिसके लिए वह पेट्‌' कृप्रसिद्ध है -- 
आये कनागत फूले काँस 
बाम्भन उछले नौ नौ बाँस 
गये कनागत टूटी आस, 
बाम्भन रोवे चल्हे पास। 


ब्राह्मणों मे मूर्खता, भिक्षा-वृत्ति, मिष्ठान्नप्रियता तथा दक्षिणा-लिप्सा आदि 
ही मुखरित हुई है। 

बतिया--बनिया व्यापारी जाति है और व्यापार-जगत्‌ तथा समाज में 
वि्िष्ट स्थान रखती है। यह जीवन मे धन ही को विशेष महत्व देते हैं। इसी का 
उपार्जत करने मे तथा एकत्र करने से जीवन का ध्येय समझते हैं । व्यापार के 
समय वह मित्रो तथा सबधियो का भी लिहाज नही करते। उन्हे भी आडे 
हाथ ही लेते है। वह सभी को एक ही तराजू पर तोलूते है । कहावत है--- 

जाण मारें बाणिया, पहचान सारे चोर' 

यह स्वभाव सेही सग्रहशील होते हैं, इसी से इतकों कजूस, मक्खीचूस' 
विशेषण से विमूषित किया गया है । बनियो मे भी बहद-सी उपजातियाँ होती 
हैंपरन्तु सबसे उच्च अग्रवाल बनिये ही समझे जाते हैं और उनमे भी गर्ग गोत्र 
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वाले। इसकी पुष्टि लोकोक्तियो मे भी मिलती है--गर्ग गोयले, बाकी सब 
कोयले । 
बनिये स्वभाव से ही स्वार्थी होते है तथा घनलोल॒प । उनके अधिकतर सबध 
इसी नाते होते हैं तथा उनके सोचने का मापदड भी यही होता है-- 
बनिये का बेटूटा कुछ सोच कर ही गिरेगा' 
बनियो की लिखाई बहुत घसीट और अस्पष्ट होती है । उसके सबध मे एक 
राजस्थानी कहावत है-- लिखे, बणिया पढ़े करतार--अर्थात्‌ बनिया जिस 
घसीट लिपि मे लिखता है उसे भगवान्‌ ही पढ सकता है। 
कायस्थ--कायस्थ वाक॒चातुर्य, व्यावहारिक ज्ञान के लिये तथा चालाकी,, 
रूम्पटता के लिये प्रसिद्ध हैं तथा इनमे जातिगत पक्षपात बहुत होता है । यह 
अपेक्षाकृत स्वार्थी भी अधिक प्रसिद्ध हैं--- 
“कायस्त कौवा कूबरा, ये तीनो मिल खायें ।' 
कायस्थ विश्वासपात्र जाति नही है और यह स्वार्थ ही के साथी होते है--- 


कायस्त मीत ना कीजिए, सुन कथा नादान, 
राजी हो तो घन हरे, बरी हो तो प्रान । 


कायस्थ बुद्धिमान होते हैं, विशेषकर उनमे व्यावहारिक-बुद्धि बहुत मिलती 
है। इन पर लक्ष्मी जी से अधिक सरस्वती जी की कृपा रहती है। पर वह अपनी 
तीक्ष्ण बुद्धि और तत्काल बृद्धि के लिये प्रसिद्ध हैं। कायस्थ खोपडी” मुहावरा भी 
इसी से प्रसिद्ध हो गया है जो इसी बात की पुष्टि करता है। इनकी सूझ दूर की 
होती है । 
नाई--नाई जाति अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध है--- 
जानवरो मे कौवा, आदमियों मे नौवा' 


तारो-सबधो--लोको क्तियो के अध्ययन से हमे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि 
वहाँ के समाज मे नारी का क्या स्थान है ? यही वहाँ की सभ्यता व सस्क्ृति का 
द्योतक है। स्त्री-समाज मे अभी भी पुस्तकीय ज्ञान का अभाव है और उनका 
आदर घरेलू काम मे निषुण होने पर ही होता है । स्त्री का सबसे बडा 
सौभाग्य उसका पुत्रवती होना है। मातृत्व पद का बहुत विशिष्ट महत्व है और 
उस स्थिति मे पहुँच कर उसके साधारण दोष भी उपेक्षित हो जाते हैं--- 
दृघ की गइया और पुत की मेथ्या की लात मी सही जात है' 
ए,, 
“दूध की गइया और पूत की सइया सब को प्यारी हरूगे 
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पुत्रवती नारी को तो सौमाग्यवती कहा ही जाता है, ज्येष्ठी कन्या को जन्म 
देने वाली नारी को भी अच्छा माना जाता है--- 


वो ही नार सुरूच्छना, 
जिसने जाई पहले रूच्छमी' 
अपनी माँ की महत्ता बहुत अधिक है। उसके स्नेह की तुलना किसी से नहीं 
की जा सकती है और इसी से उसकी ताडणा भी शुभचिन्तक होने के नाते सराहनीय 
ही होती है जब कि अन्य किसी को भी असहनीय हो उठती है--- 
अपनी माँ सारनी फिर भी दुष्या धारणी' 
अथवा, 
अपनी माँ सार कर भी छांमें डालेगी' 
ससार मे माँ का ही एक ऐसा सबध है जो सर्वस्व अपंण कर सकता है, इसकी 
पुष्टि लोकोक्तियों में स्थान-स्थान पर मिल जाती है--- 


माँ पिस्सनहारी भी पाल लेगी, बाप लूखपती भी नीं पाल सकता 
भादों के बरसे और साता के परसे दुनिया अघाये' 


अन्य सासारिक सम्बन्धों के विषय मे जो उल्लेख मिलता है, उनमे सर्वोपरि 
माँ का ही सम्बन्ध है-- 
आस का बाप, निरास की माँ 
होते की बहन, अनहोते का सित्र 
तथा, 
माँ टोटटे की, बाप नफ़ का 
बहन हुए की, यार बखत का 
माँ और बेटी का साहचर्य चौवीसो घटो का होने के कारण बहुत निकटता 
व अभिन्नता होती है। माँ को निरन्तर बेटी से अपने सभी कार्यों मे सहायता मिलती 
रहती है परन्तु बेटी पराया घन होती है, विवाह के पदचात्‌ वह अपने घर चली 
जाती है ओर माँ को वृद्धावस्था मे स्वय ही सब गृहस्थी का भार उठाना पडता 
है । इसी से कहावत भी है-- 
थी की माँ राणी, बृढद्यान्त भरेंगी पानी 
स्‍त्री त्यागमयी होती है, वह निस्‍्वार्थ निरछल स्नेह करती है । इसी कारण 
कठिन समय में वही काम आती है । स्त्री का सबसे बडा सौभाग्य है अपने पति 
की प्रिया होना--इसके लिए छोक-समाज में पहचान भी है--- 
“जिसको पिया चाहें वही सुहागन' 
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तथा, 
सास प्यारी की भमेहदी, 
पिया प्यारी का पान 
अथवा, 
जो साजन की प्यारी वही सुहागन' 
यह नारी के उज्ज्वल पक्ष के सबध मे सकेत था, अब उसके कृष्ण पक्ष के सबध्‌ 
में वर्णन करेगे। नारी, सास और सपत्नी के रूप मे पुरुष हो जाती है तथा कृप्रसिद्ध 
है । सपत्ती के सबध में कहते हैं--- 
'काँटा बुरा करील का और बदली का घाम 
सोत बरी है चून की और साझे का कास ४ 
सास' का स्वभाव बहुओ के कार्य में हस्तक्षेप करने का होता है, इसी से वह 
झगडालू व बदनाम होती हैं। वृद्धावस्था मे वह बेटे पर आश्रित होती है जब कि 
ससुर प्राय पोषण करने वाला होता है तथा घरेलू बातो से प्राय उदासीन रहता 
है । इसी से सास व ससुर के सबध मे बनी हुई घारणाएँ इस प्रकार है --- 
'रडबवा ससुर सब को भावे 
रॉड सास किसी को ना भाव 
तथा, 
'सास मरी, बहू को ठौर' 
सास अपनी जीवित अवस्था मे बहू को घर मे अधिकार नही देती। इसी 
कारण उनका सघर्ष होता है और शर्न-शने उसमे सास से पृथक्‌ रहने की भावना 
जन्म ले लेती है । 
थी रूस्स सौरे जाने को, 
बहू रूस्से न्‍्यारी होने को' 
शक्तिशाली पति की पत्नी सब के लिए पृज्य होती है । शक्तिहीन तथा 
कमज़ोर की पत्नी को दूसरे लोगो का हर प्रकार का व्यवहार सहन करना पडता है 
जिसका आभास निम्नलिखित उक्ति मे मिलता है | कहा जाता है कि स्त्री को 
अनुशासन मे ही रखना ठीक है, नही तो पुरुष-समाज उसको विपथगामी बनाता 
है। इसी क्नवृत्तियों के कारण उनको सूरक्षित रखा जाता है- 
ठाइड की जोरू सब की दादी 
अर साड़े की जोरू सब की भाग्भी' 
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इसी प्रकार अन्य निकट सबधो के ऊपर भी अनेको लोकोक्तियाँ उपलब्ध 
हैं जिनमे कुछ इस प्रकार हैं--- 
“बहन के घर भाई कत्ता 
ससुर घर जसमाई कत्ता 
सब कत्तो का सरदार 
जो बाप रहे धी के बार' 


त्तथा, 
सीखे रो सीख पडोस्सिन की, 


घर में सीख जिठाणी की 
“दूर जमइया फूल बराबर, दाहर जमइया आधा 
घर जमइया गधा बराबर, समन आया जब रूहा 
ऐतिहासिक कहावतें--ऋूछ कहावते ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण मिलती हैं, 
जिनके द्वारा इतिहास पर या क्षेत्रीय बात पर ध्यान जाता है। कहावतो तथा 
कहानियों मे राजा मोज का उल्लेख मिलता है--- 
“कहाँ राजा भोज, कहाँ गग तेली' 


तथा, 
राजा भोज भरम के भूले 


घर घर बार मटियाले चल्हे' 
सामाजिक व्यवहार-ज्ञान सबधी कहावतें--पामाजिक कहानियो के अन्तर्गत 

ही सामाजिक व्यवहार-ज्ञान सबधी अनेक कहावतें मिलती हैं जिनसे इस प्रदेश- 
विशज्येष के अन्तर का आभास होता है तथा यहाँ की सस्क्ृति का आमास मिलता 
है। परम्परागत विचारों व विद्वासों के अनुसार जो व्यवहार हम करते हैं वही 
रीति-रिवाज है। नीति-श्ास्त्र भी स्व-निर्मित पाप-पुण्य का मापदड है। क्या 
करना चाहिए तथा क्या नही करना चाहिए, इस सबंध से भी अनेकों लोकोक्तियाँ 
मिलती है। नीति-सबधी लोकोक्तियों का पय-प्रदर्शन के छिय्रे बहुत महत्व है। इनके 
द्वारा उचित-अनु चित का भान होता है । लछोकसमाज में जनता के आचार-विचार 
इनके द्वारा अनुशासित मिलते है। इनके द्वारा ही इस प्रदेश की विशेषता का 
आमास भिलता है । खडीबोली प्रदेश के निवासियों का यह स्त्रतिमित नीति-शास्त्र 
है, जिससे उतका समय-समय पर पय-प्रदर्शन होता है। जिनमे से कुठ का उल्लेख 
हम यहाँ पर कर रहे है--- 

बड़े का कहा और आँवले का खाया पीछे से मीठा छगता है 

“दूरो फूल सुहावने, घोरे आये कुम्हलाये 
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थोडा खाया अग लगाया, बौहता खाया अंग बधाया' 
त्यो-नारी का काम ना करें, अर फूहड के लौंडे को न खिलायें' 
कास प्यारा है चाम नहीं 

सीखें री सोख पडोसिन की, घर मे सीख जिठाणी की' 
गुरु कीज जात, पानी पीज छान 

ना अधे को नौत्ते, अर ना दो जने आवे' 

महंब्बत दूर की, खदाई अमचर की 

धरा ढका तो भूल जा, लिखा ना भूला जा 

“एक दिन पाहुना, दूसरे दिन अनभावना 

टूटे को जोडना और रूठे को मनाना आसान नहीं 
थोड़े मारा रोवे और ज्यादा मारा सो 

सूख दुख सब से धृप-छाव की तरह आवं है' 

धरम की कमाई की मिस्सी क्‌ ससी भी पूरी पकवान से बढ़ कर है 
घरस की जड़ सदा हरी' 

नाम बिगोवा बच्चा भगवान दुसमन को भी ना दे 
“रॉड से पर, कोसना क्‍या 

धर का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध 

मारे और रोवन ना दें 

बदा जो्ड पल्‍ली-पल्ली, और मेहमान उडावे कृप्पी' 
जाट की बेंटटी, बाब्बा जी नाम 

खात्त पीत्ते नियत ब्री' 

जो पहले बोल्ले सो कूडा खोल्ले' 

बेटी की माँ का, पेट और घर दोझो खाली 

'हाक्कस के अगाडी और घोडी के पिछाडी कभी न रहे' 
दिज्ज्‌ की जोडो, और साहब की घोड़ी आग्गे आग्गे ही क्‌ हे 
बटेऊ का आस्सन देवता बराबर" 

व्याह जोडी सजोग की, बिहानी घडी बलवान' 

बर और प्रीति बराबर वालो मे ही होवे हैं 

“भगवान ने मृंह एक दिया है कान दो' 

मौत न घड़ी भर पहले आती है न पीछे” 

राजा, जोगी, अस्नि, इनकी ओंधी रीत 

डरते रहिये परस राम, थोडी पाले प्रीत॑' 


खडीबोली का प्रकीर्ण-साहित्य २६७ 


लाचारी पत्थर से भी भारी' 

हाट बाट से एक से दो भले 

'मन सिले का मेला, नह सबसे भला अकेला 

'जोरू जोर की, नहीं तो ओर की 

साज्जा, ग्‌ का खाज्जा' 

कसमाऊ आवब डरता, निखटट आब लड॒ता 

सोना पहरे ढक के चलिये, पुत जनेगी नीके चलियें 
राजा भोज भरम के भूले, घर घर बार मटियाल्ले चल्हे' 
दूध की गइया और पुत को सइया सबको प्यारी लगे 
'दुधारी गाय की दो लात भी सही जाती है 

सूत जंसी फेंटटी, माय जेसी बेदठी' 

अपनी अक्कल और दूसरे का धन सब को दुगना दिखाई दे 
एक इलाज सौ परहेज 

एक अनार सौ बीमार 

जबान शीरी और आलूमसगीरो' 

गरम खावें आप क्‌, नरस खा जग क्‌ 

साठा पाठा' 

लावा गंठ का और विद्या कठ को 

बडी सिरच, बड़ी सिरिच, छोटी मिरच सुभानअल्लाह 
खाव मन सावता और पहरे जग भावता' 

“चुपडी अर दो हो' 

खाव घो से नहीं जावे जी से' 

'पूत की जात को सौ जोक्खों 

भसीबत कह के नी आती' 

मुसीबत अकेल्ली नी आत्तो 

आएंगे खत्ती पिच्छे कआ 

भगवान जब देवे ऋृप्पर फाड के देवे' 

गेहें की रोटियो को फ़ौलाद का पेट चाहिये 
जाडडा रूई से या दुई से 

'काना खोत्ता कायरा 

इनसे बात जब करे, जब हो हाथ मे इंट' 

बहता पानी उडता पंछी इनकी क्‍या परतोत!' 
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भूख न देखे तबा परात 

नींद न जाने दटी खाट 

इश्क न देखे जात कजात!' 

घर का भेदी लरका ढावें 

गरब तो राजा रावन का भी ना रहा 

'छाज बोले तो बोले, छलनी बी बोल्ले जिसमे बहत्तर छेद 

डंडा सी पूछ बुढाने का रस्ता' 

मीरा पुरी बगल में छरी' 

मा पर धी, पिता पै घोड़ा 

बहुत नहीं तो थोडा थोडा 

“कहीं का इंट, कहीं का रोडा 

भानुमती ने कुनबा जोड़ा 

भाग्य सबधी कहावतें--लोकसमाज के जन-जीवन मे प्राय यह देखा जाता 

है कि यद्यपि उनमे आत्मविश्वास और परिश्रम आदि पर्याप्त मात्रा मे पाया जाता 
है पर फिर भी वह अहवादी नही होते तथा बहुत आस्तिक होते है । वह 
भाग्यवादी और कतंव्यपरायण होते हैं ॥ आस्थावान्‌ तथा धार्मिक होते है और 
वास्तविक रूप मे व्यावहारिक तथा गौता-ज्ञान के अनुयायी होते है। उनके भाग्यवादी 
“दृष्टिकोणो तथा आस्तिक आस्थाओ का पता हमे लोकोक्तियों मे स्थान-स्थान पर 
मिलता है। यही भाग्यवादी दृष्टिकोण उनके अमावपूर्ण जीवन को सरस बनाता है 
'सथा विषम परिस्थितियो के प्रति सहिष्णू व सतोषी बनाता है । जन्मान्तर- 
व्यवस्था तथा कर्म-सिद्धान्त की जड भारत मे बहुत दृढ है। उसी के फलस्वरूप 
अपनी स्थिति से सतोष कर लेना हमारी प्रवृत्ति बन गई है। “हरि इच्छा बलवान 
है! कह कर भली बुरी सभी बातो को स्वीकार कर लेना हमारा स्वभाव हो 
गया है। ऐसा कहा जाता है कि-- 

“बिध गया सो मोत्ती, रह गया सो पत्थर” 

'अनहोनी होती नहीं, होनी होय सो होय' 

जन्म घड़ी और मरण घडी टाले नहीं टलूती' 

'करसहीन खेती करे, बेल मरे या सूखा पर' 

चुपड़ी अर दो दो 

“काणी के व्याह को सौ जोक्खाँ' 

“रूप की रोबें भाग की खाते 

अपनी-अपनी करनी सब भोगें' 
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माँ ने जाये सात पुत, कोई हाली कोई बालघधी 
अर कोई करे बिगानी आस 7 
राजा की बेठी करम को हेठी' 
दे दो बाबल भाड से 

अर खावबेगी अपने कपाल में 
'कदी घी घणा, कदी मूटठी भर चणा 

अर कदी वो भी भना 
होणी अच्छे अच्छो को नाच नचा देवे है 
माँ ने जाये सात पुत, करम ने दीने बाँट' 
'क्वारी के भाग से व्याही भरे! 
जिसकी यहाँ पूछ उसकी वहाँ पूछ' 
सुख दुख सब पे घूप छाव की तरह आव हैं 
“कभी तो भेंस पसर को चली, अर तिहूसडडों मे जा अडी' 
भिगवान अपने गधों को भी हलवा खिलाता है! 


खान-पान तथा स्वास्थ्य सबधी लोकोक्तियाँ--“उस प्राचीन काल में 
ज्ञान-विज्ञान की पुस्तके न थी किन्तु कहावतो मे स्वास्थ्य-विज्ञान के निर्देश मिल 
जाते थे। उस समय अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों की कोई शास्त्रीय व्याख्या उपलब्ध 
न थी किन्तु आथिक जीवन से सबंध रखने वाले व्यावहारिक सकेत कहावतों के 
रूप मे अवश्य सुलम थे। दर्शनशास्त्र और धमंग्रथ, उास समय न थे किन्तु 
कहावतो के रूप मे जो छोक-विश्वास प्रचलित हुए होगे वे ही उनके लिये. 
दर्शनशास्त्र और ध्मंग्रन्थो का माप देते होगे । शास्त्र और दरशेंन-ग्रथो के प्रति 
जिस प्रकार आदर भावना देखी जाती है उसी प्रकार कहावतो के प्रति भी सामान्य 
जनता मे बडा आदर पाया जाता है ।”) इनका छोक-जीवन में बहुत महत्व है ४ 
इनके अनुसार चलने से स्वास्थ्य तथा सुखी रहने मे सहायता मिल सकती है तथा 
लाभ उठाया जा सकता है--- 


'तीबू का अचार जितना पुराना हो उतना ही अच्छा होबे हैं 
थोड़ा खाया अग लगाया, बौहता खाया कूडा बघाया 
आँत भारी तो माथ भारी' 


च्क्ष 





१. राजस्थानी कहावतें शक श्रध्ययन--कन्हेयालाल सहलल, पृ० ४५ 
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'भादवें का मट्ठा कत्तो कू, अर कात्तक का पुत्तो को' या 
जाडूडे खरसाव मे पुत्तो कू, अर भादवे मे कत्तो को' 
“किसी को बेंगत बायले, किसी को बेंगन पच्चे” 
सावन करेला, भादो दही, मौत नहीं तो जहमत सही 
जाडू्डा पूस न माह, जाड़्डा लागा व्यालू का 
“'खिचडी तेरे चार यार दही, पापड, चटनी, अचार' 
लोक-विश्वास सबधी लछोकोक्तियाँ--जनजीवन लोक-विश्वासो से ओत-प्रो त्‌ 
है । आधुनिक शिक्षित लोग बिना अनुभव की कसौटी पर कसे अधविश्वास' 
कह कर इनकी उपेक्षा करते है पर ये बहुत महत्वपूर्ण है । उन्ही के आधार पर 
झकुन या अपशकुन” की गणना की जाती है। 
आधुनिक मनोविज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि अपशक्‌न पर विचार 
करने वाले व्यक्ति के मन मे कोई मानसिक ग्रथि रहती है। रहस्यमय भविष्य के 
अज्ञान के कारण आशका से अपशक्‌वों की ओर उन्मुख होता है। अनागत घटनाएँ 
शक्‌नो के रूप मे पूर्वाभास दे जाती है। 
इनका सबंध कार्य से नही, सामाजिक सस्कारो से होता है । जिस जाति मे 
जिस मनुष्य का जन्म हुआ, वह उस जाति के विश्वासों भावनाओं आदि को 
उत्तराधिकार के रूप मे अनायास ही प्राप्त कर छेता है। मनुष्य जो कुछ बचपन से 
निरन्तर सुनता आता है उस पर अविश्वास नही कर पाता । इसी से ये घारणाएँ 
सान्य होती हैं । 
शकुनशास्त्रियो की मान्यता है कि शक्‌न चाहे भविष्यवाणी के रूप मेन 
हो किन्तु इस प्रकार की चेतावनी के रूप अवश्य है जिनसे छाम उठाने पर हम 
अनागत विपत्तियो से बच सकते है । 
अत्युक्ष्व बौद्धिक तथा वैज्ञानिक विकास होने पर भी मनुष्य जाति शक्‌न 
जाल से अपने आपको मुक्त नही कर सकेगी। जब तक ससीम मानव अपनी सीमाओ 
मे बचा है तब तक मौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण विषयक उसका 
ज्ञान तथा श्रकृति और मन की शक्तियों पर उसका नियत्रण कभी भी सपूर्णता 
को प्राप्त नही कर सकेगा। अज्ञात और अज्लेय की भावना उसे सवंदा दिग्घ्रान्त 
करती रहेगी। प्रकृति और मन की शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिये वह 
छटपटाता रहेगा। एक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेने पर नित्य नये-तये क्षेत्र 
उसकी कल्पना के सामने आते रहेगे । यदि अनागत का आवरण हट जाय, विश्व 
का रहस्य ज्ञात हो जाय तो शकुत-अपशकून का प्रश्न ही न रहे।” 
यद्यपि इन शक्‌नो का क्षेत्र विस्तृत है। प्रकृति मे होने वाली अदुभुत घटनाओ, 
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सामाजिक जीवन की घटनाओ, विशिष्ट पशु-पक्षियो की क्रियाओ, शरीरजन्य 
अवस्थाओ, मानसिक परिस्थितियों तथा स्वप्नो के दर्शन से शक्‌नों के शुभाशुम 
मानने की प्रवृत्ति शिक्षित, अधशिक्षित एवम्‌ अशिक्षित सभी प्रकार के मानव 
समाज मे पायी जाती है। इनके वर्गीकरण के अन्तर्गत प्राकृतिक क्षेत्र, सामाजिक 
क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र, स्वप्न-जगत्‌ तथा अवविश्वासों से उत्पन्न 
शक्‌नापशक्‌न है, जिनमे हमने यहाँ पर कूछ के ही उदाहरण दिये हैं । यह विषय 
स्वय शोध का है, अत विस्तार में जाना मेरे लिए सभव नथा फिर भी कुछ 
सामाजिक जीवन से प्राप्त शक्‌नापशक्‌न का यहाँ कहावतों मे उल्लेख है । 
उदाहरण के लिए--जाति-सबधी--बआह्यग, व्यापारी, योद्धा, शूद्रादि से प्राप्त 
झकनापशक्‌न । 

विकलाग मनुष्यों के दर्शन सबधी--काना, कुबडा, कोडी आदि से प्राप्त 
विभिन्न अवस्थाओ से सबधित । 


स्‍त्री प्रुषो से---विधवा, सधवा, कुमारी, युवती, वृुद्धा, बारूक । 
विभिन्‍न वस्तुओ के दर्शन से--जलप्रर्ण अथवा रीता पात्र, ईंधन, शव, 
अग्नि, किसी वस्तु के टूटने, गिरने आदि से । 


धारीरिक अवस्थाओ से प्राप्त--शरीर के किसी अग-विशेष के स्फुरण से 
आप्त--आख भुजा, छीक। 
यात्रा सबधी शक न--- 


सोम सनीच्चर पुरब काला 

पडवा गमन न कीजे जो सोने की होय' 

मगल करे दगल, बध बिछोह होय' 

“जुमेरात की खीर खा के, जुम्से को जाना हो 
नया कपडा पहनने के सबध से लोग कहते है--- 


'कपडा पहने तीन बार 

बुध, वृहस्पति शुक्रवार, भूले चुके रविवार 

जीभ दाँतो के नीचे जाने पर कोई बुराई करता है' 
सिर नघोने के सवबध मे--- 

बुद्धा खोलिये न जुड्डा' 

तिरस और तीज यह दो दिन शुभ माने जाते है । 
शारीरिक अग-विचार सबधी अनेक शक्‌न प्रचलित है-- 

काना व्यक्ति देखना अपदाकून है 
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भ्रीआँख' एव छोटे कद व गर्दन वाले व्यक्ति विश्वासघाती समझें 
जाते हैं । 
इंद्रिय संबंधी लोक-विदवास--आँख, हाथ या कोई भी अग फडकना 
विशिष्ट घटना का सूचक है। छीक यद्यपि एक स्वाभाविक क्रिया है परन्तु इसके 
सबध में भी अवसर के अनुसार अनेक घारणाएं है। 
कुछ व्यक्ति विशेष शुभ या अशुभ समझे जाते हैं। विधवा अशुभ तथा 
सुहागिन लडके सहित शुभ मानी जाती है। यात्रा मे शव देखना शुभ है। दाहिनी 
ओर बेल देखना शुभ है । नीलकठ शुभ शक्‌न वाली चिडिया है। बिल्ली का रास्ता 
काटना, उल्ल का बोलना और कत्ते का रोना निरिचित रूप से अशुभ है। 
शकन-थास्त्रियों की दृष्टि मे सुनार का दाये-बाये किसी ओर भी मिल जाना 
एक प्रकार का अपणक्‌न समझा जाता है । यात्रा के समय तेली का मार्ग मे 
मिल जाना अशुभ माना जाता है-- 
'एक तेली सारग मिले महा असगुन होय 
सौतेली घर मे बसे सगुन कहाँ ते होय' 
आटा, काठ, घी का घडा, विधवा स्त्री, मेडिया, सुनार, बिना तिलक किये 
हुए पडित ये अगर यात्रा के समय मार्ग मे मिल जायेँ तो बहुत अशुभ माना जाता 
है । 
कौवे का बोलना प्रिय के आगमन की सूचना देता है। 
पेर मे खुजली होना तथा जूती पर जती चढने से दुखद यात्रा करनी पड़ती है # 
हथ ली से खुजलाहट इस बात की द्योतक है कि शीघ्य ही कहीं से रुपया मिलेगा ६8 
बार-बार हिचकी आना किसी के स्मरण करने की पहचान है। 
पशु-पक्षियो के द्वारा शक्‌न निर्धारण--खर, श्गाल, गाय , तीतर, शक्‌न 
चिडिया, तथा नीलूकठ आदि पशु-पक्षियो को दाये-बाये देख कर शक्‌न निर्घारणः 
किया जाता है-- 
दाहिनी ओर आया हुआ बेल पद-पद पर लाभप्रद होता है। 
सुसज्जित हाथी यदि सामने सिले तो शुभ समझा जाता है। 
यात्रा के समय यदि हिरण आ जाय तो मृत्यु हो जाती है । 
गधे का रेकना, मरा गधा, शव, बच्चे को दूध पिलाती गाय, मरी मश्क लिये 
मिछ्ती, भमगन, मछली, कन्या, दही यह सब अच्छे जकन होते हैं । 
सनोवज्ञानिक क्हावतें---कुछ कहावतो के द्वारा मानव-मन का भली प्रकार 
अध्ययन किया जा सकता है। उनमे जीवन की व्यावहारिक सच्चाई की इस प्रकार 
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अभिव्यक्ति होती है कि उनके द्वारा मानव के अचेतन मन की प्रक्रियाओं का भी 
आभास मिल जाता है। 
वास्तविक वस्तु या व्यक्ति को छोड कर किसी के भाव-प्रवाह का दूसरी ओर 
प्रवतित हो जाना मनोविज्ञान की भाषा मे स्थानान्तरीकरण (॥07/0]66४07) 
कहलाता है । 
“कुम्हार का कुम्हारी पर बस न चला तो गधी के कान ऐंठ दिये 
आदत मनुष्य के स्वभाव का अग बन जाती है जिससे जानते हुए भी बचना 
समभव नही होता । 
चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से भी गया 
कत्ते की पूछ बारह बरस नलकी मे रही फिर भी ठेढी की टेढ़ी' 
प्राय देखा जाता है कि अभावग्रस्त या हीनभाव वाला मनुष्य ही अपनी प्रशसा 
के हेतु कुछ ऐसा अनोखा काम करता है जिससे लछोगो का ध्यान उसकी ओर आक्ृष्ट 
हो | मनुष्य की यह स्वामाविक मनोवृत्ति है कि वह दूसरो की दृष्टि मे तगण्य नही 
रहना चाहता । कहावत है--- 
कमाऊ आवबे डरता निखट्ट आवबे लड़ता' 
तथा, 
थोथा चना बाज घना 

प्राय मनुप्य दोषी होते हुए भी अपने दोष को स्वीकार करने का साहस 
इसलिये नही करता कि कही वह दोषी ठहरने पर दूसरो की दृष्टि मे नीचे न गिर 
जाये। दुर्बंछ व्यक्ति को अधिक क्रोध आता है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है | 
क्रोंघ, वस्तुत क्षति-पूति का प्रयास मात्र है । 

“जिस कार्य मे कमी होती है वह उस कमी को ढकने के लिए अपनी प्रशसा 
करता है। जिसमे ज्ञान नही होता वह बढ-बढ कर बाते बनाता है, जो ज्यादा घमकी 
देता है वह धमकी के अनुसार काम नही कर पाता। ज्ञान की कमी, चातुर्य का अभाव, 
अग-विकार , अनेक कारणो से मनुष्य अपने ही भाव सा अनुभव करने लगता है। 
कहावतो में हीन माव का कोई सैद्धान्तिक विश्लेषण नही मिलता किन्तु वह हीन 
भाव किस प्रकार अपने आपको अभिव्यक्त करता है इसके अच्छे उदाहरण मिल्‍ 
जाते है ।१ 

जो गरजता है बरसता नहीं' 





२ राज्स्थानी कहावतें--कल्हैयालाल सहल, पृ० १८७ 
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कथा सबधी लोकोक्तियॉ--लोकानू भव प्राय घटनामूलक होता है । कोई 
घटना घटित होती है और हमारे जीवन सबधी अनुभव मे वृद्धि कर जाती है। 
हम देख पाये चाहे न देख पाये मानव जाति के प्रत्येक अनुभव के पीछे एक छोटी- 
मोटी कहानी छिपी रहती है जिसका वह सकेत देती है । 


कुछ कथाओ का अतिम चरम वाक्य ही कहावत का रूप ले लेता है। यह बहुत 
मर्मस्पर्शी व प्रभावशाली होता है, उसमे तीखा व्यग्य होता है । यही वाक्य कहावत 
के रूप में प्रचलित हो जाते है। प्राय लोकोक्ति से सबद्ध कोई न कोई अच्तकंथा 
रहती है जो उसको अविक स्पष्ट कर देती है। उदाहरण के लिये उनमे कुछ ये है--- 


जाया तेरे तीन नाम, परसा, परस्‌ परसराम 

टोदठे तेरे तीन नाम, रूच्चा, भडवा बेइमान' 

“बडी बहू बडे भाग, छोटो बनडो घणों सुहाग 

जो तुझे कह गया वो मुझे भी कह गया 
तथा, 

बनिये का बेटा कुछ देख कर ही गिरता है 


इसकी कथा सक्षिप्त मे इस प्रकार है-- 


एक बनिये का लडका सिर पर तेल की हॉडी रखे बाजार मे से जा रहा था। 
एक जगह वह गिरा तो हॉडी फूट कर सारा तेल सडक पर बिखर गया । किसी ने 
बनिये से जाकर कहा कि तुम्हारा लड़का आज रास्ते मे गिर गया और तेल की 
हाँडी फूट गई, तो बनिया बोला--- 


बनिये का बेटा यो गिरने वाला नहीं, कुछ देख कर ही गिरा होगा 
घर आने पर बाप ने बेटे से पूछा तो पता रूगा कि रास्ते मे एक अशर्फी देख 
कर वह गिरा था, यो झुक कर अशरफी उठाता तो कोई देख लेता । अशरफी पर 


गिरा और चुपके से उसे अठी मे रख लिया। अत इससे यह स्पष्ट हो गया कि--- 
बनिये का बेटा कुछ देख कर ही गिरता है 
भाषा-विज्ञान सबधी लोकोक्तियाँ--कुछ कहावतो के द्वारा भाषा-विज्ञान 
सबधी तथ्यो का पता चलता है तथा उस दृष्टि से अध्ययन के लिये ये कहावते 
महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। खडीबोली मे द्वित्व प्रधान है, जिसका वास्तविक रूप 
हमे छोकोक्तियों मे देखने को मिलता हे-- 
'ठाड़्डे की जोरू सब की दादी 
अर मसाडे की जोरू सब की भाज्बी' 
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द्वित्व के अतिरिक्त वर्ण सयुक्ति भी पर्याप्त मात्रा मे मिलती है। देख्या, करया, 
सुन्या आदि । 
सब दिन चगी, तिव्हार दिन नगी 
खडीबोली मे है' के स्थान पर आवे, जावे, खावे आदि का प्रयोग होता है --- 
निखटटू आबे डरता, 
कसमाऊ आवबवे लड॒ता 
प्रकीर्ण लोकोक्तियॉ---लोकोक्तियो के रचयिता जीवन-द्रष्टा होते हैं। वास्तव 
में जीवन की प्रत्यक्ष वस्तविकताएँ ही उनको जन्म देती है । छोक़ मानस को 
दृष्टि व्यापक है, उसमे सब ज्ञान समाहित है, अनदेखा कुछ नही । 
खडीबोलो पुरुषार्थी लोगो की बोली है जिनका व्यवसाय साधारणतया कृषि 
है। जीवन की सब सुख-सुविधाओं से पूर्ण तथा स्वस्थ ये लोग बड़े मसखरे तया 
प्रत्यत्पन्न मति के होते है। इनकी वोली मे हास्प-व्यग्य तो मानों पूजी मूत हो गया 
है। इनमे कभी-कभी असभव अभिप्राय भी रहते हैं--- 
“इस तरह चले गये जसे गधे के सिर से सींग 
आँख के अधे नाम नयन सुख 
कही अतिशयोक्ति भी मिलती है--- 
'फूहड चाल्ले नौ घर हाल्ले 
बावली या तो चले नी, चले तो रुके नीं' 
कहावतो का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मानव जीवन की कोई मी ऐसी गतिविधि 
नहीं, जो इसके चक्र से बाहर हो। कहावतो मे जीवन के समी सुख-दुख, हथे-वियाद, 
रूचि व ग्लानि, विविध वर्णों मे समाहित होकर मिलते हैं। जातियो के आचार- 
विचार, रीति-परम्परा आदि की अमभिव्यजता में कहावतों ने सर्वत्र ही सहयोग 
दिया है। देश-मेद के आवरण के पीछे मानव-मानव एक है। मानव प्रव्॒त्ति सत्र 
एक है । 
लोकोक्तियो में जीवन-जगत्‌ के किसी न किसी पक्ष की अवूठी झठक है। 
लोक-साहित्य का अध्ययन इस मोखिक साहित्य के बिता अधूरा ही है । 
साहित्यिकता की दृष्टि से खडीबोढी की लोकोक्तियाँ अत्यन्त सारगमित 
है । इनका चयन कर हम हिन्दी को अधिक समृद्ध बना सकते है। इस प्रदेश की 
बोली अभिवा की अवेक्षा लक्षणा और व्यजता से अविक सम्पन्न है और प्राय लोग 
गृढार्थ भापा का प्रयोग करते है । 
कहावतो के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वास्तव में किसी 
भी जाति की सभ्यता तथा सस्कृति का उच्च स्वरूप उसकी बोली में प्रच छित' 
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कहावतो से ही जाना जा सकता है । कहावतो में अतीतकाल के अनुभव और 
ज्ञान बीज रूप मे स्रक्षित रहते है । इस प्रकार हम देखते है कि खडीबोली की 
लोकोक्तियाँ अपने मे पूर्ण है यद्यपि उनका सकलन पर्याप्त मात्रा मे नही हुआ । 

कहावतो मे अनायास ही उपयोगी तत्व भी मिल जाते है । कहावतो से साहित्य 
का भी सौदर्य बढता जाता है । अलकार-शास्त्र मे तो लोकोक्ति' नामक एक 
अलकार भी है। 

सुहावरे--लोकोक्तियो के समान ही मुहावरो का प्रयोग भी देनिक जीवन 
में निरन्तर होता है । लोकीक्तियो मे एक पूर्ण सत्य के विचार की पूरी 
अभिव्यक्ति होती है । वह इसी माषा का अश नहीं बनता वरन्‌ एक स्वतत्र' 
वाक्य होता है। मुहावरों की लाक्षणिक शक्ति से भाषा मे सयम आता है और 
आवश्यक विस्तार दूर हो जाता है । 

मुहावरा किसी बोली या भाषा मे प्रयुक्त होने वाले ये अपूर्ण वाक्यखड है, 
जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सबल, सतेज और रोचक बना लेते है। 
मुहावरा लोकोक्ति के समान अपने मे पूर्ण नही होता वह वाक्याश होता है ओर 
उसकी सार्थंकता वाक्य मे प्रयुक्त होने पर ही होती है। उसका व्यवहार स्वतत्र 
रूप से नही किया जा सकता। यह सदैव अपने मूल रूप मे प्रयुक्त होता है। शब्द 
मे परिवर्तन करने से अर्थों मे भी परिवर्तत हो जाता है। ससार मे मनुष्य ने अपने 
लोक व्यवहार मे जिन-जिन वस्तुओं और विचारो को बहुत कौतूहल से देखा- 
समझा, और बार-बार उनका अनुभव किया, उन्ही को शब्दो मे बाँधा है, यही 
मुहावरे कहलाते हैं। 

भाषां-शास्त्रियों कां कहना है कि मुहावरों की उत्पत्ति का रहस्य है मानव 
की प्रयत्न-लाघव प्रियता। वह छोटे से छोटे शब्दो मे अपने को व्यक्त करना चाहता 
है । मनुष्य स्वमाव सें रहस्यात्मकता-प्रिय भी है । वह कुछ गोपनीय कहने का 
आदी भी है, इसी से साधारण शब्दों मे न कह कर भिन्न भाषा मे प्रयोग करता है। 
मुहावर सदेव गद्यात्मक होते हैँ तंथा बहुत लघु होते है । 

मुहावरों कीं परपरागत व्यापकता--इनका इतिहास भाषा के ही समान 
प्राचीन है । मुहावरो का प्रयोग बहुत प्राचीन है । हजारो वर्षों से देनिक जीवन मे 
बार-बार प्रयुक्त होते रहने से वह हमारे पक्के साथी बन गये है। मानव-जीवन से 
सबधित किसी भी पक्ष की उपेक्षा इसमे नही है । 

मुहावरों मे जन-जीवन की स्पष्ट और सत्य झाँकी देखने को मिलती है। इनमे 
सामाजिक प्रथाओ, रूढियो तथा परम्पराओ का उल्लेख भी पाया जाता है। 
साधारण जनता की आर्थिक दशा कैसी है, इस पर भी प्रकाश पडता है। भारतीय 
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सस्क्ृति का दर्शन भी इनमे मिलता है तथा इनके द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का भी 
पता चलता है। 
इन मुहावरों मे पौराणिक कथाएं, स्त्रियो के आचार-विचार, जातिगत 

विशेषताएँ तथा शक्‌न सबधी धारणाएँ भी मिल जाती हैं। उदाहरणार्थे, उल्लू 
बोलना, कौआ बोलना, आँख फरकना, हाथ फडकना, पर खूजलाना आदि | कुछ 
स्तेत्रीय महावरे इस प्रकार है जिससे भाषा-शास्त्र सबधी तत्व भी ग्रहण किए जा 
सकते है--- 

बेरवा बिरान होना 

बारह बाट होना 

लेना एक न देना दो' 

सेर का भाई बघेरा, वो कहे नौ, वो कहे तेरा 

नाक की सीध चलना 

सिर खुजलाना' हाथ ख़्जलाना 

'करेल्ला और नीम चढ़ा 

ना सावन सुक्खा ना भाददों हरा 

बुखार की तरह चढे आना' 

दाँत कादटी रोदटी' 

*रोदटी यहाँ खाना तो पानी वहाँ पीना 

आँख का अधघा गाँठ का पूरा 

आँख मे सूअर का बाल होना 

“ताक झाक करना 

“कनसुए लेता 

“होली दिवाली नहाना 

बोल्ली लगना 

गाली लरूगना' 

आँखें दिखाना 

“भाजी मारता 

मटियाले चुल्हे, जाट की खोपडी, कायस्थ खोपडी, परवा पछवा न जानना, 

सब दिन चगी तिव्हार के दिन नगरी, दिहे फोडना, गंऊ के जाय, घोले आणा, 
बटले करणा, बुडक मारना, कम्पनी के बैल, लगा लतरी होना, बेरवा बिरान होना, 
पेट पतलाना, तग्गा तोड बात करना, ठोस्सा दिखाणा, कच्चा लगाना, दिवाली 
के दिण कूडी प॑ भी दीवा जरूणा, म्‌ बिटारना । 
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महावरो मे भी यद्यपि बहुत साम्य है परन्तु लोकोक्तियों से कम,क्योकि इसका 

सबध बोली से ही अधिक है । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो यह बहुत ही उपयोगी' 
है । खडीबोली मे द्वित्व की प्रधानता है, जो हमको मुहावरो मे प्रत्यक्ष दिखायी देती 
है--बोल्ली रोट्टी आदि। क्रिया मे है” की अन्‍्तर्मुक्ति है तथा वर्ण-सयुक्ति के 
पर्याप्त उदाहरण मिलते है--ग्या, देख्या, करुया आदि । 

महावरों की उपयोगिता भाषागत है। इनके प्रयोगो से भाषा अधिक 
प्रभावशाली हो जाती है, स्पष्ट चित्रमय हो जाती है। इनके द्वारा हम जो कुछ कहना 
चाहते हैं उसका स्पष्टीकरण मुहावरों द्वारा अधिक अच्छी तरह होता है । मुहावरों 
से भाषा को सबल बनाने में सहायता मिलती है। व्यग्यवाणों के लिए भी इससे 
अधिक अच्छा शस्त्र मिलना सभव नहीं मुहावरों का अध्ययन करते समय 
सस्कारगत प्रथाओ का उल्लेख होता है। उदाहरण के लिए--हाथ पीछे करना, 
कूल बखानना, सकरात पूजना। 

कुछ पौराणिक कथाश भी मुहावरो मे मिल जाते है जिनका ऐतिहासिक तथा 
पौराणिक महत्व है। उदाहरण के लिए--द्रौपदी का चीर, रामबाण, ईद का 
चाँद, सुदामा के चावल, विदुर का साग आदि । 


शकन सबधी सुहावरे--इनके द्वारा भविष्य के लिए चेतावनी व सकेत 
मिल जाता है, यथा--- 


हथेली खुजलाना, पर खुजलाना, आँख फडकना, बाँह फडकना, माथा ठनकना 
गाज गिरना आदि। 


कुछ महावरो मे जातिगत विशेषताओ व व्यग्योक्तियाँ भी होती है | मुहावरों 
का वर्गीकरण विषयगत होना कठिन है। मानव जीवन से सबधित सभी विषयों 
पर मुहावरे मिलते है जिनमे कुछ विशष को ही यहाँ दिया जा रहा है-- 
साँग मरना, झावे की चिडिया होना, पके पान होना, बेटी का बाप, चूडी 
ठडी होना, पेट मे छाट्ठी घुमना, जडो में मट्ठा देना, कच्चा लगाना (आग लगना ), 
सावन के गुड सा ढीला, आँखो लगना, दुह्ग देणा, कौन सा मेरे ऊपर सोने का मेंडा 
फिरवा देगी (मेढा एक प्रकार का औजार जो एक सा करने मे काम आता है), सारी 
रात रोये पर एक मरा, वह भी सुबह उठ के माग गया। अकड फू होना, आँखों 
सूख, काल्जा ठडा होना, कान पक जाना, कृष्ठा होना, कच्ची गोली न खेलना, कोल्हू 
के बैल को तरह पिलना, कौन मबखी ने छीका है, खाट से लग जाना, घर आई गगःए 
मे गोता न लगाना, छठी का दूध याद आना, ठक्रसुहाती कहना, धन मे साँप होना, 
पैर नौ नौ मन के होना, फूटी आँख न सुहाना, पेली पट्टियो राज करना, बैठी-बैठी: 
को खेना, बोलते मे फूल झडना, मिली भगत होना, मिट्टी पलीत करना, राज 
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रजना, सॉठ-गॉठ करना, सात पीढी बखान डालना, सौन कुसौन हो जाना, डडे 
पेलना, हाथ लगाये मेलली होना, मन मैल्ला न करना, हड्डी पसलछी इकट्ठी 
करना । 
इस प्रकार हम देखते है कि मुहावरों मे जन-जीवन के दर्शन होते हैं। छोक- 
समाज का यथार्थ चित्रण तथा उनके सामाजिक आचार-विचार एत्र सस्कृति- 
सभ्यता का पूर्ण परिचय इन्ही के द्वारा मिलता है। यह हमारे व्यावहारिक ज्ञान 
की वृद्धि भी करते है। इनके द्वारा खडीबोली की शक्ति का परिचय मिलता है। 
इनका अध्ययन करने से यहाँ के लोगो के स्वभाव का भी ज्ञान होता है। 
साहित्यिकता की दृष्टि से खडीबोली के मुहावरे अत्यन्त सारगर्भित है। इनका 
चयन कर हम हिन्दी को अथक शक्तिशाली बना सकते हैं । 
खडीबोली की पहेलियाँ--भारतीय जन-जीवन मे मनोरजन के विविध 
साधनो मे पहेलियो का भी विशिष्ट स्थान है । प्रतिदिन के व्यवहार मे रहने वाली 
अनुभवगम्य अनेक वस्तुओ तथा क्रियाओं के सबंध में यह जोडी जाती है। यह 
प्राय पद्यमय ही होती है। साधारण से साधारण वस्तु भी पहेली की पकड से नहीं 
बचती । यह यूगो से थोडे से शब्दों के अतर के साथ चली आ रही है। इनमे वर्षो 
का मनन, चिन्तन और विश्लेषण छिपा है । इनका स्थान कुछ मात्रा में 
लोकोक्तियो से भी अधिक प्रतिष्ठापूर्ण है क्योकि ध्वनिमय और छोटी होने के 
कारण यह अधिक समय तक स्मृति से स्थायी रूप घारण कर सकती है। इनके बूझने, 
० बुझाने से बुद्धि का विकास होता है और मर्म॑ की विविध बाते ज्ञात होती हैं । 
बुझौवल मे जिस वस्तु का वर्णन होता है उसके गृण, रूप-रग, आकार-प्रकार, 
उपयोग या स्वभाव के बारे मे इलेषात्मक सकेत रहता है । बस, उसी को पकड कर 
मूल-वस्तु की खोज की जाती है । पहेलियो के द्वारा ज्ञान-वृद्धि की प्रतियोगिता 
होती है तथा कल्पना-शक्ति की वृद्धि होती है । 
पहेलियों मे एक झब्दचित्र होता है। प्रदनकर्ता उस चित्र को उपस्थित करके 
“जग एके पक्ष की स्टानय फरके आने प्रतिपक्षी से उस चित्र के उत्तर की आकाँक्षा 
करता है । पहेलियो का प्रधान उद्देश्य मनोरजन है । पहेलियो मे छिपाने की 
प्रवृत्ति रहती है जिससे बुद्धिकौशल के द्वारा ही उनके मर्म को जाना जा सके । 
पहेलियो के द्वारा मनोरंजन की नहीं वरन्‌ लोक सस्क्ृति की अभिव्यक्ति भी 
होती है | पहेलियाँ जाडे की लम्बी रातो के काटने के लिये या बेठे ठाले अपनी 
बुद्धिमत्ता की घाक जमाने के लिये गवंभिश्वचित सयानेपन के साथ लोग कहते है । 
पहेलियाँ तीक्ष्ण निरीक्षण शक्ति की परिचायिका है । 
पहेलियो का प्रचलन बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद मे इसके उदाहरण मिलते हैं । 
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अतर केवल इतना ही है कि वह उच्चकोटि के ज्ञानियो के लिए होती थी और यह 
सर्वसाधारण के लिए, उसके अनूसार सहजगम्य । 

पहेलियो में ज्ञान की अमूल्य निधि है । मानव प्रकृति रहस्यात्मक है । जब 
मनुष्य चाहता है कि उसके कथन को सर्वेसाधारण न समझ सके तो वह ऐसी भाषा 
का प्रयोग करता है, जो जन-साधारण की समझ से परे होती है। मनुज्य की यही 
गोपनीय प्रवृत्ति पहेलियो की उत्पत्ति का कारण है । 

सस्क्ृत मे पहेली को पहेलिका कहा गया है ओर ब्रह्योदय भी कहा गया है। 
पहेलियो की परम्परा अत्यत पुरातनकाल से चछी आ रही है । डॉ० सत्येन्द्र के 
मतानूसार पहेली-साहित्य को लोकोक्तिसाहित्य का एक अग माना जाता है। 
पहेलियो द्वारा वस्तु के सबध मे कुछ विशेषताओं के साथ सकेत रहता है । रूप, 
रग, गुण, आकार-प्रकार भी साकेतिक रूप मे व्यक्त किये जाते है तथा उन्हे आधार 
मान कर उत्तर निकाले जाते हैं | गाँवो मे तो इनका प्रयोग मुख्यत मनोरजन ही 
के लिये होता है। स्त्रियाँ तो इन्हे अपना अस्त्र ही समझती है। ससुराल मे दामाद 
की परीक्षा लेने के लिए स्त्रियाँ पहेलियो की झडी लगा देती है। कोहबर मे विवाह 
के पश्चात्‌ पूछी जाने वाली पहेलियाँ छन' कहलाती है। यह वास्तव मे पहेलियो 
का ही एक रूप होता है । 

जन-जीवन से सबधित सभी वस्तुओ के सबंध मे पहेलियाँ पाई जाती है जिनमे 
खेत सबधी, मोज सबधी, घरेलू तथा प्राणी सबधी, प्रकृति सबधी तथा अग्र-प्रत्यग 
सबंधी विविध विषयो पर प्रचुर मात्रा मे मिलती है । यहाँ पर हम एक तालिका 
द्वारा पहेलियो का वर्गकिरण करने का प्रयत्न करेगे-..- 


पहेलियाँ 
| 


| | | | 
शरीर सबधी जीव सबंधी प्रकृति सबधी खानपान सबधी प्रकीर्ण 


देनिक व्यवहार मे आने वाली 


शरोर सबंधी पहुँलियाँ--वह पहेलियाँ जिनका शारीरिक क्रियाओ तथा 
अतिक्रियाओ से सबध रहता है, इनका सबंध इन्द्रियो से है । 
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कटोरे मे कठोरा, कठोरे से अडा 

बता तो बता नई मसारू सिर से डडा' 

गधा उदासा क्यो था, सूसाफिर प्यासा क्‍यों था 
'सगरी रन मोहे सग जागा, भोर हुई तो बिछरन लागा 
वार्क बिछरत फार्ट हिया, हे सखी साजन ना सखि दीया 
हाथ जोड बेगम खडी, सिर पर धरे अगार 

जब बजाई वॉसरी, निकल्‍रा काल्‍ला नाग 

एक कहानी मे कहूँ सुनले मेरे पृत 

बिन परो के उड गया बॉघ गले मे सूत' 


खान-पान सबधी पहेलियॉ--मनुप्य को सबसे प्रिय खान-पान की वस्तुएँ 


होती हैं | देनिक जीवन मे इनका बहुत महत्व है, अत इनसे सबधित बहुत ही 
पहेलियाँ मिलती है, जिनका उत्तर बहुत रोचक होता है-- 


अक्कल की कोठरी, बकक्‍कल के किवाड 

सोतियो के झुमके, पानियो के दरयाव ।” (तरबूज) 

राजा के राज मे नीं, माली के बाग मे नीं 

फोडो तो गुठली नीं, छिल्‍लो तो छिल्ूकक नी ॥ (ओला) 
'महता रे महता तू कोन गली में रहता 

ठीकरी का पानी पीता पत्ते निच्चे रहता । (बेगन) 

इधर भी खूद्टा, उधर भी खूटूठा 

गाय मसरखनी दुद्धा मीटदठा । (सिघाडा) 

'स्थास बरन सिगा घरे, तन काले दिल स्वेत 

समदया बाकी जल बसे पिता बसे अकास 

पुराने चाहिए तो भेज दें, नये तो कात्तक मास ४ (सिघाडे ) 
आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भइया 

और दाँत निकाले बाबा आये, और बुरका ओढे मदया ४ (भुट्टा) 
जब थी में याणी बाली, सात परदो की थी राणी 

जब हुईं मैं लोग्गम लोग, टुकडी ठाठा देक्खें लोग (भुट्टा) 
अक्कास मारा सीमला, पत्ताल काढ़ी खाल 

ऐसा जानवर कौण सा, जिसकी भित्तर-बाल । (आम) 
घर मे उपजे घर बह जाये 

खेत मे उपजें सब कोई खाये ४ (फूट) 
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चार कबतर चार रग, महल मे जाके एक रग । (पान) 

आती थी जब आध सेर, सूख गई तब सेर भई 

सज्जन सोच विचार उत्तर दीजिये मेज सही ।' (रोटी) 

'एक ही नाम दो बार, एक ही नाम धरा करतार 

एक छोटो एक बडी कहाई, एक सेहगी एक सस्ती । (इलायची ) 

प्रकीर्ण पहेलियाँ--इनमे क्षेत्रीय बोली का पुट रहता है, जिससे उनके उसो 

प्रदेश का होना प्रमाणित होता है। यद्यपि विषय सामान्य ही रहता है पर शैलीगत- 
भेद ही उनकी विशिष्टता होती है--- 

एक नारी उसके दॉत कटीले, 

पिया ने पकड़े खींच आती है तो आ री ४ (आरी) 

रॉड की राँड सटकती जाय 

गज का डोरा लूटकता जाय । (सुई-डोरा) 

'पहाड से आये बुगले, हरी टोपी छाल झगले । (लालमिचें ) 

अस्सी गज़ का चोतरा, नव्ब गज्ञ का डोर 

सोता चली बाप के, कौण उडावे मोर 

'पेली है पर पेली, बेसन को नहीं 

बनाते हैं, पर खाते हैं ! (अठमासी) 

चाची के दो कान, चाचा के वो भी नहीं 

चाची चतुर सुजान, चाचा कछ जाने नहीं । (कढाई-तवा ) 

घोौंली घरती काला बीज 

बोचवने वाले माँवे मीत । (किताब) 

स्थास बरन हारिका बासी, पे नाहीं भगवान 

चिन्ता हरन सबन की, राखत सकल जहान ४ (ताला) 

'पहाड से आये रोडे, आत्तो ही सिर फोडे । (अखरोट) 

'एक जना ईवाजना, नदी किनारे चुगता है 

सोते की सी चोच निकले, दम दस पानी पीता है ४ (दीवा) 

एक कहानी में कहूँ सुनले मेरे पृत 

बिना पेरी के उड गया, वाँच गले से सूत । (पत्तग) 

“हसी की हसी, ठिठोली की ठिठोली 

सरद की गॉँठ लुगाई ने खोली ४ (ताली) 

सोने की वो चोज़् कहावे, दाल भात के मोल बिकावे 

बुरज लगे है उसमे चार, ब्रज ब्रज पै पहरेदार ४! (खाट) 
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माली की री साली की तू, ऑग्री पहरे जाली की 
खडी सलाम करे बेटठी तो काम करें । (खाट) 
जनाब आली, सिर पे जाली 

पेट खाली पसली अगगिन ।* (मूढी) 


यह सब उन्ही कुछ वस्तुओ के उदाहरण है जो साधारण जीवन मे प्राय प्रयुक्त 
'होती हैं। यहाँ पर सम्रहित कूछ वही पहेलियाँ दी गयी है जिनका प्रयोग क्षेत्रीय 
है या बोलीगत विशिष्टता है। यहाँ पुस्तको का आधार नही लिया गया है । 

गहे-पल्हाये (मल्हौर)--लोक-साहित्य मे लोकोक्ति साहित्य, मुहावरे व 
यहेलियो के अतिरिक्त पल्हाया मत्र तथा दोहो के रूप मे अनन्त जन-साहित्य की 
राशि सुरक्षित है, जिनसे हम कम परिचित है । 

पहेलियो के समान ही मल्होरे ) पल्हाया' भी प्रश्नोत्तर के रूप मे पहेलियो 
का ही एक प्रकार है जिसका परम्परागत व परिष्कृत रूप, अथवंबेद, ऋ-्वेद, 
महाभारत तथा ब्राह्मण-गाथाओ में मिलते है। पहले इनको कुछ भागों मे गाहा! 
अञी कहा जाता था ॥7९ 


“गाहा प्रचीन गाथा का प्राकृत रूप है। गाथाओ का प्रयोग प्राय वैदिक छन्दो 
के बाहर लोकगीतो के लिये किया जाता था ।”3 प्राचीन गाथाओ की ही कुछ 
परम्परा मल्होर' या गाहाओ मे बच गयी। 'मल्होर' का दूसरा नाम पल्हाया' 
भी छोक मे मिला। यह सस्क्ृत प्रवल्हिका' का प्राकृत रूप है। एतश प्रलाप' 
का ठोक अनुवाद बावली मल्होर' है । ऋग्वेद, अथवंवेद, ब्राह्मण-ग्रथ और 
महाभारत में ऐसी कितनी ही प्रश्नोत्तरी शैली की गाथाएँ हैं। मल्होर' की 
गाथाएँ उसी परम्परा की स्मारक है। “बावली मल्होरो को शैली मे क्रुजनपद 
"के ऐतश प्रराप, प्रवल्हिका, आजिज्ञा-सेन्या, प्रश्नोत्ती आदि झौैली के छोक- 
साहित्य की परम्परा छिपी है ।”४ 


'मल्होर या पल्हाया' कुरु-प्रदेश मे गाये जाने वाले श्रमगीतो का नाम है, जो 
विशेषतया कोल्हगीत' भी कहलाते हैं। पहले जब चीनी की मिल नही थी, इस प्रदेश 
मे गन्ने की अधिकता होने के कारण जगह-जगह प्रत्येक गाँव मे कई कोल्हू चला करते 





* मल्होर--कुरु जनपद मे गाये जाने वाले कोल्हू गीत जो श्रमगीत है । 
२. जनपद--गणेशदत्त गोड, पृ० ७७, ख़ड १--भ्रक २, जनवरी ५१ 
3 जनपद--वासुदेव शरण अग्रवाल, पूृ० ७० 

डे व्द्दी पुृ० ७१ 
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थे, और उसके पास ही भट्ठटी जला कर गुड बनता था। यह गुड बनाने का काम 
जाडो की रात मे ही होता था। रात्रि के समय को कम नीरस बनाने के लिये तथा" 
काम की अधिकता व कठिनता को मनोवैज्ञानिक रूप से सरल बनाने के हेतु ही जन- 
समाज ने गीतो का, दोहो का, तथा प्रश्नोत्तरी का सहारा लिया जिसके द्वारा वह 
मनोरजन कर सकते थे । इससे समय का संदुपयोग भी हो जाता है और बौद्धिक 
वृद्धि भी । 

'मल्होर' को कुछ भागो मे गाहा' मी कहा गया है क्योकि इस गीत के माध्यम 
से छोटे-छोटे कथानक गाये जाते थे। ग्रामीणो का सामाजिक दर्शन, उनके श्यूगारिक 
भाव तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण हमे मल्होरो के रूप मे प्राप्त होते है। इन मल्हों रों 
में अभिव्यक्तिमावधारा का सूक्ष्म अध्ययन करने से पता लगता है कि कबीर की 
साखी, बिहारी के श्वगारिक दोहे, हाल की शप्तसती की गाथा तथा तुलसी, व्‌ द 
और रहीम के दोहो से इनका घनिष्ठ सबंध है। श्वूगारिक मल्होरो और बिहारी 
के दोहो मे कही-कही बहुत समानता मिलती है तथा कबीर की साखियाँ और वेराग्य- 
पूर्ण मल्होरो मे बडी घनिष्ठता है। मल्होरो मे दोहे और छद होते है तथा पीछे एक 
विद्येष प्रकार की टेक होती है--रे मेरी बावली मल्होर । 

यद्यपि मल्होरो का प्रमुख विषय श्यगार ही है पर इनके अतिरिक्त नैतिक, 
सामाजिक, तथा वेराग्य सबधी मी पर्याप्त मिल जाते हैं जिनसे जन-जीवन के 
विस्तृत दृष्टिकोण का पता लगता है। इन्ही के द्वारा उनकी भावनाओं की 
विविघता का ज्ञान होता है। कार्यारम करते समय वह ग्राम-देवता की स्तुति करते” 
हैं। यह मगछाचरण का रूप सब जगह उपलब्ध है--< 


धन खेड़े धन भूमिया, कोई धन बसावणहार 
धन खेडे के चौधरी रे तेरा खेंडा बसे गलजार' 


मल्होरो का अध्ययन व वर्गीकरण करने से हमे उसमे तीन-चार पक्ष विशेष- 
रूप से दुष्टिगत होते हैं जो इस प्रकार है-- 

(१) दाशंनिक पक्ष--वह मल्होर' जिनमे जन-जीवन के दा्भनिक दृष्टि- 
कोण का परिचय मिलता है कि उनकी जीवन सबधी क्‍या विशिष्ट घारणाएँ होती 
है, वह माग्यवादी होते है तथा आस्थावान्‌ । यह उनके चरित्रगत आद्शों का 
परिचय देते है। इनको सुन कर कबीर की साखियो का स्मरण हो जाता है। जीवन 
की विचारधारा परिवर्तित करने के लिए कमी-कभी छोटा-सा उदोहरण मी 
पर्याप्त होता है। इस नश्वर समार की साधारण घटनाओ को देख कर ही मनुष्य 
की आँखे खुलती है और वह अपने जीवन पर भी उसको घटाने छूगता है तथा. 
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कुछ क्षण-विशेष के लिये उसका दृष्टिकोण दाशनिक हो जाता है । उदाहरण 
के लिये-- 
(कित बोये कित उबजे रे, 
बीरा कहाँ लडाये लाड 
ऐ जी कुदरत का व्यौरा नहीं 
कोई कहाँ खिडा दे हाड 
रे मेरी बावली मल्होर' 
इनमे भाग्यवाद तथा भविष्य के सबध मे अनिश्चितता मिलती है जिनके कारण 
मनुष्य का अह नष्ट हो जाता है और उसके जीवन में एक प्रकार की असीम श।ति 
तथा सतोष का समावेश हो जाता है--- 
पत्ता दठ्या डालते रे 
कोई ले गई पवन उडाय 
ऐ जी अब के बिछडे कद मिले 
कहीं दूर पडेंगे जाय 
रे मेरी बावली सल्होर' 
और, 
पीले मृंह की पीपली रे, 
बीरा कर गई हस हंस जवाब 
हम आये तम चल पड़े 
ऐ जी हथया अपनी अपनी बार 
रे मेरी बावली मल्होर' 
कबीर का निम्नलिखित दोहा इसी से मिलता जुलता है-- 
साली आवत देखकर कलियन करी पुकार ॥ 
फ्ल्ले फू्ल्ले चुन लिये काल्ह हमारी बार ॥ 
इनमे जीवन के प्रति निराशा ही स्पष्ट होती है तथा उनका निराशावादी व 
भाग्य वादी दृष्टिकोण ही मिलता है । 
मल्होर मे शझ्ुगार-पक्ष तो है ही पर इससे भी अधिक श्यगारिक वर्णन, 
संयोग व वियोग के अतिरिक्त, एक तीसरे प्रकार की अवस्था भी मिलता 
है और वह है अनमेल विवाह की परिपाटी का द्योतक। पति-पत्नी की अवस्थाओं 
मे पर्याप्त अन्तर होना साधारण बात है । पत्नी तो सदैव ही पति से कुछ छोटी आयु 
की हो ती है पर कभी-कभी बहुत छोटी मी होती है। कभी-कमी जब इसके विपरीत 
परिस्थि ति होती है, पत्नी-पति से बडी होती है तब समस्या बहुत विषम होती है । 
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ऐसी स्थिति में सुहागिन पत्नी सयोगावस्था मे होने पर भी वियोगिनी के ही समान 
रहती है तथा उसकी मनोगत लालमाएँ उपेक्षित ही रह जाती है। इसके सबंध में 
बहुत ही सुदर व उपयुक्त मल्होर प्रचलित है, इनमे भावनाओं का बहुत ही सूक्ष्म 
वर्णन है जो इस प्रकार है--- 
“रतन कठोरी घी जले रे बीरा, 
चुल्हे जले रे कसार 
घुध्घट से गोरी जले, जाके याणे हो भरतार 
रे मेरी बावली सल्होर' 
महल जले माढी जले बीरा, बिच बिच जले दलान 
घृष्घट मे गोरी जल जिसके कत नादान' 
तथा, 
कल्लड़ सक्खी काँगनी रे, कोह ढ़ेरो स॒क्‍्खें धान 
मरवन सुकक्‍्खी बाप के ऐ जी कोई केला कसी गोभ 
रे मेरी बावली मल्होर 
जिस सयोग-वियोग के मध्य की स्थिति का यहाँ सूक्ष्म वर्णन है, वह बहुत ही 
मनोवैज्ञानिक है पर साहित्य मे अल्प प्राप्य ही है। इसका उल्लेख कम मिलता है। 
यह अवस्था बहुत ही अधिक दुखदायी होती हे क्योकि इसमे दूसरे लोग उनकी व्यथा 
का अनुमान भी नहीं लगा सकते और वह सयोगवश तथा परिस्थितिवश कुछ भी 
कहने मे असमर्थ रहती है। अत अधिकाँश वेदना स्वयं ही उठानी पडती है। छोक- 
साहित्य मे मल्होरों केइन रूपो का भी प्रहेलिका के समान ही महत्व है। यह 
प्रदनोत्तर के रूप से तो है पर इनमे मानवीय भावनाओं का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण 
मिलता है। इनमे उपमायें, कल्पनाएँ, दूर की सूझ तथा अतिशयोक्ति भी 
मिलती है--- 
जो में ऐसा जाणती रे, 
आँगन बोत्ती खजूर 
वा पे चढ के देखती 
मेरा साज्जण कित्ती दूर 
रें मेरी बावली मल्होर' 


निम्नलिखित मल्होर में बारह महीनों का वडा ही सूक्ष्म निरीक्षण है--- 


साम्मण आम्मण कह गया रे, 
कोई बीचें बारहमास 
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छप्पर पुराने पड गये जी 
कोई चटकन हछाग्गे बास 
रे मेरी बावली मल्होर' 
श्रुगार-रस से सबधित पल्हाये जिनमे रूप-यौवन का वर्णन मिलता है, 
इनमे विशेषता यह है कि कल्पनाएँ व्यावहारिक जीवन से ही ली गई है । उदाहरण 
के लिये-- 
अम्बर में तारे खिलें, थलू मे खिले बबूल 
गोरी का जोबन न्‌ खिले, जेसे खिले कमल का फूल 
श्ुगारिक मल्होर प्रश्नोत्तर के रूप में भो पर्याप्त है-- 
प्रन्‍त- लबा खेत ज्वार का रे प्यारे 
दो गोरी रखवाल 
कौन सी गोरी ऐसी जो गोफ्फ देय चबवाय 
रे मेरी बावली मल्होर' 
उत्तर- गोपफ म्हारे कचकचे,- नह पारो रस जाय 
उल्टे से फेरा करना मुसाफर 
गोफ देंगे चबवाय' 
एक नायिका, नायक की प्रतीक्षा से स्वत कहती है-- 
गोपफ हमारे पक गये, बोये १२ खेत 
ए सखी ना बाहवड * जिसने गोपफे माँग्गे खेत रे! 
ऊपर लिखी तीन मल्होरो के दो अर्थ हैं । दो युवतियाँ जो पहले अज्ञात 
यौवना थी, अब एक वर्ष की अवधि तक पूर्ण यौंवना हो गई और अपने प्रेमी 
को प्रतीक्षा करती हैं। यहाँ गाफे' की आड मे कितनी सूदर भावाभिव्यक्ति है. 
निम्नलिखित मल्होर रूपगविता नायिका के मूँह से कहे गये हैं-- 
'सुरमा साकू तो दस मरे, 
बिदी लाऊं तो बीस भरे 
साँग भरू सिन्दूर की, तौ मर जावे पूरे तीस 
रे मेरी बावली मल्होर' 


२. ज्वार के ऊपर की बाल । 
२, कचिया, दूधिया | 

2. नाखून लगाते ही । 

४. लोटना, लौटे । 
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सरमे की म्हारे आन है, बिन्दी लावे बलाय 
पलक उभार कर देख लू, जग परलो सी होय' 
महल तुम्हे बताती, आना आप जरूर 
जो नर करे इसक, तेरे गिने क्‍या हर 
रे मेरी बावली मल्होर' 
अपने कोठठे में खडी, खडी सुकाऊ केस 
यार दिखाई दे गया, भर जोगी का भेस' 
रे मेरी बावली सल्होर' 
'नीलल्‍ली घोडी , छब छबीली पातलिया सवार 
गजब पडा तेरे रूप पर, चरूता मुसाफर दियामार 
अम्बर बरसे रस चुवे भीग्गे नौलखहार 
घने दिनो की दोस्ती आज हो गई निरास! 
मेरी बावली मल्होर' 
जोबन था जब रूप था गाहक थे सब कोय 
बाला रतन गमाय के में रही निमाणी होय 
जोबन भी चल्या रूठ के, पड लिया लम्बी राह 
कंसे भी पकड' दौड क॑ मेरे गोड़्डो मे दस नाय॑ 
रे मेरी बावली मल्होर' 
'जोबन तेरे राड करूँ, रिस भर राध्‌ खीर 
न्‍्यौत जिसाऊं बालमा, कहीं सगी ननद का बीर' 
रें सेरी बावली सल्होर' 


घामिक तथा नैतिक उपदेशो के सबध में जिनमें जन जीवन का दर्शन मिलता 
है, महत्त्वपूर्ण है-- 
पर नारी पनी छरी, कोई मत लाओ अग 
रावन की मुक्ति हुई, पर नारी के सर्गा 
घामिक मल्होरों मे अटू्ट आस्था मिलती है--- 
रास बढाये सब बढे, बल कर बढ़ा न कोय 
बल करके रावन बढो, वो दिया छनक में खो्' 


अह, दम की निस्सारता तथा जीवन की नश्वरता के प्रति मामिक सकेत 
है । कुछ प्रइनोत्तर के रूप मे मल्होर मिलती है, जिनका ज्ञन-वद्धि ही उद्देश्य 
रहा होगा--- 
१९ 
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प्रशन- कौन तपसवी तप कर, जर कौन नित उठ नहाय 
कौन तो उगले सब रसन को, अर को सब रस खाय 
उत्तर- सरज तपसी तप करे, बिरमा नित उठ नहाय 
इनदर उगले सब रसन को, धरती सब रस खाय 
प्रइन- नदी किनारे रूखडा, में जानू कोई होय 
जाके कारन जोगन भई, वही न जलता होय 
उत्तर- नदी किनारे रूखडा, गोरी मल मल नहाय 
कछआ  चस्‍्बा ले गया, बगला नाक लूगाय 
प्रशन- 'सछली बिकती मैं सूती, धीवर के दरबार 
ए भसछली मै तुझे बूझता, के से फस गई जाल 
उत्तर- पानी से म्हारा बास है रहती ताल पताल 
कलक खाती बन गई, मै इस विध फस गई जाल 
मेरी बावली मल्होर 


इस प्रकार हम देखते हैं कि खडीबोली प्रदेश के लोक-साहित्य मे इन पल्हाय ॥। 
का अपना विशिष्ट तथा मौलिक स्थान है । इनके अतिरिक्त कुछ और पल्हाये 


और भी यहाँ दिये जा रहे है जो मिश्रित हैं- 


अगिया तेरी रेसमी, रूग्या हजारी सूत 
घघट के पट ना खुले, तेरा मरो गोद का पूत 
मेरी बावली मल्होर 

अगिया भेरी रेसमी, ना रूग्या हजारी सूत 

चघंघट के पट खोलिये, तेरा जीव गोद का पूत 
रो मेरी बावली मसल्होर 

'कोटठे उप्पर कोठरी, उसमे घड़े सुनार 

बिछवे घड दे बाजणं, जो चार स्‌ृण झन्‍्कार 
री सोरी बावली मल्होर' 

जोबन तेरे कारणे, छोडे माई बाप 

सात्तन छोडडी सात की, हिरना बरगी नार 

'लोल्ला लेहु लील का, फंक्‌ पेले पात 

सीसा फोड ले द दमकणा, जो चले म्हार साथ 
मेरी बावलो मल्होर 

“हर बड़े हिरना बडे, सुगती बड़े किसान 
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अर्जेन रथ को हाँक दे, भली करे भगवान 
मेरी बावली मल्होर' 

संध्या सुमरत आरती, भजन भरोसे दास 

मनसा बाछा करमना, जब तक घट में आस 

चेंटी ब्याई झुड से खीस दिया सन तीस 
ग्रूसिस्स सब छक रहे, बचा खेंस समन बीस--सेरी बावली० 
माला सन से लड पड़ी, प्यारे क्‍या भिडावे सोय 
सन को निहचें राखिये, राम मिला दूयूगी तोय--री मेरी० 
“कर साँसा की ससरनी, अन्या का कर जाप 
प्रेम तत्व का ध्यान घर, सोहे आयो जाय--रे मेरा० 
“गाडी के गडवा लिया, तेरी गाडी भरी है मसूर 
होौले होौले हॉकिये अभी, मज्जिल पडी है दूर'--रे मेरे ० 
जिनका ऊँचा बेठणा, जिनके खेत निवाण 

तितका बेरी क्‍या करे, जिनके मोत दिवाँण[--रे मेरे ० 
“मारू सारू सब कहे, मारू यहाँ का देस 

मारू यहाँ के रूखडा, तू अपनाई सारग देख --रे मेरे० 
“बंध राजा के बाग्न मे, प्यारं उतरे ढ़ोल कवार 
बगला मरवन नार का, कहाँ बेठे आसू न सार--रे सेरे० 
“फुलका पो दो रूपझ पे, हरियल घर दे साम 
रूम्बी सी दे दे छाकड़ी, गौसे पे धर दे आग--रे मेरें ० 
“किस राजा जी के चने, किसके बाडी बाग 
किस राजा को स्त्री, काहे ते तोड सागम---रे मेरे ० 
टोला भी वहाँ से चल दिया, होकर के असवार 

पीछे से सेना आलई, कहीं समन्दर में पकड़े जाय --रे सेरे० 
“अपने कोठे प॑ खडी, तले खडा मेरा जेठ 
डाई पाट का ओढ़ना, कहीं म्‌ ढक्‌ के पेट--रे मेरे ० 

“चचालन दे अब चाकरी, प्यारे पीसम दे अब नाज 

जो साँई के छाल हैं, ले मोती की लड आज--रे मेरे ० 
“कीकड काट कस कहूँ, कस कर करूँ सलहान 

काठन वाले चल बसे, अब किस पर करूँ गुमान--रे मेरे ० 
“चलती चाकी देख के, प्यारे दिया कबीरा रोय 

दो पादो के बीच से, कहीं साबत रहा न कोर्या--रे मेरे ० 
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“रास झरोके बेठ के, सब का मुजरा लेय 
जेसी जाकी चाकरी, उसको बसा ही देय--रे मेरे ० 

दोहा-साहित्य (पत्रो से लिखे जान वाले दोहे )-पत्रो का मानव जीवन की 
भावनाओ के आदान-प्रदान से बहुत गहरा सबंध है । प्राचीन काल मे जब 
पढना-लिखना सामान्य जन के लिये नहीं था ओर आवागमन के साधन भी 
विकट थे, तब की, उन पत्रों की शैली तथा सामग्री आज अध्ययन तथा मनो- 
विनोद का कारण बन सकती है । उनमे बहुत घती पीडा और मूल्यवान्‌ अपनापन 
था । हमारी ग्रामीण नारियाँ जो प्राय अशिक्षिता ही होती थी और उनकी 
अपनी भावनाओ के अभिव्यक्ति के साधन भी सीमित थे, पति व्यापार के लिये 
परदेस जाते थे, अत उनको कुशल-क्षेम पाना तथा अपनी विरह-व्यथा का सदेश 
भेजना उनके लिए एक समस्या हो जाती यी। वह भोली नारियाँ जो स्वय 
पत्र भी नही लिख सकती थी, अपनी [मावनाओं को लिखित रूप मे व्यक्त करने 
मे असमर्थ थी। नारी सदा से ही मावना प्रधान होती है। पहले दोहो मे लिखने 
की प्रथा थी जिनमे जन-साहित्य की विद्येषता तो है ही, साथ ही इनसे नारी- 
हृदय के प्रेम का भी परिचय मिलता है। यह दोहे उसी प्रेमाभिव्यक्ति के माध्यम 
हैं । तब दोहो के रूप में ही भाव-प्रदर्शन का प्रचछन था। इनमे उनकी अनोखी 
सूझ और प्रेम की गहनता ओत-प्रोत रहती है । प्राचीन महिला-जगत्‌ मे महिलाएँ 
अपने स्मृति-पटल पर इनको अकित रखती थी और इतका अपने दैनिक 
जीवन मे समय-समय पर प्रयोग करती थी । हृदय को घुटन तथा अपनी कोमरू 
भावनाओ को व्यक्त करने के साधन सीमित थे, परन्तु विरहिणी-स्त्री की बेदना 
असीम थी । पत्रवाहन के लिए सदेशवाहक-मनुष्य ही नही होते थे वरन्‌ पक्षी भी 
पाले जाते थे । मानव-जीवन की मावनाओ के आदान-प्रदान मे इतका' विशेष 
योगदान है । इनके अभाव में भावनाएँ पमु होंती है। पक्षियों द्वारा समाचार 
भिजवाने का हमारे प्राचीन-साहित्य मे बहुत वर्णन है। कबृतर इस कार्य के 
लिए बहुत व्यवहार में आते थे । नरू के पास दमयन्ती ने हस के द्वारा पत्र 
भेजा था । आज कल जापान में कबूतरो द्वारा बहुत काम लिया जा रहा है। 
आधुनिक ससार को यह जापान की आविष्कृत बात मालूम होती है, पर मारत 
के लिए यह नई नही है ईतोते भी पत्र ले जाते थे । वे घर की, प्रिय की विरह- 
दशा का वर्णन करते पाये गये है । वे बहत प्रेमपारखी तथा अनुभवी थे तथा 
रूप-गुण वर्णन एवं विरह-वर्णन करने मे निपुण होते ये । इनसे सबधित बहुत 
बडी-बडी प्रेम-गाथाएँ भी मिलती है। 

यो तो पन्नों के अनेक रूप मिलते हैं--व्यापर-सबधी, कुशल-क्षेम के घरलः 
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पत्र, तथा विवाह-शादी में निमत्रण के रूप मे--पीछी चिट्ठी, पति-पत्नी के पत्र 
तथा मृत्यु-सूचक पत्र जो कोनाकटी चिटठी कहलाती है । यहाँ पर हम केवल 
उन्ही प्रेम-पत्रों पर ध्यान दे रहे है, जिनमे दोहे भी लिखते का विशेष प्रचलूून 
था । 

प्रेम, मानव की शाइवत-भावना है और आँखों से ओझल होने पर तो इसकी 
अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम पत्र ही रह जाता है। प्रेमी जगत्‌ में इसका 
मुख्य स्थान है ओर रहेगा । 

प्रारभ के पत्रों में जब कि छोग अधिकाश निरक्षर मदठाचार्य होते थे, वे स्वय 
पत्र न लिख सकने के कारण आवश्यकता होने पर किसी पढें-लिखें व्यक्ति से 
लिखाते थे। पत्र, सीधा पति या पत्नी को न छिखवा कर अपने लल्ला, बहन या 
माँ को लिखवाते थे। उनका सबोधन होता था मुन्नी के बाप, नन्‍्दी के बीर, 
देवर जी के भाई । पति का उत्तर भी माँ या पत्नी के नाम होता था । 
लल्ला की अम्मा को मालम हो--आगे समाचार यह है कि यहाँ सब कुशल है, 
आप की कुशल श्री मगवान जी से नेक चाहती हूँ । ओर इसके बाद वह घर- 
गृहस्थी और गाँव के हर पहल पर प्रकाश डालती थी--गाँव मे कौन मरा, 
कौन पैदा हुआ--क्सिकी श्ञादी हुईं, किसके बच्चे हुए, यहाँ तक कि किसके 
घर झगडा हुआ, अपने घर में कितने प्रकार के अचार पडे, गाय, भेस कितना 
दूध देती हैं, कौन सी गाय बव्याने वाली है, किसके घर भात देना है। इनमें 
व्यक्तिगत प्रेम नही प्रदर्शित किया जाता था। अत में लिखती थी---छल्ला और 
मुन्नी आपको याद करते है मानों ललल्‍ला और मुन्नी की याद में ही वह अपनी 
याद मिला देती थी । 

यह तो साधारण पत्नी का पत्र होता था । पर तब के प्रेम-पत्रो मे यह 
मुख्य विशेषता होती थी क्रि वह पत्रों में व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व चाहते थे, 
बल्कि यह कहिये कि उनसे कलेजा ही निकारू करः रख दिया जाता था। इन' 
पत्रों की कागज और स्याही भी साधारण भौतिक रसायनों से न बन कर दिल 
और आंँखो से तैयार की जाती थी । आखो की स्याही को घोल कर रोशनाई 
बनाकर लिखें हुए पत्र को विशेषता होती थी कि जब तुम इसे देखो, मरी 
आँखे तुम्हे देख लेगी--प्रेमिका लिखती है--- 

लिखती हूँ पत्र खून से स्थाही न समझना, 
सरती हूँ तेरी याद मे जिन्दा न समझता । 

स्त्रियों मे सदा से ही मौखिक ज्ञान की विशेषता रही है । उनकी स्मरण- 

शक्ति विशेष ताब्र होती है और वह बहुत ही प्रत्युलन्नमति की होती हैं। प्रेम तो 
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उनके जीवन मे सर्वत्र व्याप्त रहता है। वह प्रेम की अभिव्यक्ति की भावना, 
कविता या दोहो के रूप मे करती है। उनके सोचने का माध्यम भी पत्र ही 
था । स्वय॒ न लिख सकने के कारण वें जाने वाले परदेसियो के द्वारा ही 
समाचार कहलाती थी । प्रिय की दिश्ञा मे जाने वाला परदेसी भी उनके लिये 
प्रिय हो जाता था । वह उसके सम्मुख गभीरता से अपने मनोभावो को व्यक्त 
करती थी । उधर परदेसी भी उनको जो, वचन देता था, उसको सच्चाई से 
निभाता था । वह सुदर विश्वासों का युग था । ऐसी ही राह चलते लोगो से 
वह पत्र लिखवा लेती थी जिनका वर्ष्य-विषय होता था उनकी प्रिय के लोठने 
के सबन्ध में उत्सुकता, उनके देर से लोटने के कारण वह उनको बेमुख्व्वत कह 
कर उलाहना देती थी। उनका देर तक ख़बर न लेना 'मुह देखे की प्रीत' कहलाती 
थी । साथ ही वह विरहावस्था का हाल भी लिखाती थी कि वह कितनी कृशगात 
हो गयी हैं । प्रिय की दिशा मे जाने वाला वह परदेशी जो प्रिय को सदेश 
देने वाला है--नायिका को बहुत प्रिय होता था । प्रेम से सराबोर यह पत्र वह 
बहुत प्रेम से मेजती थी क्योंकि उन सरल हृदयो का यह अनुमान रहता था 
कि उनका प्रिय, पत्र को देख कर तथा उनके हृदय के भावों को यथातथ्य समझ 
कर, उनकी आँसू मरी आँखो को याद कर तुरत ही चला आयेगा। प्रेम-पत्रो को 
भेजने और पढने की यह साधारण प्रथा थी । 

इसके बाद स्वय चिट॒ठी बाँचने व लिखने की योग्यता रखनें पर तो वह्‌ 
गुलाबी रग के लिफाफ मे गुलाबी कागज़ पर उसमें सेट रगा कर और गुलाब की 
पखुडियाँ रख कर भेजती थी। इनमे भी दोहो का माध्यम अपनाया जाता था। 
तब साहित्यिक अध्ययन से प्रभावित होने के कारण पत्रों की भाषा व शैली 
मे भी उनके अश्ञो का ही प्रयोग होता था। उनमे स्पष्ट मावना व्यक्त नही होती 
थी, वरन्‌ प्रकृति-वर्णन के माध्यम से तथा उससे तादात्म्य कर भूमिकाएँ बॉघी 
जाती थी । उनमे प्रयुक्त भाव और उपमाएँ साहित्य से ही ली गई होती थी 
--यह स्वाभाविक नहीं कि वे हृदय से कम सबधित एव बुद्धि से, पुस्तकीय 
ज्ञान से अधिक सबधित होती थी। इसका कारण पर्याप्त अवकाश और नये-नये 
साहित्य अध्ययन का प्रमाव ही कहते हैं, इनमे दोनो को लिखने की भी बहुत 
प्रथा थी । गद्य से अधिक पद्य को अभिव्यक्ति का साधन मानते थे। एक 
दोहे मे वह अपनी स्थिति का वर्णन करती है कि मैं तुम्हारे बिना निर्जीव 
सी हँ-- 

प झौशी भरी गुलाब को भेजू किसके हाथ, 

घड़ हमारा यहाँ पड़ा, दिल तुम्हारे पास 8 
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इन दोहो का विषय प्रेमाभिव्यक्ति ही थी । परदेसी के प्रति जो निर्मोही 
है, कोई उलाहना देती है तथा अपने वियोगी हृदय का यथातथ्य और स्वाभाविक 
चित्रण प्रस्तुत करती है । वह कहती है-- 
हरा नगीना दस दसा, उँगली में दुख देय, 
ऐसे के पाले पडी, हँसे न उत्तर देय । 
प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है । हरे-मरे वृक्षों को मुरझाया देख 
कर यौवन और जीवन दोनो के गुजर जानें का आभास हो जाता है। वह अपने 
सदेह को पत्र में प्रकट करती है--- 
नदी किनारे रूखडा, पात गये सब सूख, 
गोरी सूखे बाप के, तोरी कंसा फूल । 
प्रेम की अधिकता से कागज और उसको व्यक्त करने की उसकी असमर्थता 
का बोध होना स्वाभाविक है । इसी भाव को बहुत सुदर शब्दों में व्यक्त करंती 
कागज़ थोड़ा हिंत घना, क्योंकर लिखे बनाय, 
सागर में पानी घना, गागर में न समाय । 
प्रिय का पत्र न आने पर वह व्याकुर हो उठती है तथा उसका विश्वासी 
हृदय भी एक बार आशकित हो उठता है “८ 
साजन पाती ना लिखी, बहुत दिना गये बीत, 
हम जानत हैं जगत मे, मुख देखें की प्रीत । 
फिर वह कहती है कि आपके विरह में मेरी क्या दशा है--यह केवल 
अनुभव करने की बात है, कहने की नहीं-- 
कहन सुनन की है नहीं, लिखी पढी नहीं जात, 
अपने जीसे जानिये, मेरे जी की बात । 
एक दोहे में वह कहती है, प्रियतम ही तो सुहागिन के जीवन की एकमात्र 
झ्ोमा है। वह अन्य उपमाओ के साथ तुलना करते हुए उसके महत्व को समझाती 
हल 
डाल की शोभा कसल है, धन की शोभा दान, 
मेरी शोभा आप हैं, जेसे मुख से पान। 
कही पर वह लिफाफे को सबोधित करके कहती है--- 
चला जा रे लिफाफ तू कबूतर की चाल, 
मोहब्बत होगी गर, तो देंगे जवाब । 
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उसे पूर्ण विश्वास है कि उसका प्रेमी, प्रेम-विभोर होकर अवश्य ही उत्तर 
देगा। उसकी दृष्टि मे प्रेम का आदर्श बलिदान ही है-- 
प्रीति ऐसी कीजिए, जेसे लोटा डोर, 
गला फसाबे आपना लाबे पानी बोर । 
यहाँ पर बहुत मनोवैज्ञानिक चित्र है, मनुष्य जब कहने या लिखने बैठता 
है तो अपनी असमर्थता का अनुभव करता है-- 
लिखना था सो लिख दिया, लिखना था कुछ और, 
कलम हाथ से छूट गया, कागज़ है बेगोर। 
इस प्रेमविभोरावस्था में भाव॒ुकता के कारण वह बहुत कुछ न कहने 
वाली बाते तो लिख जाती है और लिखने वली बाते उससे छुट जाती हैं । 
तब के पत्रों में आथिक व पारिवारिक कष्टो व दु खो का वर्णन, स्त्रियों के 
प्रेम की सच्चाई का वर्णन, बहुत ही मर्मस्पर्शी भावनाओं के साथ मिलता है। 
उस समय के पत्र, व्यापार-सबधी या साधारण होते थे जो नीरस और 
भावशन्य होते थे तथा स्पष्ट शैली में होते थे । उस समय पारिवारिक घरेलू 
पत्रों का भी एक निश्चित रूप था, उदाहरणार्थ--पिता के पत्र पुत्री के नाम, 
माता के पुत्री के लिये, इनकी शैली उपदेशात्मक होती थी तथा इनके द्वारा 
समाज मे प्रचलित मान्य, नैतिक व सामाजिक शिक्षाओ का पता चलता था जो 
साहित्यिक और सामाजिक दृष्टि से अपना मूल्य रखते है। तब लोगो का ध्येय 
आदर्शवादी जीवन व्यतीत करना तथा करवाना होता था जो देश, काल और 
सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप होते थे । उनमें सामाजिक मान्यताओं का 
उल्लेख मिलता है । 
आज के पत्रो मे परिस्थिति और वातावरण के अन्तर के कारण अभिव्यक्ति 
मे भी अन्तर आ गया है । इनमे उस समय की नारी की मनोदशा की प्रतिक्रिया 
है। तब नारी दबी हुई, दीन, दुबंठ, असहाय व पराधीन थी जब कि आज 
की नारी शिक्षित होने के साथ ही साथ, आत्मविश्वासी, स्वतत्र और सबल है । 
आज प्रेम किताबी ही नहीं, कुछ अशो में व्यावहारिक हो गया है। यद्यपि 
नारी ने सघर्ष करके बहुत से बधन तोड डाले हे पर फिर भी प्रेम और विरह, 
ये दो शाइवत भाव अब भी वर्तमान है और सर्देव रहेगे । 
यूगो के परिवर्तन के बाद उनमे किचित्‌ मात्र भी परिवतेन नही हुआ | 
आज के व्यस्त जीवन मे किसी को भी इतना समय नहीं और न ही आज 
का यूग केवल प्रकृति-चित्र॥ण का है । अब भाव सरल दाब्दो मे प्रत्यक्ष 
रूप में व्यक्त कियें जाते हैं, शब्दों के जाल में ही उलझे नहीं रह जाते। 
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यह सरल, स्पष्ट शब्दों की अभिव्यक्ति अपना श्रभाव डालती है | आज के 
स्वच्छन्द और शिक्षित वातावरण में पत्र-व्यवहार एक अति साधारण घटना ता 
अत वह जीवन का एक स्वाभाविक अग बन गया है और इसी से यह ऋत्रिमता 
और साहित्यिकता से भिन्न है । 
पत्रों का यह क्रमिक विकास साहित्य व समाज के अध्ययन में सहायक सिद्ध 

हो सकता है | इनका सम्नह, विश्लेषण व अव्ययन उपयोगी है । कुछ अन्य दोहो 
को यहाँ दिया जा रहा है, जो इस प्रकार है-- 

हाथ दई कैसी भई। अनचाहत का सग 

दीपक को भाये नहों, जल जल मरें पतग । 

प्रीत करे ऐसी करे, ज॑ंसो लीलो रग, 

घोये से छुटे नहीं, जाय श्राण के सग । 

सकक्‍कर भरी परात, चाखो एक डली, 

फ्‌हड की सारी रेत, चतर पिया की एक घडी । 

आँख की स्याही को, स्याही मे मिला कर खत लिखा, 

पढते समय आँखें हमारी, देख लेगी आपको ॥ 

प्रीति ऐसी कीजिए, जसे कच्चा सूत, 

उलझे से सलझे नहीं, गॉठ पडी मज़बूत । 


खड़ीबोलो 
का 
लोक-नाटथयथ 
ले. 


लोक-नादय से हमारा तात्पर्य उन नाठकों से है जिनके अभिनय के लिये 
रगमच और प्रसाधन की तैयारी नहीं करनी पडती । इनमें सगीत प्रधान होता 
है । लोक-नादयों का जन-जीवन मे एक विश्येष महत्व है । विशेषतया लोक-समाज 
मे उल्लास के क्षणो को इनके द्वारा ही उचित मान्य अभिव्यक्ति मिलती है । 
इनमे जीवन का यथातथ्य चित्रण मिलता हैँ । यथार्थवाद व आदर्शवाद की 
अधिकता तथा कल्पना का अश कम होना ही इनकी विशेयता है। 


“लोक-नाटक सामूहिक आवश्यकताओ और प्रेरणाओ के कारण निर्मित 
होने से लोक-कथानको, लोक-विश्वासों और लोकतत्वों को समेटे चलता है और 
जीवन का प्रतिनिधित्व करता है ।१” 


“सुसार के प्राय सभी देशों मे नाटक के आदि रूप का उदय किसी क॑ 
किसी घारमिक मावना अथवा चेतना के फलस्वरूप हुआ है । वीरपूजा की मावना 
अथवा घाभिक आदेश जो कि प्राय प्राणिमात्र के हृदय मे किसी न किसी 
अश में निहित रहता है, धीरे-धीरे नाटक का रूप घारण कर लेता है । यद्यपि 
अपने आदि रूप में यह नाटक बडा ही साधारण और अपरिमाजित होता है । * 


जन-जीवन मे इन नाटकों का एक विद्येष महत्व था तथा हिन्दीमाषा- 
भाषी प्रदेश के प्रात-प्रात में लोगो की सामाजिक और घामिक प्रवृत्तियाँ भी 
भिन्न-मिन्न हुआ करती थी । वह अपवी रुचि के अनुसार ही अपने इष्ट देवता 
तथा उनसे सबधित पौराणिक-कथा चुना करते थे । इन नाटकों का उद्देह्य 
न केवल मनोरजन वरन्‌ जनता का नैतिक उन्नयन करना ही होता था। राम- 
लीला और रासलीछा इन नाटकों का एक सामान्य रूप है जो थोड़े बहुत अतर 
के साथ सभी जगह प्रचलित है । 

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते है कि मानव आत्माभिव्यजन करने वाला 
प्राणी है। बिना शारीरिक क्रियाओं, मुख-मुद्राओं और कायिक अभिनय से उसे: 
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सतुष्टि नही होती । जब हम शब्दों द्वारा भावाभिव्यक्ति करने में असमर्थ रहते 
है तो स्वाभाविक रूप में हाथो से स्थिति स्पष्ट करते है तथा वह भी अभिनय 
का ही एक रूप है । आदिनिवासी तो इस प्रकार भाव-विभोर होकर नाच भी 
उठते थे। सभ्यता और सस्क्ृति के साथ धीरे-धीरे मानव ने अपनी भावनाओं 
का नग्त-प्रदर्शत समत कर लिया और अब वह॒ सभ्य रूप मे सयमित अभि- 
व्यक्ति करता है। यही सयत अभिव्यक्तित नाटकों का आदि-स्रोत मानी जाती 
है । इनमे शिक्षा, सभ्यता और सस्क्ृृति का योग है । 

भारतीय नाटकों की तथा अभिनय कला की उत्पत्ति धामिक समारोहो 
तथा पर्वो पर ही विशेष रूप से हुई है । छोकनादयो के यही धामिक व 
सामाजिक रूप शने -शने अनुभव के द्वारा तथा शिक्षा के द्वारा शास्त्रीय 
नाटक का रूप ले लेते है। लोक-नाट्य मे हमे नृत्य, सगीत और जभिनय, यह 
त्तीनों तत्त्व मिलते है । यह तीनो ही तत्व उद्दाम प्रेरणाओ की, कामनाओ की 
कलापूर्ण अभिव्यक्ति है। इन छोक-नादूयों मे आधुनिक एकाकी नाठको के मूल- 
तत्त्व, सक्षिप्त, अभिनय, रगमच और कथोपकथन आदि अविकसित रूप मे मिल 
सकते है । यह एकाकी नाटक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। परिष्कृत 
साहित्यिक नाटकों की आधारभूमि यही लोक-नादय हैं । 


“लछोकनाट्यो की विशेषता उसके लोकधर्मी स्वरूप मे निहित है। लोक- 
जीवन से उसका अग-अगी का नाता है। वाह्माडबरों और नागरिक सुसस्क्ृत 
चेष्टाओ के बिना लोक के मनोमावों और प्रतिक्रियाओ का स्वतत्र विकास केवल 
'लोकघर्मी नाट्य शेली' में ही सभव है। लोकवार्ता का एक स्वतत्र अग होने 
के कारण लोकजीवन में इन नाटकों का अपना अनोखा आकर्षण है ॥१” 

“हिन्दी नाट्य परम्परा का मूलखोत यह जन-नाटक ही है जो 'स्वाग” आदि 
नाम से प्राचीन रूप में अब तक विद्यमान है। क्रमश इन जन-ताटकों की एक 
शाखा ने विकसित होकर साहित्यिक रूप घारण किया । इस चिरन्तन प्रवाह में 
काल तथा देश के सयोग से सस्क्ृत आदि भाषाओ के स्रोत भी आ मिले । इस 
सम्मिलन से यह प्रभाव अधिकाधिक रम्य तथा गतिशील होता रहा है। निष्कर्ष 
यह है कि हिन्दी नाटक मौलिक है, अन्य भाषाओं से अपहृत नही । थ” 

लोकनाट्यो की विशेषता उनके विभिन्न अगो मे स्पष्ट दिखायी पडती है 


९. लछोकघर्मी नाटय परम्परा-श्याम परमार, पृ० ७ 
२. हिन्दी नाटक उद्मव और विकात-ढॉ० दशरथ ओमा, पू० ४२ 
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जिनके प्रत्येक पक्ष का हम विस्तृत अध्ययन आगे करेगे। यहाँ स्थूलछ रूप में 
कुछ विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं जो सामान्यत मिलती है। 

इन समस्त नादयों में व्यक्ति का महत्व नगण्य है। समूह, जाति अथवा 
समाज की भावनाएँ मडलियो के सयुक्त अभिनय द्वारा व्यक्त होती है । अमि- 
व्यक्ति का माध्यम भावावेश से सबधित होने के कारण पद्यमय अधिक और 
गद्यमय कम होता है | गद्य भी स्थानीय और सरल रगो से पूरित होता है । 
पद्य मे साधारण बग्तो का उल्लेख एवं लोकगीतो की बँघी-बंघायी रूढ शैली का 
प्रवाह होता है । 

खडीबोली के प्रचलित विभिन्न रूपो मे--तौटकोी, स्वाग, भगत और ख्याल 
आदि प्रचलित रूप है । रामलीका और रासलीला तो इन नाठको का एक 
सामान्य रूप है, जो थोड़े बहुत अन्तर के साथ सभी जगह प्रचलित है। 

खडीबोली प्रदेश मे नाटकों का एक रूप नौटकी भी प्रचलित है। इसको' 
समीत भी कहते हैं । 'सागीत' में संगीत और पतद्मच की प्रधानता है। इसका 
विषय रामायण, महाभारत, पुराणो एवं महापुरुषों को घटनाओ से लिया गया है। 
कभ्मी-कभी छोकिक वीरो और प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन की घटनाओं का 
प्रदर्शन भी रहता है। इनमे वार्तालाप का साध्यम पद्य रूप में ठेठ छोकभापा 
ही रहती हूँ । पात्र, गद्य कम ही बोलते हैं । 

'नोंटकी--स्वाग और लीलछा के समान ही नौटकी भी छोकनाट्य का प्रमुख 
रूप हैँ । इसका प्रारभ मग्रककाल से पहले का है। रामलीछा के समान इसका 
रगमच भी अस्थिर, कामचछाऊ और निजी है। इसमे छोटे-छोटे बालक, स्त्रियों 
का वेश घारण करते है और उनका अभिनय किया करते हैं। “नौटठकी का 
चर्ण्य-विषय भी पौराणिक आख्यान ही होते हैं । लौकिक वीर प्राणी, साहसिक, 
भक्त पुरुषो के कार्यों से भी सबध होता है। उन्ही का इनमे अभिनय व प्रदर्शन होता 
है। उदाहरण के छिए--गोपीचन्द, हकीकतराय, पुरतमगत, रूपबसत आदि ।*” 

खडीबोली छोक-जीवन मे स्वाग” जिसे साँग भी कहते हैं, जनता को बहुत 
प्रिय है । एक तरह से इसे ओपेनएपर थियेटर कहा जाना चाहिये । स्वाग 
भरना विचित्र वेशभूषा पहनकर नक़रू करना या अभितय करना कहलाता है। 
'स्वाग मरना' हिन्दी का प्रचलित मुहावरा भी है। लडके ही स्त्री का मी अभिनय 
करते व नाचते है। हर 

“परदिचमोत्तर उत्तरप्रदेश दिल्ली और विशेषत पजाब के तललिणी आगो 





९, हिल्दी साहित्य कोष--ज्ञानमहल लिमिटंड, बनारस, पृ० ४२५ 
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मे नायक का एक तीसरा भाग भी प्रचलित था जिसे नौठकी या सागीत” कहा 
जाता था। रास घारी मडलियो के समान ये नौटकियाँ भी दूरवर्ती स्थानों की यात्रा 
करके अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। रासछठीला की भाँति इनका भी अपना 
घरेल ढग का कामचलाऊ-सा रगमच होता था । इन सागीतो मे सगीत और 
पद्य की प्रधानता होती थी और अधिकतर रामायण, महाभारत तथा पुराणों 
के महापुरुषो के जीवन की घटनाओ को इन नौटकियों को छीलाओ का विषय 
बनाया जाता था । कभी-कभी लौकिक वीरो और प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन 
की घटनाओ का प्रदर्शन भी इनमे रहता था । गोपीचन्द, प्रतमगत और 
हकीकतराय की कहानियाँ, जो कि आज भी पजाब में बडी लोकप्रिय है, इन 
नौटकियो में बहुत प्रचलित थी |) 

नौौटकी” अथवा सागीत' के उदय के सम्बंध में निश्चयपूर्वक कुछ नही 
कहा जा सकता । जैसा कि डॉ० सोमनाथ गुप्त का विचार है, सागीत शब्द 
की व्यूत्पत्ति 'सगीत” शब्द से हुई होगी । नौटकी या सागीत में सगीत की 
प्रधानता होने के कारण इस मत की पुष्टि भी हो जाती है। अथवा सागीत 
शब्द को साँग (नकल) के अर्थों मे ग्रहण कर लिया गया होगा। मध्यकाल मे 
प्रचलित आमोद-प्रमोद के साधनों में साग' या स्वाग' का विशेष स्थान है। 

“सरल जनता मे किसी बात को प्रभावोत्पदक ढंग से कहने-सुनने के लिये 
अनुकरण--स्वाग को अपनाया जाता है । इस प्रकार किसी व्यक्ति अथवा घटना 
का चित्रोद्घाटन ही नहीं होता बल्कि ऐसा करते हुए आदमी दूसरो का पर्याप्त 
मनोर॒जन भी करता है । स्वाग गाँवों मे बडा लोकप्रिय है। स्वाग अनुकरण 
(नकल ) का ही परिवर्तित-परिवर्द्धित रूप है। किन्तु नकल प्राय हास्य विषय 
को ही लेकर की जाती हैं जब कि स्वाग की परिधि में आने वाले विषय है>- 
घारमिक (मोरघध्वज, नरसी, हरीचन्द), ऐतिहासिक अथवा सामाजिक (प्रताप 
शिवाजी, अथवा दयाराम, रघुबीरसिह आदि ) , स्वागो में राष्ट्रीय अथवा स्थानीय 
चरित्रो का चित्रण रहता है, या उनका आधार सत्य वा अर्धसत्य प्रेमगायाएँ 
हुआ करती हैं ।१” 

“इन सागो मे जीवन से सबवित सभी मूल भावनाओ का चित्रण रहता 
है किन्तु इनमे अधिकतर वीर, श्गार, करुण, अथवा भक्ति की भावनाओं का 
ही विस्तार किया जाता है । कदाचित्‌ साग खेलना” वाक्य मे ध्वनि है कि: 
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ग्राम्यों में स्वाग, वीर-योद्धाओ के रण-कौशल की अनुकृति के रूप मे ही चले । 
कुरुप्रदेश मे स्वागरचयिता कवि काफी सख्या में हुए है, इनको शिष्य परम्परा 
भी विशाल है ।”१ साग नाटको मे प्राय सभी विषयो का समावेश मिलता है 
जिनमें पौराणिक ऐतिहासिक, सामाजिक तथा राजनैतिक मुख्य है । 

स्वाग मे आ्गार रस भी प्रधान होता है तथा छौकिक-प्रेम की भी प्रधानता 
मिलती है। इनकी अभिनयव्यवसायी मडली गाँव-गाँव में म्लमण करती हुईं दिखायी 
देती है। स्वाँग का ही दूसरा नाम सगीत नाटक है। इन नाटको मे ही सुल्ताना 
डाकू से लेकर भतृ्‌ हरि और अलाउद्दीन बादशाह से भक्त पूरनमल जेसे 
महात्मा बनाये जाते है। इसमे अभिनेता नृत्य-कुशल होते हैं और संपूर्ण कथानक 
का अभिनय नृत्य के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन्हे सगीत का पूरा ज्ञान होता 
है तथा सभी रागो के गीत इन्हें कठस्थ होते हैं। इनमें कथोपकथन भी कविता के 
माध्यम से होता है। ये लोग मजन, गजल, गरबा, रास, दुहा, दोहरा, साखी, 
सोरठा, छप्पय, रेख्ता आदि का प्रयोग करते हैं। 

“स्वाग नाटक के मुख्यत दो रूप प्राप्त होते हैं--पूर्वी और पदिचमी ॥ 
पूर्वी रूप--हाथरस, एटा आदि ज़िलो मे प्रचलित है और पद्चिमी रूप हरियाणा 
ओर रोहतक मे । पूर्वी रूप के आधुनिक कवि नथाराम और परदिचमी के लक्ष्मी 
एवं हरदेवा माने जाते हैं । हरियाणा ब्रजमूमि और मेरठ कमिदनरी के विस्तृत 
मू-माग मे छोकनाठकों की यह परम्परा शताब्दियों से निरन्तर चलो आ रही 
है [२ 

“यह स्वाग-परम्परा शताब्दियो से मौखिक आ रही थी । लेखबद्ध स्वाग 
का प्रमाण १९वीं झताब्दी के प्रारम्भ मे मिलता है। प० रामग्ररीब चौबे स्वाग 
की व्युत्पत्ति के सबंध में लिखते हैं कि अम्बाराम नामक एक गुजराती ब्राह्मण 
सहारनपुर मे निवास करते थे । सर्वप्रथम आधुनिक शैली में उन्होने स्वागो के 
नामों की रचना की ओर सन्‌ १८१९ के आसपास इनका अभिनय हुआ ॥”3 

उपलब्ध स्वाग-साहित्य हाथरस ओर रोहतक की दो शैलियो मे लिखे जाने 


के कारण दो रूपों में मिलता है । देहात में यह वार्ता अति प्रचलित हैं कि 
उन्नीसवी शताब्दी के अन्त में दीपचन्द नामक स्वागी था । उसमें काव्य- 
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३०६ खडीबोली का लोक-साहित्य 


प्रतिभा के साथ-साथ अभिनयकला सबंधी गुण भी थे। उसने अश्लील और 
धश्यूगारी स्वागो का बहिष्कार करके वीररसपूर्ण स्वागो की रचना को और 
जनता में वीरता के प्रति उत्साह पैदा किया । उसकी शिष्य-परम्परा रोहतक 
मे अभी तक चली आ रही है । उसके नाठक पौराणिक, राजनीतिक तथा 
सामाजिक होते है । हास्य-रस का स्वाद स्थान-स्थान व मिल जाता है । 

आजकल जनसमाज मे स्वाग के कई रूप प्रचलित है । आधुनिक स्वाग 
नाटकों में गद्य का प्रवेश स्पष्ट रूफ से साहित्यिक नाटको का प्रभाव है यथा-- 
नौटकी, निहालदे, हीरराझ्षा, नवलदे । स्वाग के अतिरिक्त होली के समय 
ग्रामीण जनता भाड” नामक नाटक द्वारा मनोविनोद करती है । 

“तैटकी का कथानक प्रणय वीरता, साहसपूर्ण घटनाओ से भरा रहता है। 
वह किसी लोकप्रसिद्ध वीर, साहसी या भागवत पुरुष की कथा पर अवलबित 
रहता है । इसमें अनेक स्त्री-पुरुष पात्र होते हैं । स्त्री-पात्रो का अभिनय या त्तो 
विवाहिता या कुमारी स्त्रियाँ करती है अथवा बेश्याएँ करती है। वेश्याएँ दृष्टात 
मे, मच पर आकर अपने नृत्य-गान, हाव-मात्र, मुद्राओं से जनता का मनोरजन 
करती है और नेपथ्य में अभिनेताओ को रूप-सज्जा आदि करने का अवकाश 
देती है। रगमूमि मे एक ओर गायको, वाद्य-वादको का समूह भी रहता है जो 
अभिनय, सवाद, नृत्य की तीव्रता, उत्कटता बढाता रहता हैं । तबला और नगाडे 
का विशेष प्रयोग होता है । तबले के तालो और नगाडे की चोटो की गूंज रात 
मे मीलो सुनाई पडती है जिसके आकर्षण से सोते हुए ग्रामीण भी नौठकी 
देखने पहुँच जाते है । रुचि-वेचित्र्य के समावान, सवाई के परिवर्तत और शार्ति 
व्यवस्था बनाये रखने के लिये हास्यपूर्ण प्रसगो की योजना रहती है जिसमें तारी- 
पुरुष के रूप मे पात्र प्रहसन उपस्थित करते है। प्राय सवाद पद्यश्रधान होते है । 
अभिनेता मच पर दर्शको की ओर जा-जाकर उत्तस्श्नत्युत्तर देते हैं और प्रदन 
करते हैं । इस प्रकार सवाद श्राय प्रश्नोत्तरात्मक होते है। उनमें उत्तेजना, 
साहस और दर्पपूर्ण उक्ति का बाहुल्‍य और प्रेम-प्रसगो का आधिक्य रहता है। 
अधिकतर किसी वीर नायक को प्यार के फाँस में फँसा दिखाया जाता है जिसके 
कारण उसका पतन हो जाता है। अन्त में परिणाम, उपदेशपूर्ण दिखाया जाता 
है । उदाहरण के लिये हम सुल्ताता डाकू को ले सकते है। जहाँ भक्त-चरित 
को दिखाया जाता है वहाँ भक्त के मार्ग मे अनेक कठिनाइयाँ दिखायी जाती 
हैं, अत में उसकी विजय प्रदशित की जाती है । यद्यपि नौदकी के समाप्त होने 
तक उद्देश्य प्रकट कर दिया जाता है तथापि सूत्रधार अत में फिर मच में आकर 
भलाई करने और बुराई से बचने, सत्य-धर्मे के निबाहने की दिक्षा देता है 


खडीबोली का लछोक-नादय ३०७ 


नौटकी रात के ८ बजे से सवेरे ५ बजे तक चलती है ।”* 

प्राय नौटकी कातिक-मार्गशीर्ष अथवा चेत्र-वेशाख के महीनो मे हुआ करती 
है। मेलो के अवसरो पर इनका विशेष आयोजन होता है। उत्तरप्रदेश के परिचमी' 
जिलो--फरुंखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, एठा, इटावा, मैनपुरी, मेरठ, सहारनपुर 
आदि की नौटकी विशेष प्रसिद्ध है। ग्वालियर की नौठकी भी प्रख्यात हैं। रास 
मडलियो के सदुश नौटकी की भी मडलियाँ होती हैं जो एक स्थान से दूसरे 
स्थानों पर घम-घृमकर नौटकी के प्रदर्शन किया करती हैं । नौठकी ग्रामीण 
जनता की नाट्य-वृत्तियो का समाधान करने वाले मुख्य साधनों में अत्यधिक 
महत्वशाली हैं । 


नौटकी, स्वाग, भगत प्राय पर्यायवाची हैं। भगत, मक्ति की अभिव्यक्ति 
का माध्यम है। स्वाग मे प्रारभिक सरस्वती वदना रहती है । स्वाग का घामिकता 
से कोई सबध नही, हालाँकि स्वाग मूलत सगीत रूपक है| इसमें प्रसिद्ध 
लोककथा खेली जाती हैं । श्यगार-रस-प्रधान अथवा प्रेमगाथा' की कोटि की 
रचनाएँ ही प्रधानता पाती रही हैं | प्रेमलीला अथवा रोमास का सस्पर्श किसी 
न किसी रूप मे होना ही चाहिये | नौठकी मृलत किसी प्रेम कहानी की केवल 
नौटठक वाली कोमरागी नायिका रही होगी । 


इन सब का मुख्य छद चौबोला है । इसके दो रूप मिलते हैं---लम्बी 
तान और छोटी तान । प्रत्येक चौबोल का आरम्म दोहे से होता है जिसका 
अन्त चरण कुण्डलियो से होता है । इसके सहकारी वाद्यवुन्दो मे नगाडा अनिवार्य 
है । 
लोकनाट्यकार कथानक का कोई भी बधन नहीं मानता । यद्यपि अधिकाश 
सामाजिक-जीवन व समस्याओ से ही सबधित होते हैं पर वह आवश्यकता 
पडने पर तथा उपयृक्‍त प्रतीत न होने पर अपना कथानक पुराणों से भी छे 
सकते हैं तथा इतिहास के अश से भी ले सकते हैं। यह किसी छोक-कथा तथा 
कल्पना से भी काम चलाता है। वे किसी काल्पनिक राजा या रानी का सबंध 
किसी भी राजघराने से जोड सकता है क्योकि उसका उद्देश्य इतिहास कहना नहीं 
अपिनु भावाभिव्यक्ति है और यही कारण है कि उसका कथानक इतिहास सिद्ध 
न होते हुए भी अमर रहता है । उसके लिये देश-विदेश का भी कोई बघन नही 
रहता । वस्तुत वह समाजवादी दृष्टिकोणो को छेकर लिखता है। कथानक के 
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द्वारा समाजवाद के सिद्धान्तो का प्रचार करने का लक्ष्य दिखायी पडता है-- 
उदाहरण के लिये जमीदारो का अत्याचार, भाई-भाई के झगड़े, स्त्री-पुरुष के 
झगडें, पुरुषो की कामान्धता तथा उसकी शिकार स्त्रियाँ । खडीबोली प्रदेश में 
कभी अन्य स्थानों की भाँति स्त्री-शिक्षा का अभाव है। युग-यूग से पुरुष जाति 
ने स्त्रियों पर कितना भयकर अत्याचार करके उन्हे घर मे ही बदोी बना रखा 
है, उन्हे किस प्रकार उनके जन्मसिद्ध अधिकारो से अपरिचित रखा है, इन 
सभी का वर्णन इन नाटको, नौटकियो, ख्याल, भगत, छावनी, तथा स्वाग आदि 
में स्पष्ट दृष्टि-गोचर होता है । 

पुरुषों के व्यभिचार तथा शराब आदि व्यसनो मे ग्रस्त रह कर अपने 
गाहस्थ्य-जीवन के कत्तैव्यों की उपेक्षा करने का सजीव चित्रण लोक-नाट्यो 
में अपने यथार्थरूप में दृष्टिगत होता है। छोकनादयों मे समाज की अस्वस्थ 
और दुखदायी स्थिति को जनता के सम्मुख नाट्यडप मे प्रस्तुत करने का 
उद्देश्य, सुधार ही रहता है । इनमे जमीदारो, साहुकारो, मिल-मालिको, राजा- 
महराजा आदि की पोल तथा उनके वास्तविक चरित्रो का वर्णन रहता है। ग्रामीण 
किसान, पूजीपति साट्कार और मिल-मालिक के दुहरे पाटो के बीच मे पडकर 
किस प्रकार पिसा जाता है, इसका मर्मस्पर्शी चित्रण दिखाया जाता है । इसमें 
जमीदार और मिल-मालिक, किसान तथा मजदूरो को जोक की तरह चूसते है । 

लोकनाटयो में, अग्रेजो के द्वारा शासन में किये गये परिवर्तनो, अत्याचारों 
तथा सुधारो पर भी ध्यान दिया जाता है। सामाजिक समस्याओ को भी इनमें 
प्रदर्शित किया जाता है तथा धामिक और राजनैतिक समस्याओ को भी अपने 
दृष्टिकोण से उपस्थित किया जाता है । कुछ नाटको मे भारत के स्वतत्र होने के 
बाद का उल्लेख मिलता हैं। इसके अनेक मनोरम चित्र छोकनादूयो मे उपलब्ध हैं । 

अधिकाश लोकनाटय प्रेमगाथाओ से सबधित होते है। प्रेम, मानव-जीवन 
की शाइवत अनुभूति है जिसकी अपूर्व महिमा है । इसी से सबधित त्याग, सुख, 
दुख, सहानुमूति, ईर्ष्या इत्यादि का उल्लेख मिलता है । मानव-जीवन किसी भी 
परिस्थिति मे हो, उसका हृदय प्रेम या विरोध एवं प्रतिक्रिया तथा घृणा से 
ओतप्रोत रहता हैं जिसंकी उपेक्षा करना देवत्व-गुण है, जो ससार मे दृष्टिगत 
नही होता । अत लछोकनाट्य मे सबसे स्वाभाविक और अधिक प्रचलित कथा 
प्रेमतत्व सबधी मिलती है । इन प्रेम सबधी छोकनादयों में जातिभेद दिखलाया 
जाता हैं जिस पर प्रेम की विजय होती है । अनेक सघर्षो के परचात्‌ अत में 
विजय सच्चे प्रेम की ही दिखलायी जाती है । सच्चे प्रेम के द्वारा, लौकिक-प्रेम 
को ही पारलौकिक प्रेम का आधार माना जाता है। 
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इन कथानको में कथाप्रवाह होता है यद्यपि प्रारम्भ शिथिल होता है पर 
मध्य मे द्रुत गति, लोकभावनाओ के अनुरूप चलती है | चामत्कारिक अभिनय 
और अस्वामाविक कथनो से नाटक के प्रति जनाकर्पण अधिक होता है। जन से 
सबधित रीति-रिवाजो, प्रथाओ, मान्यताओं और विश्वासो का बोलबाला सभी 
तरह के लछोकनादप्रो मे रहता है । लोकनाटयो मे स्त्रियों की पर्याप्त महत्ता दिखाई 
गई है । इतिहास एवं पुराण से अनेक योग्य महिलाओ का चारित्रिक इतिवृत्त 
बनाया गया । 

लोकनादयो के पात्रों मे स्थानीय वेशिष्ट्य अवश्य होता है। प्रत्येक पात्र 
किसी सामाजिक प्रवृत्ति-विशेष का प्रतिनिधित्व करता हैं। कला की सूक्ष्मताओं 
के अतिरिक्त उनमे एक अनगढ़ व्यक्तित्व होता है, जो उनकी स्थूल विशेषताओं 
के कारण प्रकट होता रहता है । यह अपनी विशिष्टताओ से विमूषित होते हैं, 
जो प्राय जाने-पहिचाने एवं प्रचलित समाजगत प्रवृत्तियों के वाहक होते हैं-- 
'खुसट, बुड़ढा, सौत, दुर्गुणी पति, ढोगी साधु, ककंशा औरत आदि । लोकनाटयो 
में पात्रों को अभिनय की पूर्ण स्वतत्रता रहती है । अधिकतर चार या दो स्व्री- 
चरित्र रखने से काम चल जाता है। उस समय हिन्दू-मुसछमान का मेंद नहीं था 
अत अधिकतर मुसलमान ही अभिनय करते थे । 

इनमे ?707770७/ (सत्वरक) भी होते थे । वे निर्देशन करते थे और 
लय आदि सिखाते थे। गाने वालो को अलग-अलग जग्रह से बुलाया जाता 
था और कई महीने तक इनका अभ्यास कराया जाता था । स्वाग्र मे, अभिनय 
में मूल होने पर उसके लिए क्षमा न होती थी और अभिनेता को जलछा तक 
देते थे । 

स्त्रियों के अभिनय के लिए पुरुष ही वेश घारण करते हैं, अत स्त्रियों के 
चरित्र-चित्रण में लालित्य की कमी रहती हैँ । विदृषक' अपने हास-परिहास से 
चरित्र की आन्‍न्तरिक बातो पर प्रकाश डालता है। नाटय की विशेजताओ को प्रकट 
करने की अपेक्षा उसके द्वारा खलनायक और अन्य पात्रा की विक्ृतियाँ अधिक 
सच्चे ढग से प्रस्तुत की जाती है। 

रूप-योजना-प्रसाघनत--लोकनाट्यो मे रूम्ब्रे-चौडे प्रसाघन, अछकार, मडकीले 
वस्त्रो की आवश्यकता नहीं होती । कोयछा, काजल, खडिया, गेरू आदि 
पोत कर तथा मुखौट लगाकर एवं रगीन वस्त्र घारण कर पात्र मच पर प्रवेश 


करते है । 
वेशभूष---इनमे घोती, अगरखा, धाघरा, छड़ी आदि का उपयोग होता 


है । घोती के पहनने तथा छडी के धारण करने के ढग से पात्र राजा या फकीर, 
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पडित या कृषक, मत्री या सिपाही बन जाता है। इनमें सबसे विलक्षण पहरावा 
ओढनी है | ओढनी को सिर पर धारण करने की शैली ओर मुखमुद्रा के 
परिवतंनो के द्वारा पात्रों की मनोवृत्ति आशिक रूप में अभिव्यक्त होती है । 

स्वाँगादि के पात्रों की वेशभूषा कभी-कभी बहुत कीमती भी हुआ करती 
थी । पुस्ष चडीदार पाजामा, अचकन, और शादी के समय पहने जाने वाले 
कमख्वाब के जोडे पहनते थे । यह राजसी-पोशाक का काम करती थी । पोशाक 
पत्तीदारों के घरो से किराय पर भी मिलती थी। यह (७.76 एप. (मेकअप ) 
करने में भी विशेषज्ञ होते थे। उस समय वह बिल्कुछ स्वाभाविक से प्रतीत 
होते थे । यह लोग असली जेवर भी पहनते थे । अगर किसी कारणवश नहीं 
पहन सके तो दर्शक उनके अभावों की आलोचना करते थे। इस अवसर पर 
और भी वास्तविकता लाने के हेतु वातावरण में बहुत-सी नवीन वस्तुओं का 
निर्माण कर लेते थे, जिसका उदाहरण, हमे देव बन्द में सोरठ का कुआ देखने 
को मिला । पता चला कि यह सोरठ का साग खेलते समय सोरठ के पानी 
भरने के लिए बनवाया गया था, जो अब तक विद्यमान है । 

खडीबोली प्रदेश मे देवबन्द," स्वागो के लिये बहुत प्रसिद्ध है। यह खेलते 
के लिये भी तथा रचयिताओ के लिये भी प्रसिद्ध है। पहिले देवबन्द मे होली 
पर स्वाग खेलने की प्रथा थी | जो स्वाँग खेले जाते थे वह यही के रचयिता 
ही स्वय लिखते थे । यह लोग पुराना या किसी दूसरे का लिखा हुआ स्वाग 
खेलने मे अपना अपमान समझते थे। अत हर वर्ष होली के अवसर पर नये-नये 
स्वाग रचे जाते थे । यह देवबन्द की ही विशेषता थी । यहाँ के जीवित स्वाग 
रचयिता* इसका उल्लेख गवे से करते है | अन्य स्थानों पर मुजफ्फरनगर, मेरठ 
आदि खडीबोली प्रदेश के जिलो मे स्वाग का चुनाव व अभिनय करते समय 
लोग इस पर ध्यान नही देते थे और उनके इस कार्य पर कोई आपत्ति नही होती 
थी । उनमें रचयिता की प्रतिमा का अभाव भी था। अब तो इस प्रतिभा 
का लोप हो रहा है । पिछले २५ वर्ष से देवबन्द मे मी इसका अभाव मिलने 
लगा है। यहाँ पर हम देवबन्द के स्वाग के सबध मे विशेष विस्तार से चर्चा 
करेंगे । 

देवबन्द में स्वाग फागुन सुदी एकादशी से आरम्म होता था और फाग- 
दुलहडी-पडवा के दिन समाप्त होता था । इन पूरे पाँच-छ दिनो में एक ही 


२१ सहारनपुर जिले में एक बडा कप्वा। 
२. प० ज्योतिप्रसाद मुख्तार 
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कहानी खेली जाती थी। इस का समय रात्रि के १० बजे से ४ बजे तक रहना था । 
इसमे अभिनय करने वाले सब पात्र पुरुष ही रहते ये और वही आवश्यकता पहने 
पर स्त्रियों का भी अभिनय कर हते थे। यहाँ पर स्वाग खेलना और खिलवाना 
एक प्रकार का शौक था जिसमे बहुत व्यय किया जाता था | इसका सब प्रवन्ध 
करने वाले व इस पर रूपया व्यय करने वाले पत्तीदार कहलाते थे । उनकी भी 
एक पार्टी होती थी। वह किसी न किसी उस्ताद को नियुक्त करते थे। स्वाग 
कई स्थान पर होते थे---एक ही समय मे चार-चार स्थान तक मे। उनमे तुलना, 
आलोचना तथा स्पर्द्धा होती थी, इसी कारण इनमे बहुत साववानी भी रखने की 
आवश्यकता होती थी । दर्शक व अन्य पार्टी के लोग बहुत ही सूक्ष्म-निरीक्षण 
करते थे तथा कडी आलोचनाएँ भी होती थी । दर्शको में कुछ तो ज्ायरी से 
सवधित होते थे । वह प्राय स्वाँग के अभिनय की आलोचना उसी समय करते 
थे, पीछे नहीं और अभिनय करने वाले तथा करवाने वाले उसका उत्तर- 
प्रत्युत्तर मी उसी समय दते थे । इससे प्रतीत होता है कि वे लोग बहुत साहसी, 
तथा उत्साही प्रकृति के होते थे और हर प्रकार के आक्षेप्रों को सुनकर, अपमानित 
होकर भी हतोत्साहित नहीं होते थे, वरन्‌ उसमे सुघार के सकेत खोजते थे 
और आवश्यक सुधार करते भी थे । 
रगर्मंच--इनके लिये रगमच की, या लोकमच की आवश्यकता हुई । सर्वप्रथम 
तो रामलीला, रासठीछला और नौठकी आदि का अभिनय करते समय ही उसकी 
आवश्यकता का अनुभव हुआ । उनका रगमसच बहुत साधारण तथा घरेलू ढग का 
होता था । लोकनाद्य के मच खुले होते थे । मन्दिर के आँगन या चौराहे पर, 
किसी ऊँचे स्थान पर बल्लियों के सहारे तख्त डाल कर बनाये जाते थे। एक-दो 
पर्दों के द्वारा की गयी सजावट ही पर्याप्त होती थी । इनमे पर्दे बदलने की 
व्यवस्था नही होती थी । 
साग मच के लिय्रे कुछ मिन्न आवश्यकताएँ भी होती थी । नीचे कई तख्त 
विछाकर स्टेज बनाया जाता था और ऊपर जामियाने होते थे । शामियाने कम 
या अधिक सामर्थ्यानुमार ही होते थे । तख्त कडियो तथा लोहे की पत्ती आदि से 
तीन दरवाजे बनवाते थे । उसके आगे भी तख्त बिछाकर उस पर चौकियाँ 
बिछाते थे जिससे ऊँचाई रहे। इसी पर चढ कर लडके गाते थे | एक या दो रूडडको 
को ऊपर के स्थान पर, महल मे, बिठा देते थे जिससे छोगो को उत्सुकता रहे कि 
यह भी कुछ कहेगे । जो अतिरिक्त छोग महल मे होते थे उनकी सख्या केवल चार 
या पाँच होती यी । इनमे भी असली दो ही होते थे---नायक तथा खलनायक । 
तख्त के ऊपर दरी या चाँदनी बिछाई जाती थी । यह साग मच, ओपेनएयर॑ 
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थियेटर का ही मूल रूप है--अनगढ रूप में । इसमे पर्दो का प्रयोग नही होता 
था जो भी होता था, वह वास्तविक दृश्यो मे सबके सामने ही होता था । 

कुछ दृश्य ऐसे अवश्य होते थे जिन्हे मच पर नही दिखाया जा सकता था । 
अथवा वे दृश्य जिन्हे मच पर दिखाना अभीष्ठ न होता, उनका काम केवल 
सूचनामात्र से लिया जा सकता था। उदाहरण के लिये कोलाहल, आग लगना, 
खून खराबी, हत्याकाण्ड--आदिदृश्यो के लिये नेपथ्य काम मे लिया जाता था । 

दर्शक, आडम्बरो की ओर ध्यान न देकर कथा व कथोपकथन ही अधिक ध्यान 
मे रखते है। ऐसे मचो पर अभिनेताओ को अनेक प्रकार की सामाजिक स्वतत्रताएँ 
प्राप्त होती है जो न तो दर्शक को अखरती है और न नाटक मडलियो मे ही 


कभी आलोचना का विषय बनती है । 
वाद्य--स्वाग मे वाद्यो का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक होता है। सबसे आवश्यक 


वाद्य सारगी और तबला होते हैं। सारगी के बिना स्वाग नही चलता । बोल को 
वही अदा करती है । सारगी की विशेषता होती है कि इसमे बोल स्पष्ट सुनायी 
पडते है। उस समय सारगी बनाने वाले भी विशेषज्ञ होते थे। स्वाग मे प्रयुक्त होने 
वाले अन्य वाद्य है--ढप्प, (चग पर ख्याल आदि गाते है), नकक्‍्कारा, ढोलक, 
चिमटा, हारमोनियम, खडताल, घडा, घटा, फूल की थाली, कटोरदान, अलगोजा 
(दो बॉसुरी), सारगी तथा एकतारा । 

संगीत नाटयो की शक्ति है--ढोलक, झाँझ, मजीरे, करताल, बाँसुरी तथा 
हारमोनियम । ढोलक व नगारे के बिना भी काम नही चलता । इसपर पूर्णरूपेण 
आचलिकता का प्रमाव है। ऊँची आवाज, सामूहिक ध्वनि तथा आदि से अत तक 
वाद्यो का बजना, सबको प्रभावित करता है। 

साग आरम्भ होने से पहिले बहुत देर तक नगाडा बजता रहता है जिससे 
सब गाँववालो को ज्ञात हो जाता है कि अमुक स्थान पर साग होने वाला है। नगाडे 
की ध्वनि बहुत ऊँची होती है, साग प्रारम्भ होने पर सभी वाद्यों का प्रयोग किया 
जाता है जिनमे हारमोनियम, सारगी, नगाडा मुख्य होते है। अलगोोजे का भी 
प्रयोग किया जाता है। कुछ साग्री घडे का भी प्रयोग करते है। आवाज तेज करने 
के लिये यह छोग एक कान पर हाथ रख कर गाते हैं । साग मे समयानुरूप सभी 
वाद्यों का प्रयोग होता है। इन वाद्यो के सम्बन्ध मे हम तीसरे अध्याय के अन्तर्गत 
विस्तार से कह आये है। 

कयोपकथन--लोकताट्पो मे भावाभिव्यक्ति का माध्यम अधिकतर पद्च 
ही होता है । पद्य बहुत सरल होता है जिसको सर्वसाधारण जनता समझ सकती 
है। यही ८० वर्ष पहले “हिन्दुस्तानी” का रूप था, जो आधुनिक हिन्दुस्तानी का 
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प्राचीन रूप माना जाता है। उनमे प्रयुक्त होने वाली भाषा पद्चमय गद्य होती 
है। भाषा जब भी काव्यमयी होती है, गद्य का प्रयोग कम होता है। यह केवल 
भाडो के हास्यात्मक अभिनय अथवा इतिवृत्तात्मक प्रमगों से किया जाता है । 
यह गद्य भी पद्मात्मक होता है । 

पद्य मे उर्दू और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग रहता है। उर्दू और फारसी 
मिश्रित भाषा का प्रयोग करना उस समय की विशेषता थी । यह जन-साधारण 
की भाषा थी | इनमे अलकारो का प्रयोग भी रहता ही है और इनमे सुन्दर 
रूपक, उपमा आदि भी मिलती है जो भाषा में स्वाभाविक रूप से ही आ 
जाती है। यह ऊपर से थोपी हुई नही प्रतीत होती है । इनपर सस्क्ृत शैली का 
भी प्रभाव है । इसमे ख्याल शैली का रूप भी दृष्टिगत होता है । 

इनके कलापक्ष पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि इनमे छद का आग्रह उतना 
नही है जितना तर्ज का । तर्ज या रगत, जिनमे कविगण स्वेच्छानुसार परिवर्तेन 
कर उनको नित-नूतन नाम देते हैं, इस बात का प्रमाण है। स्वाग में चौबोले 
की तोड होती है जिसे चलन कहते हैं । स्थार और झूलना कहने वाले, पिंमलू 
के नियमो का पान कुछ अच्छी रीति से करते है। जिन रागो का व्यवहार 
अधिक है वह आसावरी, मल्हार और जोगिया हैं | इन स्वागो मे गायन इतनी 
जोर से होता है कि ८-१० हजार लोगो का समूह उसको भली प्रकार सुन सकता 
है, आव ज जोरदार और सुरीली होती है। पहले आधुनिक लाउडस्पीकर नहीं 
थे, पर जनता को उनकी आवश्यकता नही अनुभव होती थी । 

तर्ज-लय--स्वाग मे प्रयुक्त होने वाली तर्ज विशेष प्रकार की होती थी। ये 
सब अपने-अपने ढग की अलग हैं। इनके उदाहरण अन्त में दियेगये है। यहाँ 
पर केवल नामो का उल्लेख कर के उनका परिचय ही दिया गया है यथा--- 
लावनी, ख्याल, मेंट, रागिनी, भजन, गजल, दोहा, चौपाई, रेख्ता, दौड, तोड, 
शेर, गाना, मुनादी, जिकडी, तिकडी, चौबोला, बहरे-तबीरू, झूलना, कडा 
आजकल सिनेमा के गानो की तर्ज पर भी इनका गायन हॉने छगा है । 

इनमे प्रयुक्त होने वाली मुख्य ताल नगमा, वीनताल, सोलह मात्रा, कहरवा, 
चारतालर तथा रूपक है। स्वाग के आरम्भ में सबसे पहले निरगुन गाया जाता 
है। जिसके द्वारा देवी-देवताओं का मगराचरण करते है, इसे भेट कहते हैं फिर 
आर्थना । उसके बाद जो उस स्वाग का उस्ताद होता है वह अपने स्वाग का 
परिचय देता है। किसी भी स्वाग के अखाड़े के उस्ताद को पाधा जी' कहा जाता 
है । वह अपने गुरु की स्तुति करता है । 

इन स्वागो मे कही पर भी नीरसता नही आने पाती थी, पहले दो चार चौवेले, 
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फिर रागिनी तथा अन्त में भी रागिनी ही होती है। बीच-बीच मे कोरस गान भी 
होता है और अन्त मे जय-जयकार होती है। यह स्वाग कम से कम तीन-चार 
घटे तथा अधिक से अविक रात भर होते है। इनमे कोई भी अर्धविश्राम नही 
होता । 

स्वाग खेलने के अवसर-विशेष भी होते है। सावारणतया तो यह होली से 
पहले खेले जाते है पर होली के अतिरिक्त विशेष अवसरो पर भी कराये जाने की 
प्रथा है उदाहरणार्थ--मच्दिर बनवाना, कुआ खुदवाना, धर्मशाला के चन्‍न्दे 
के लिये, स्कूल के चन्दे के लिये अथवा मुह॒त्तं आदि के समय, तालाब बनवाने 
के अवसर पर तथा विवाह आदि के अवसर पर और कभी-कभी पुत्र-जन्म की 
प्रसन्नता के समय भी लोग स्वाग कराया करते है । 

स्वाग अधिकाश सुखान्त ही होते है । इनमे सदेव सत्य व अच्छाई ही की विजय 
दिखायी जाती है जिसे जतता उसको देख व सुन॒ कर अपने जीवन में भी आदर 
उपस्थित करे तथा घर जाते समय जीवन व जगत के प्रति एक अच्छी धारणा 
मन में लेकर जाये । 

स्वाग का आधुनिक रूप----स्वाग का चलन, ढाँचा वही है जो पहले था। इतना 
परिवर्तन अवश्य हुआ है कि उसकी तर्जों मे अब फिल्‍मी गानो को तथा उनकी 
तज्जों को भी ले लिया है। अब शब्दों मे भी कूछ परिवर्तन होता जा रहा है। 

इधर मुजफ्फरनगर व मेरठ तथा सहारतपुर आदि खडीबोली प्रदेश मे जो 
स्वाग अत्यधिक प्रचलित है, उनमे से कूछ के नाम ये है--रूपबसन्त, प्रतभगत, 
हरिद्चन्द्र, अमरसिंह राठौर, पिरथीसिंह, किरणमयी (पतितन्रता), मोरध्वज, 
राजा नल, शाही लकड॒हारा, चन्द्रहास, भगतघुरू, लेला-मजनू, शीरी-फरहाद 
आदि | पर ये स्वॉग करना तो सागी अपनी साख के विरुद्ध समझते है। हाँ, 
कभी-कभी छोटे-छोटे सागी गाँव आदि में अवश्य कर लेते है । 

इधर मुजफ्फरनगर मे अधिकतर साग बुन्दू व पीर के चलते है, जो नाबीना 
थे तथा खानपुर जिला मेरठ के रहने वाले थे । इसी प्रकार मुसद्दी सागी 
मुजफ्फरनगर मे प्रसिद्ध है वैसे मगलसेन, रामचन्द्र, छोटेलाल भी है। रामचन्द्र 
खटीक है ओर छोटेलाल हरिजन । मुसद्दी का उस्ताद हरदेव पाधा था, जो 
करवाडा जिला मृजफ्फरनगर का रहनेवाला था । 

आजकल प्राय स्वाग एक ही रात मे समाप्त हो जाते है। यह केवल परम्परा- 
गत पेशा है और जीविकोपार्जन का साधन है । प्रतिमा तथा छरूगन के अभाव में 
अब मौलिक रचनाएं नही मिलती है। यह प्राय दूसरों की रचनाओ का ही अभिनय 
करते हैं। पहले लोग दूसरो के द्वारा रचित रचनाओ का अभिनय करना अपना 
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अपमान समझते थे । वह स्वय ही रचना करते थे और यह सब विशेष रुचि, शौक 
के कारण ही होती थी तथा उसमे प्रतिद्वन्दताएँ मी होती थी। तब इतका उद्देश्य 
केवल घनोपाजंत ही नही था। स्वाग का निमत्रण यह लोग इलायचियाँ बाँट कर 
करते थे, परन्तु अब केवल मनादी करा देते है। 


उस समय ख्याल के भी दगल हुआ करते थे। स्वामी नारायणानन्द जी ने 
इस पर पुस्तक लिखी है। वह भी देवबन्द ही मे रहा करते थे । इसमे भी दो-दो पार्टियाँ 
हुआ करती थी--कलगी और तुर्रा । अब इस प्रकार के दगलो का प्रचलन नही रहा, 
क्योकि ख्याल की कविता कठिन होती थी, इसमे अव्दचयन का बहुत ध्यान रखते 
थे। आधुनिक स्वागों में छावनी और चौबोलो का प्रयोग होता है। वास्तव में 
लावनी भी ख्याल का ही रूप है । छावनी सबसे पहले बनारसीदास' ने लिखी तथा 
चौबोली' की रचना बालूकराम योगी" ने की । ये पजाब के थे तथा कनफटे 
साधु थे। साभीत की दो प्रमुख तर्ज होती है--बैठीताल तथा खडीताल ॥ 
बेठीताल के प्रवर्तक घनश्यामदास हैं तथा खडीताल के प्रवर्तेक परशादीलाल, 
बलवन्तसिह, बुद्धमीर, सगुवासिह । 

सागीत में चन्धलाल के सागीत भी बहुत चलते हैं । उन्होने भावों के ऊपर 
विशेष महत्व दिया है तथा उसमे घामिक दुष्टान्त व ब्रह्मज्ञान का आधिक्य है ।इस 
प्रकार के सागो मे जाहरपीर, ढोला मारू' तथा “निहालदे! आदि अधिक 
प्रचलित हैं । इस प्रदेश के आधुनिक भजन, होली, निरगुन, सागीत तथा ख्याल- 
रचयिताओं मे निम्नलिखित छोक कवियो का नाम प्रसिद्ध है-- 


चौघरी घीसाराम, फूलासिंह, मीरदाद, सेठ्सिह, बारऊकराम, घीसा (सत), 
घनदयामदास, लट्रसिह (शिष्य खिम्मनर्सिह) । 


पहले स्वागो मे नृत्यो का समावेश नहीं था। सभी भावभगिमाएँ हाथो से व 
इशारों से होती थी । परन्तु अब नृत्य ही प्रमुच होता है । 


देवबन्द मे सावन में राघावल्लभ के मन्दिर में झूले होते है जिसमे हमे रास 
का रूप मिलता है। यह स्वाग का रूप है, यहाँ जुलूस आदि बहत अच्छी तरह से 
निकलते हैं। सन्‌ १९११ से पहले रामलीला सूक्ष्म रूप मे होती थी पर १९११ 
से बलवा होने पर बन्द हो गयी । अब सन्‌ १९४८, १९४९ से यह फिर आरम्भ 
हुई। दो साल तक बाहर की पा्टियाँ आकर रामलीला करती थी । अब तो यही 
के छोग करने लगे है। यहाँ पर रामलीला भी नाटक के रूप मे होती है, रामायण 
के आधार पर नही । 

होली के अवसर पर दिन मे स्त्रियाँ स्वाग अलग करती थी । स्त्रियों के गाने. 
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पृथक स्वररचित होते थे। यह भी स्वाग का ही एक रूप है । विवाह आदि मे खोडिए 
पर जो अभिनय होता है वह भी स्वॉग का ही रूप है । 

खोडिया---यह स्त्रीसमाज का लोक-नाटथ है । इसमे स्त्रियाँ बहु-बच्चे बनती 
है। दो स्त्रियाँ इसका अभिनय करती है तथा विवाह किया जाता है । यह कृत्रिम 
विवाह होता है । इसका उद्देश्य होता है असछी वर-वध्‌ का आवधि-व्याधि 
ठालना । कही-कही पर विवाह पहले वृक्ष आदि से कराया जाता है। खोडिये मे 
विवाह के अतिरिक्त स्त्रियाँ गीति-ताट्य भी करती है जिनके लिये बे गूजरी, 
मनिहारी, लला, व्याही या मुर्गा के गीत गाती है । पुरुषो के न रहने पर वे इस 
अवसर पर अश्लील गीत भी गाती है । यह केवल स्त्रियों का ही उत्सव होता है। 
सागी बेह॒सिह--देवबन्द (सहारनपुर ) मे बेहसिह प्रसिद्ध सागी हुए है । उन्होने 
* कृगणभग ४० स्वॉग लिखे भी थे तथा लिखवाये भी थे । यह काम वह अपने निर्देशन 
मे ही करवाते थे जिससे उसमे कोई त्रुटि नही होती थी। देवबन्द के चौबोलो का 
एक विशेष रूप था। इनकी तर्ज (रगत) बिलक्‌ल भिन्न थी। यद्यपि पडित बेहुसिह 
निरक्षर थे पर वह बहुत ही अद्भुत स्मरणशक्ति के व्यक्ति थे । आपकी स्मरण 
शक्ति के सम्बन्ध मे प्रसिद्ध है कि आप चटाई पर बैठ कर एक चौंबोला बनाकर 
एक-एक तिनका तोड कर चटाई के नीचे रख देते थे । इस प्रकार दिन भर मे २०- 
३० चौबोले, ख्याल, रागिनी, रेख्ता, कडा बना लेते थे । शाम को उमराव सिंह को 
एक-एक तिनका उठाकर लिखा देते, फिर तिनका फेंक देते । उनका सकेत तिनको 
मे रहता था। आप से पहले स्वाग निम्नकोटि की कविता थी, जो वासनापूर्ण और 
अदलील हुआ करती थी । आपने उसमे परिवर्तेत किया और दाशेनिकता का पुट 
दिया। आपकी भाषा बोल-चाल की सरल भाषा थी | आप उसमे उर्दू और फारसी 
का प्रयोग करते थे। आपके पुत्र उसको उर्दू लिपि मे ही लिखा करते थे । आपके 
स्वागों की हस्तलिखित प्रतियाँ मी मिलती है, जो ८० वर्ष पूर्व की है। जिनका 
अनुवाद होना आवश्यक है । आपके साग राजाभतृ हरि' के दाशनिक पक्ष का 
कुछ भाग यहाँ उदाहरण के लिए दिया जाता है--राजा भत्‌ हरि पिगरा की 

सृत्यू पर शोक कर रहे हैं तथा कहते है--- 

मेरी हॉडी फूट गई, में जलकर मरूगा' 
तमी बाबा गोरखनाथ जी आते हैं और राजा से एक हडिया मंँगवाते है, राजा 
हुडिया लाते हैं, वह जानबूझ कर उसे गिरा कर तोड देते हैं, हडिया के गिर जाने 
'प्र राजा से कहते हैं कि तू मेरी हडिया वापिस लाकर दे, इस पर राजा कहते है--- 
एक गई दो-चार सगाई, सोना चॉदी कटी 
वो वस्तु ना मिले, जो मेरे हाथ से छठी' 
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गोरखनाथ जी राजा से हठ करते हैं, तो राजाजी कहते हैं-- 
में समझ था नाथ जी, पाँच तत्व का अग 
उन पाँच्चो के और भी पाँच रहे हैं सग । 
ए ग्रुजो पाँच रहे हैं सप, काम उत्पत फल बोत्ता, 
जो ना होत्ता मोह, जगत काहे को रोत्ता । 
ए गुरुजी, उसी सग की सिला, उसी पत्थर का मोत्ती 
पारस भी पासाण, हाल पत्थर की जोती 
ए गरुजी, जो गीता, बेदाँत भू पठते सारे 
ना धरती आकाश रवि होत्ते तारे 
तब बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं--- 
कौन सासतर से पढा ते राजा ये गियान की 
इसी बास्ते जगत से लोप हुए सतवान 
लोप हुए सतवान, विधि नें यही बाच रक्‍खा था 
पाप बेल बो रूई घरमस से, सतबीज हरना था 
तीनो युगो से खाली नरक कुड भरता था 
अपने तन में होत है सुई लगे दुख ढेर 
और बिगाने अग में पडी रूगे शमशेर 
ए बच्चा रे, पडी रूूगो शमशेर, रूगे जिसके वही जानें 
अनलागत से मस्त दर्द किसका पहचाने, 
ए बच्चा रे-- 
माटी की एक हूंंडिया सोइ सोइ रानी 
तके दूसरा भेंद, मूढ़ जग से वो प्रानो 
ए बच्चा रे---लख चौरासो जून, सब यही को माया 
ते राजा क्‍या चीज़, नारी को समझी काया 
इसप्रकार मिट्टी का बरतन मेंगाकर तोडना तथा उसी को लेकर राजा" 
मत हरि को उपदेश देना, बाबा गोरखनाथ जी की इसी वार्ता को सुनकर तथा" 
प्रत्यक्ष उदाहरण देखकर राजा को वेराग्य हो जाता है, समार की निस्सारता समझ 
मे आ जाती है। आपके स्वाग सभी हस्तलिखित हैं जिनमे कुछ के ताम हैं--- 
लवक्‌श, भर्त्‌ हरि, राजा विक्रम की कहानी, चन्द्रमान, वेतालपचीसी की 
११ वी कहानी, प्रनमल नवलरूदे, सोरठ का साग, चन्द्रकला, रूपकला, मदनसिह ४ 
आपका केवल एक स्वाग स्याहपोश्ञ' ही प्रकाशित हुआ है । 
इन स्वागो के कथानक प्राय लौकिक प्रेम ही को लेकर लिखे गये हैं। इनमे 
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तीन बाते प्रमुख होती है--नायक, नायिका का प्रेम, मिलन तथा बिछोह। पहले 
योग-गाथाएँ भी मिलती थी । इनमे दो प्रकार की रगत प्रमुख थी । 


खडी रगत, चलती रगत--प्रतमल के स्वॉग मे से इन दोनो तर्जोंके 
उदाहरण यहाँ पर दिए जाते है-- 
चलती रगत--अजो, भोौंरे से बेटा मरा, बीच से कइ साल 
रवि दरसन होत्ता नीं पुरन मेरे हार 


चौबोल--- पूरन मेरे लाल हवा ना लगे तुम्हारे तन के - 
जिससे ऐश खुशी ना होवे आग छगे उस घन के 
जैसे सरप पडा पटियारी, दे दे मारे फन को 
चन्द रोज्ञ मे बाहर चलेंगे, क्यो भटकावे मन को' 
दोहा 
'खडी रगत---._ भीड पडी सिसरूँ तुझे, ते कर साता कल्यान 
पॉच चोर तन भस्म हो, तो दे मुझको वरदान ।' 
चौबोला 
दे दीजे बरदान मेरी, हे लाडडो ज्वाला जी 
मादर के मन्हर चला, राखिये छाज माता जी 
क्या जी सादर, के जी मनु चला 
दे दीजे राखिंये लाज 
ए चरनो में सीस धरूँ, नू ना अजमाइयो जी 
मे बालक नादान करो प्रान सहाई, माता प्रात सहाई 
क्या जी में बालक नादान--करो-- 


खडी रगत की विशेषता यह है कि इसको बहुत खीच कर गाते है। इसी 
अरकार स्वागो से पहले सुमिरन या मेंट गाने की प्रथा थी जो इस प्रकार होती थी--- 


“'बिघन हरन सगल करन, गिरजा पुत्र गनेस 
' अरघगी गिरजा सहित रच्छा करो महेस ॥ 
चोॉबोला--.. 'रच्छा करो सहेस आज एक ग्रम का लिखे फेसाना 
चन्द्रकला पे प्रेमससेन दिल से हुआ दिवाना 
उस शसा रूप पर हुआ एकदम दिल उसका परवाना 
उसके इसक से उसने जाकर कूले वीराना छाना ॥ 
बेहुसिह जी के द्वारा रचित स्वाग मे लूवकुश' मे बारहमासा का यह रूप अब 
क्षक प्रचलित है जो इस प्रकार है-- 


खडीबोली का लोक-नादय ३१९ 


आधाह-- 


सावन---- 


भादों--- 


कातक---- 


सगासीर--- 


साह-- 


त्यागी बन के बीच, हरी मैं क्या अवगुन कीना 
तडप रही बेचेन अकेली, पीट रही सीना' 
आया घत्घोर बरसता रिमझिम रिमझिस रिमशिम बारी 
सुन कोयछल की कूक इस जग से खोफ लगे भारी 
बोले चातक भोर भवर गूजे डारी डारी 
समारग हो गये बन्द, भरे जल थलर क्‍्यारी क्‍्यारी 
दामिती, दसमदसम दसके 
घत घन घूम जुगनू चम चस चमके 
सो सदमे दिल पर गस गस ग़सके 
कारी रन अधेरी है मुसकिल री जीना 
तडप रही अकेली पीर 
लगा असौज मास, कनागत करने की रुत आई 
जागे पितर निरास पास नहीं मेरे रघ्राई 
कौन पायता करे, कौन पूजे दुरगा माई 
खाली चले तिव्हार, करम ने गरदिस खाई 

तडप रही अकेली--- 
सब करें दिवाली, भई रोसनी घर घर आली 
इस मौसम मुझको बन डारी, कैसे कटे उमर सेरी बाली 
जाड़ा पड़े लगे है सीतल पसमीना, 

तडप रही अकेली--- 
पाला जोर शोर कर एकदम से आया 
मुझ पापन को छोड गया रूछम्नन घर को धाया 
चढ़ी बदन में लहर, जुदाई का जलवा छाया 
धरनी पर सिर धुनू पड़ी ज्यू जहर का खाया 

तडप रही अकेली-- 
अम्बा सौले उठके 
सहज सहज सर्दी रितु सटके 
हरी सिलन को ये दिल भटक 
यहाँ सह रही विपता के झटके 

तडप रही अकेली--- 
होव फाग मेरा दिल होता ग्रमगीत 
तड़प रही अकेली--- 
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कडा ३--- 


ख्पाल--- 


कथ के करूँ बयान प्रभु आ करो हृदय मे बास 

दो बुद्धि वरदान तुम्हारे हूँ चरनों का दास 

ऐ प्रभु जो पुरत करना आस, कहें दिलचस्प कहानी 

जोधपुर के दरस्यान थे एक राजा और रानी । 

जैसा जो बावे बीज प्राणी वसा फल पात्ता 

बोए खार का बीज, बता फिर आम कहाँ से खात्ता 

फले न हरगिज जुलम हमेशा जालिस दुख उठात्ता है 

खुद होत्ता है तबाह, किसी को नाहक जो सतात्ता है 
जेसा जो बोबे बीज--- 

रावन नें किया जुलम देख बहू तडप तडप मर जात्ता है 

हिरनाकूल को देख, जुलम क्‍या उसकी गती बनात्ता है 

करे जुल्म क्‍यों ख़ोफ खुदा से नहीं घबरात्ता है 

ए म्रख जाने क्यो बकवास लगात्ता हे ४ 


प० ज्योतिप्रसाद जी का ही एक वारहमासा इसमे इस प्रकार दिया 


गया है-- 


दोहा-- 
शे २-- 


दोड--- 


उडास-+-+ 


तोड-- 


२१ 


रो रही है बेचेन आह का भर रही है नारा 

बरसे दोनो नेन अशक की बह रही है घारा । 

कहाँ प्रीतत आप सिधारे, नहीं सुनते बचन हमारे 
में मरू, आह के भर रही नारें 

लगा महीना साढ का बरस रहा घनघोर 

उसड उसड़ कर नाचते फिर रहे बन में सोर 

दामसिनी दसके अबर गरजे जिया डरपा रहा 

जिनके प्रीतम सग मे, बस लुत्फ उनको आ रहा 

आया सावन सास एक बार, करे तीज्जो का तेवहार 

झूल पड रहे घर बार जो, 

रलूमिल झले सब नरनार, मेरी किस्मत की सार 

में तो हो रही बेज्ञार जी 

रात भादहों की अन्धियारी पति बिन है कटनो भारी 

कभी उठती है घटा कारी 

बिना पिया चल रहा, मेरे दिल पर गस का आरा 

असौज से बिप्र जिसावे, तित नित सराघ का मौसम आवे 

पायतों पुज्जे खुशी भनावें 
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दोहा--< 
शेर-- 


दे | डं ०>०न+ 


उडान--- 


तोड --- 


दोहे-- 
शें रन 


दोड---- 


उडात्-- 


तोड़--- 
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कात्तक मे दीपमाल का, हो बडा तिव्हार 

आला आत्मा रोशनी, होती घरबार 

सुझ अभागन को कहाँ अच्छे लगे तिव्हार 

रोते रोते काठती है सब यूँ ही लो निहार 

मगसिर में यही मलाल, मेरी करता जान हलाल 
मुझको रहता यही खयाल जी 

कर दिया किस्मत ने पामाल सारा जाता रहा जलाल 
अब तो आ ही गय ।जवाल जी 

आया पोह का मास निराला 

पडने लगा तभी से पाला 

बीरन ने किया मुझे तह बाला 

'सरदी का है जोर पती तुम बिन किसका सहारा है 
माह में अबा मौले कोयल कूक बोले है 

कूक पिक जिगर को धोले है 


फागन से रलूमिल सखी गावे उसदा राग 

पी संग मिल मिल नार सब खेले होली फाग 

रग भर पिचकारियाँ कोई कोई सलता गुलाल 
सुझ अभागन के रहे, हर बख्त ही दिल मे सलाल 
हुए चेत के असार लगी मोसम बहार 

मेरे दिल मे दरार जी 

कहाँ दिल को करार हुई मै तो वेसार 


रही पी को पकार जी 

मेरे निकले प्रान, हुई अकल हैरान 

लगा ईइवर से ध्यान 

लगा साह बैसाख, चले लू तपे सारा जहाँ 
गरमसी ने बदन तपाया सुझको बेसार बनाया 
ईश्वर नें क्‍या दुख दिखाया 

शिह्रत से गरसी पड़ी, लगा जेठ का मास 
नार सभी पश्था करे, बेंढठी प्रीतम पास 
आतिशें फुकेत से मैं जल गई मिस्‍्ले कबाब 
चैन एक पल को नहीं तडपूं बनी भदट्टी की आग 
मेरी निकली जातो जान नहीं बचने के प्रान 
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उडान--- 


तोड--- 


पति मुझप क्रबान जी 

लिया क्‍या जो में ठान--पती कहा सी है धियान 
हुई मैं तो परेसान जो 

पती क्‍या है देरी खबर आ लो मेरी 


से तो थारी चेरी 
लगा महीना लॉद--मेरा जी घायल कर डाला 


रो रही-- 


ज्योतिप्रसाद जी का एक भजन इस प्रकार है--- 


मन किस उलझत में पडा, हाय समिरता क्यों नहीं क्रृष्णमु रार 
भगतो का दुख हरने वाला, सारे जहाँ का रखवाला 
आखिर सब का वही सहारा, उसी का सब ससार 

मन किस उलझन से पड़ा 
भाई बन्धु पिता और माता 

स्वारथ का है नाता 
बेटा पोता बीबी म्राता, सब मतलब के यार 

सन किस उलझन में पडा. « 
मोह मसता के त्याग डगर को 

हिरस हवा के छोड सफर को 
होश से आ भज ले ईदवर को 

करे वो बेडापार 

मन किस उलझन से पडा - 
धन दोलत और बाग बगोचे 

सग न जाये कभो किसी के 
तू क्यों भूला फिरे बावरे सगे जा धरम उपकार 

सन किस उलझन में पड़ा . 


खडी बोली के लोक-नाटयो को विशेषता--लोकताटबा के अध्ययन करने 
पर हम इन निम्नलिखित निष्कर्पों पर पहुंचते है -- 

लोकनाटथय, समाज व समुदाय की वस्तु है। यह व्यक्तिविशेप का काय नहीं 
है। अत इसमे सम्पूर्ण समाज ही का दायित्व होता है । इसी कारण यह अधिक 
सफल भी हो जाता है । 

लोकनाटच पद्च-प्रवान होते है। इनमे गद्य का अभाव होता है पर फिर भी 
कभी-कभी उसका प्रयोग अवश्य होता है। पद्च अधिक प्रमावोत्यादक होता है तथा 
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सहजग्राहय होता है और याद भी सरलता से हो जाता है, इसी से इनमे पद्म का 
ही प्रयोग विशेष रूप से होता है । 

स्वाग मे अधिक आडम्बर नहीं होता, अत यह ग्रामीण जनता की सामाजिक 
और आर्थिक आवश्यकताओ व अभिरुचियो के अनुकूल होता है। ये प्राय खुले में 
होते है। तख्तों का ऊँचा मच बनाकर उसके चारो ओर बाँसो का घेरा बना लिया 
जाता है। पट-परिवर्तन का विवान नही होता । प्रवेश व प्रस्थान सब दर्शकों के 
समक्ष खुले मे होते रहते है। दशक मण्डल इस मच के तीन ओर बैठ जाता है। इनमे 
कुछ भी अक आदि नही होते । समस्त कार्य ऋरमपूर्वक होते है। गीत-नृत्य और बीच 
मे वार्ता भी चलती रहती है । इन स्वागो मे सकेतो का प्रयोग भी बहुलता से 
होता है । 

इनका रूप परिवर्ततशील होता है । कयानक प्राय पुराण, इतिहास एव 
वर्तेमान जीवन की घटनाओ से लिया जाता है जो सभी जनमत को अनुरजित 
करने वाले होते है। कथानक ढीलाढाला भी होता है । इनमे गति एक-सी नहीं 
होती । पूर्वाद्ध मे शिथिल गति से बढती है और उत्तरा्डध में द्रुतगति हो जाती है। 

इनकी प्रेमकथाओं मे प्रेमियों के बीच लम्बे कथोपकथन की सृष्टि की जाती 
है और फिर कवि उन दोनो के प्रेममार्गं की कठिनाइयों का विस्तृत व्यौरा स्वय 


उपस्थित करने बैठ जाता है । रस की दृष्टि से यह बतरस है। यहाँ जीवन की 
झाँकियाँ बडी चित्ताकषंंक और स्वाभाविक मिलती है । 


मण्डली का प्रत्येक सदस्य अभिनय करना जानता है । वह हर पात्र का 
अभिनय कर सकता है । आपस मे ही कोई एक व्यक्ति निर्देशन कर लेता है। 
अतिरिक्त निर्देशक कोई नही होता । हर व्यक्ति हर प्रकार के, उत्तरदायित्व को 
निभाने को प्रस्तुत रहता है। 

इनमे लोकमान्यताओ का पूर्णरूपेण समावेश मिलता है। परम्परागत रीति- 
(रिवाज तथा अभिप्राय किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते है। इन स्वागो मे 
स्थानीय तत्व अवश्य मिलते है तथा समसामयिकता की छाप रहती है। काव्य 
मे ठेठ लोकभाषा का ही व्यवहार होता है पर वक्रता और विदग्धता के साथ । 
इसी कारण वह जनसाधारण के लिए ग्राहयय होती है। इसमे सरल शब्दों मे उपदेश 
की प्रवृत्ति का आधिक्य रहता है । 

इनमे शास्त्रीय पक्ष का अभाव रहता है । पिगल और सगीत, दोनो का ही 
अनुकरण रहता है, समावेश रहता है, लेकिन उसम त्रुटियाँ दुष्टिगत होती हैं, 
वास्तव मे उनका उद्देश्य यह नहीं होता । इन रचनाओ के कलापक्ष पर ध्योन 
देने से ज्ञात होता है कि इनमे छूद का आग्रह उतना नहीं है जितना तर्ज का। 
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तर्ज व रगत जिनमे कविगण स्वेच्छानुसार परिवर्तत कर उनको नूतन नाम देते 
रहते है, इनकी प्राण है । 

दोहा, चौबोला, चौपाई, कद, दौड, तोड, छद, छावनी, आल्हा, झूलना और 
ख्याल स्वाग मे चौबोली की जोड होती है जिसे चलन या मुक्ताल नाम से 
पुकारा जाता है। ख्याल और झुलूना कहने वाले पिगल के नियमों का पालन कुछ 
अच्छी रीति से करते है । इसमे उपदेशात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। जन- 
साधारण के जीवन पर आदर्श सूझावो का अमिट प्रमाव पडता है। वे उनका 
अज्ञात रूप से मी अनुकरण करने लगते हैं। 

लोक-नाठदयो के रचयिता लोक-कवि-->ोकनाट्यों के ज्ञात और अज्ञात 
रचयिताओ के लिए लोककवि की ही सज्ञा उपयुक्त है। यह छोककवि मूलत लोक- 
गाथाओ की रचना करते हैं जिनको हम' प्रबन्धगीत तथा रूघुरूप में कथागीत 
भी कह सकते है । इसके हम दो माग कर सकते हैं --प्रथम, वह जो केवल गेय 
है तथा दूसरे वह जो अभिनेय है । जो गेय है वह छोक-गाथा की श्रेणी में आते है 
और जो अभिनेयतत्व रखते है वे लोकनाट्य की सज्ञा में । खटीबो डी प्रदेण में 
इन लोककवियों का बाहुलय है । उनके नाम इस प्रकार है ।--- 


नाम ग्राम प्रसिद्ध रचनाएं 
१--सेड्सिह हापुड (जि० मेरठ ) होली, मजन, रागिनी 
२--घीसा भमटीपुर होली 
३--फूलसिंह नगला कबूलपुर भजन 
४---शकरदास जिठौली भजन 
५--साघ्‌ गगादास जिठौली भजन 
६--लटूरसिह मउ खास मजन (निर्गत) 
७---जुल्ली मगवानपुर नागर स्वाग, रागिनी 
८--प्रिथीसिह बेघहक शिकोहपुर रागिनी, भजन 
९---बख्शीदास शिकोपुर ५ 
१०--खूबी जाट टीकरी मजन रागिनी 
११--चद्धलाल जाट टीकरी हैं 
१२--नत्थू मीरापुर (जिला- है 
मजफ्फानगर ) 


१३--मास्टर न्‍्यादर्रसह 
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१४--बुन्दू मुजफ्फरनगर स्वाग 
१५--बलवन्तसिह स्‍ हर 
१६--चन्दरवादी दत्तनगर ; 
१७--तोफासिह कोटवालपुर होली 


इनके अतिरिक्त कुछ भक्त लोक-कवि भी हुए है । इनकी रचनाओ की 
प्रकाशित सूची परिशिष्ट में दी गयी हैं । वास्तव मे लोक-कवि जनता से भिन्न 
कोई नहीं होता वह उत्पादक और उपभोक्‍ता दोनो ही की श्रेणी मे है। ये अपने 
विपय से सुपरिचित होते है और उसकी गहराई मे उतरने का प्रयास करते है । 

इन छोककवियों को लोक-साहित्य की परम्परा ने ही जन्म दिया। मै इनकी 
रचना को, जिनका इस प्रदेश मे अनन्त भण्डार है, विशुद्ध लोक-साहित्य नही मानती । 
लोक-कवि अर्वशिक्षित जनता का मनोरजन करते है परच्तु ये लोकजीवन के 
समीप है और उनके साहित्य की भी उपेक्षा नही की जा सकती । इन पर महत्व 
देन के अनेक कारण है +- 

(१) इन लोककवियों ने आधुनिक सभ्यता और सस्क्ृति के वातावरण 
में भी प्राचीन कयाओ, गौतो, कथानकों आदि को सुरक्षित रखा। उनके इंस 
उपकार के लिये लोक-साहित्य तथा उससे प्रेरित हिन्दी-साहित्य, उनका अनुगृहीत 
है । 

(२) लछोककवियों ने ही उस व्यक्तित्वहीन लोक-साहित्य की परम्परा 
को हर दृष्टि से बढाया है । इन्होने अपनी रचनाओ से योगदान किया है । 

(३) इनकी भाषा ठेठ छोकभाषा से कुछ परिष्कृत है। इनमे पिगलू और 
सगीत दोनो का रूप मिलता है, यद्यपि किसी का भी पूर्ण ज्ञान नही । 

४) लोक-कवि अपने अनुभवजन्य तथा पडित-ज्ञान के मिश्रित आधार 

प्र रचनाएँ करते थे । इनमे प्रतिमा से अधिक साधारण ज्ञान ओर भावुकता है । 
इस प्रकार के लोक-कवियों का इस क्षेत्र में बाहुलय है । इनकी जीवनी, 
व्यक्तित्व, सामाजिक व राजनैतिक परिस्थितियाँ व इनकी कृतिय, जिनमे 
श्ूगार व भक्तिरस का प्राधान्य है, एक पृथक अध्ययन व अनुसधान का विषय 
हैं। यहाँ पर स्थानाभाव व समयाभाव के कारण मै इसके विस्तार मे न जाकर 
केवल प्रकाशित सामग्री की सूची व मुख्य लोक-कवियों के नाम ही परिशिष्ट में 
दे रही हूँ । यहाँ के लोक-जीवन में ये रचनाएँ बहुत अपना ली गयी हैं और जनता 
इनका होली तथा सावन ओर अन्य अवकाश व मनोरजन के अवसरो पर बहुत 
ही स्वतन्त्रता से उपयोग करती है । एक पढा हुआ व्यक्ति इसको पढ कर सुनाता 
है और अन्य इसको कठस्थ कर छेते हैं । इन कवियो के द्वारा ही सरक्षण ओर 
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सम्वर्धन हुआ। लोक-साहित्य को सुरक्षित रखने का श्रेय इन्ही को है । 

“लोक-कवियो से बढ कर प्रचारक कोई नही हो सकता । इस काम के लिये 
इनके पास उपयुक्त भाषा, सरलूमाव और नेसगिक अभिव्यक्ति, ऐसी वस्तुएं हैं 
जो साहित्यकार अथवा अन्य किसी प्रचारक मे नहीं मिल सकती । इसके लिये 
इनका उपयोग किया जा सकता है । ये समाज में पारस्परिक सौहाद, सास्क्ृतिक 
जीवन में रुचि, समता और वीरता की भावनाएँ मर सकते हैं । 

इसका प्रमाण स्वाग, झूल , ख्याल तथा कव्वालियों के वे दगल है जिनमें 
अपार जनता एकत्रित होती है। ये कवि चलते-फिरते पुस्तकालय ही नहीं, अपितु 
ये जगमतीयेराज है । गगा-यमुना के इस प्रदेश--कुरुजनपद--में आज भी 
एसे अनेक कवि है तथा यहाँ की उर्वरा भूमि के गर्भ में विद्ञाल वटवृक्ष बनने वाले 
न जाने ऐसे और भी कितने कवि-बीज छिपे हुए है) ।” 





१ हिन्दी साहित्य का बृहद इतिहास--१ ६वाँ भाग-तागरो प्रचा रिख सत्ता, पू० १०६ 


खड़ोबोली 
की 
लोक-संस्कृति 
द् 


सस्क्ृति, अन्तर की तथा वाह्य जीवन की अभिव्यक्ति है। इसके अन्तर्गत हमारे 
जीवन के सभी भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्य आ जाते है। वास्तव 
मे हर समाज के मूल में कुछ नैतिक स्तर, धामिक विश्वास, सस्कार, सामाजिक 
नियम तथा अन्य सामाजिक क्रिया-कलाप होते है जिनको सामाजिक तथा धार्मिक 
स्वीकृति प्राप्त होती है। इस सब की पृष्ठमूमि में युगो-युगो से चला आता इतिहास 
छिपा रहता है | हर देश तथा समाज की उत्कृष्ट सस्कृति की आधारशिला वहाँ 
का लोकसमाज होता है। इसी छोकसमाज की सस्क्ृति--लोक-सस्क्ृति कहलाती 
है । लोक-सस्क्रृति पक्तिबद्ध कोई लेखा नहीं अपितु ये एक मानसिक धरोहर तथा 
विश्वास है जो लोकमानव को यूुगो से पीढी दर पीढी विरासत के रूप मे मिलती 
रही है । यद्यपि सभ्यता, इस सस्क्ृति मे सामयिक परिवर्तन करती रहती है परन्तु 
लोकमानव इस सभ्यता की ओर से मूक रह कर सस्क्वति के प्रति उत्तरदायी रहता 
है । वह अपनी सभ्यता भी उसी सस्कृति को मानता है तथा मानना चाहता है। 
यदि वह परिवर्तेन करता भी है तो परिस्थितिगत विवशता के कारण ही करना 
पडता है । इसीलिए किसी भी देश की लोक-सस्क्ृति मे स्थायित्व होता है । 

वैसे तो सम्पूर्ण मारत ही सस्क्ृतियों का देश है और सब सस्क्ृतियाँ अपना 
ही महत्व रखती हैं परन्तु खडीबोली-प्रदेश की लोक-सस्कृति इतिहास के पथ में 
मील के पत्थर की भाँति हैं जिस पर भारत की घामिक, सास्कृतिक, सामाजिक 
तथा राजनैतिक प्रगतियाँ अपना चिह्न छोडती गई हैं। धामिक दृष्टिकोण से देखा 
जाय तो इस प्रदेश को केवल हिन्दू-धर्म का ही क्षेत्र नही माना जा सकता। इस्लाम- 
धर्म पिरानकलियर तथा देवबन्द में अपने स्तम्भ लिये स्वतत्र रूप से खडा है । 
जिला मेरठ मे सरधना है। यहाँ इसाइयो का गिरिजा आज भी ईसाई धर्म की 
कहानी कह रहा है । तल्हेडी बुजुर्ग का मन्दिर जो सहारनपुर जिले में है, अपनी 
वाममार्ग की परम्परा निवाह रहा है। हिन्दू-धर्म के बिरवे तो हरिद्वार, शाकुम्बरी 
देवी, शू क्रताल, हस्तिनापुर, गढमुक्तेशवर, दारानगर गज, विदुर आश्रम में लोक- 


जन की आस्था को सहारा देकर बढाये चले जा रहे हैं । 
इस प्रदेश मे विभिन्न धर्मावलम्बी होते हुए भी सब के विश्वास एक ह॒द तक 


अन्योन्याश्रित है । यहाँ पर हिन्दू तथा मुस्लिम, दोनों ही सस्क्ृतियों का अपूर्व 
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समन्वय है जिसका उदाहरण हमे यहाँ के गोतो, रीति-रिवाजो, त्योहारों तया भाषा 
आदि मे लक्षित होता है। हिन्दू, मुसलमानों के पीर मुर्शीद पर चादर जोडा शीरनी 
चढाते है, तो मुसलमान भी अखाडे मे उतरते समय 'बजरग बली' का छाल 'लगोट' 
वारण करते है और हनुमाव जी का प्रसाद वॉटते है । इसी प्रकार हिन्दू- 
मसलमान, ईसाई सभी धर्म के लोग एक-दूसरे के यहाँ विवाह-शादी मे आकर 
मुक्त रूप से भाग लेते है व हाथ वेटाते है । कही-कही पर यह भी देखा जाता है 
कि ईसाइयो के दिन-प्रतिदिन के जीवन में भी कुछ हिन्दू धर्म मे प्रचलित रिवाजों 
को माना जाता है--जैसे सध्या समय दीपक जलाते समय हाथ जोडना । इस 
धामिक सहनशीलता का एक विशेष कारण यह भी है कि ये प्रदेश दिल्ली से 
बिल्कूल ही लगा हुआ बसा है। दिल्‍ली के हर उथलर-पुथल को इस प्रदेश ने खुली 
आँखो से देखा है । हर सस्क्ृति, सम्यता तथा धर्म ने इसी देश पर अपना सबसे 
अधिक प्रभाव डाला है परन्तु इस प्रदेश ने उन सबको अपने रग में रंग कर अपना 
लिया है । यही कारण है कि यहाँ का वासी अपनी स्पष्टवादिता, अक्खडपन के 
साथ ही साथ दयाल, धर्ममीर तथा सत्कार करने वाला भी रहा है । 

यहाँ की धरती किसान का साथ देता है, उसकी मेहनत को कई गुना कर उसी 
को वापिस देती है। यही कारण है कि यह प्रदेश समृद्धिशाली भी रहा है। यहाँ का 
व्यक्ति केवल कृषक ही नही वह मशीन का उपयोग करना भी खूब जानता है। हलो 
के साथ-साथ वह ट्रेक्टर से भी खेती करता है तवा ढेकली, अरहट के साथ ट्यूबवेल' 
भी उसको प्राप्त है। फिर भी वह धर्मावलरूम्बी तथा धर्ममीरु है। वास्तव में लोक- 
समाज का एक विद्ञाल जीवनदर्शन होता है जिसको वह अपना धर्म मानता है और 
जो उसके आचार-विचार तथा दैनिक कार्यकलापो मे मुखर रहता है । उसकी 
कथनी और करनी मे अधिक अतर नही होता और यही उसके जीवन का मुख्य 
गुण है। उसका आचरण सीधा, सच्चा व धर्म-परायण होता है। वह पाप-पुण्य के 
प्रति जागरूक रहता है। वह अपने जीवन में झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, 
हिसा करना आदि महापाप मानता है और अपने को पाप से बचाने के लिये ही 
इनसे यथासम्भव दूर रहता है और पुण्य-लाभ करने के हेतु परोपकार करता है। 
दोनो ही कृत्यो मे उसका स्वार्थ निहित होता है। वह इस लोक की सुख-सुविधाओं 
के डिये अपना परलोक नही बिगाड सकता क्योकि पुनर्जन्म व कर्मंवाद मे उसकी 
अडिय आस्था है । यही दो विशिष्ट धारणाएँ उसको सत्पथ पर ले चलने में 
सहायक होती है। 

लोकधरम---लोक सस्क्ृति के अन्तर्गत जनजीवन का व्यापक लोकघर्म आ जाता 
है। विज्ञ-समाज का घम वेदो, शास्त्रों, तकेसगत तथ्यो, तथा अन्य वैज्ञानिक दृष्टि- 
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कोणो पर आधारित होता है । उनके लिए धर्म तथा उससे सबधित समस्त अग 
मीमासा तथा आलोचना के विषय होते है परन्तु लोकमानव के लिए वेद, शास्त्र 
तथा धर्म, नाम से ही श्रद्धा की वस्तु है। इनके सम्मुख धर्मभीर लोकमानव नतमस्तक 
हो जाता है। उसके पास भावनामय हृदय है, तकंभरा मस्तिष्क नही । उसके वर्म 
मे सुष्टि का हर अग प्रकृति, जलवायु, आकाश, पृथ्वी, मानव, पशु-पक्षी पूज्य बन 
कर आता है। सुष्टि की सम्पूर्ण वस्तुएँ जो उसके इंस जगत्‌ अथवा दूसरे जगत्‌ में 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप मे सहायक है, उसकी उपासना के अग 
है। उसकी अनुभूति व्यापक है । जीवन की वास्तविकताओं से उसका सहज 
साहचर्य्य होता है। उसके जीवन को जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हे, वह 
उसके मूर्त देवता है तथा जो अप्रत्यक्ष तथा अलौकिक रूप से उस पर प्रभाव डालते 
है, वे तो अमूर्त तथा सामर्थ्यवान्‌ शक्तियाँ है ही । इसीलिए लोकधर्म को हम 
सहज रूप से दो अगो मे बॉट सकते है--प्रत्यक्ष तथा अग्रत्यक्ष । 

लोकपर्म के प्रत्यक्ष अग के अन्तर्गत वे सभी सृष्टि के अग आ जाते है जिनकी 
पुजा खडीबोली का लोकमानव जान कब से करता आया है। वह सूर्य, चन्द्रमा तथा 
सितारों को मी पूजता है। प्रतिदिन प्रात ही हर व्यक्ति सूर्य को प्रणाम करता है 
तथा अर्ध्य चढाता है तथा रविवार को ब्रत रखता है। चक्र बनाकर उसकी पूजा 
करता है तथा सूर्यास्त से पूर्व ही त्रत खोलता है । इस प्रकार चन्द्रमा की पुजा मे 
पृणिमा का ब्रत रखा जाता है तथा विभिन्न त्योहारो पर चल्धमा के दर्शत करके 
ही स्त्रियाँ पानी पीती हैं तथा भोजन करती है। चन्दनछठ' पर तो छोटी लडकियाँ 
भी ब्रत रहती है। जल की पूजा नदियो, कूपो तथा कुडो के रूप मे की जाती है। 
गगा-जमुना आदि नदियाँ बहुत पुज्य मार्ती जाती हैं क्योकि इतमे ध्वस करने की 
अलौतिक यगक्ति है दथ्य पालन की क्षमता भी है। खडीबोली प्रदेश के लोग नदियों 
पर दराब की धार चढाते हैं, तदियो की तामसिक पूजा करते हे तथा दलिया चढाते 
है। कूप तथा कूडो की भी पूजा की जाती है। परीक्षित गढ़ का नवरूदे कुआ बहुत 
पूज्य है। कहा जाता है कि इससे स्नान करने से कोढ तक दूर हो जाता है। इसमे 
भीम ने तागलोक का अमृत रखा था। इसी प्रकार मेरठ का सूर्यकुड तथा देवबन्द 
का देवीकूड तथा परीक्षित गढ का गाधारी का तालाब हरिद्वाए का रूतीकुड भीम- 
गोंड्डा आदि भी इसी प्रकार मान्य व पूज्य है। इन सबकी पृष्ठभूमि मे कोई व कोई 
ऐतिहासिक घटना घटी है इसी प्रकार पचतत्वो--क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा 
सभी का अपने-अपने रूप में पूजन होता है। ये शक्ति के द्योतक है। वृक्ष मी लोक- 
मानस के विश्वास तथा श्रद्धा के मुख्य पात्र है । पीपल, बड तथा तुलसी लोकमानव की 
पूजा के विशेष पात्रों मे से है। पीपछ तथा बड़ की भी विभिन्न त्योहारों पर पूजा 
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होती है । तुलसी की पूजा तो प्रतिदिन ही होती है । आम, ढाक, जॉड आदि लड- 
किया हवन की समिधाएँ है ही । आम की पत्तियाँ ही मगलकलश मे डालते है तथा 
बन्दनवार बनाने आदि शुभ कार्यों मे प्रयुक्त की जाती है । सिरस की टहनी दिवाली 
पर दरवाजे पर लगायी जाती है । इससे वाय्‌ दूषित नही होती । इसके अतिरिक्त 
लोक-समाज में कुछ असाधारण परिस्थितियों मे कुछ व्यक्ति भी पृज्य माने जाते 
है। यह व्यक्ति असाधारण शक्ति सम्पन्न होते है । पठन-पाठन, भक्ति पूजा, जप- 
तप आदि ऐसे ही कार्य है । इसी से लोकमानव ब्राह्मण को देवता की भाँति पृजता 
आया है। ग्रामो मे आज भी प्रचलित है कि ग्राम के ब्राह्मण अथवा पुरोहित को अन्य 
जातियाँ देवता मानती है, इसीलिए उसको बाम्भन देवता के नाम से सबोधित 
किया जाता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण के बच्चे तक को बाब्बा' कहा जाता है। उसका 
नाम नही लेते । वह व्यक्ति भी उसके लिये पृज्य है जो मत्र झाड-फूंक आदि जानते 
है। उनको लोक-भाषा मे भगत जी” के ताम से पुकारा जाता है। अतिथि भी देव- 
तुल्य माने जाते है । अतिथि देवता कहलाते है। इसीलिए अधिकतर घर के बड़े-बूढे 
अतिथि भी प्रतीक्षा करके ही स्वय भोजन करते है। राजा भी ईश्वर का रूप माना 
जाता है, अत पृज्य है। यद्यपि ये परम्परा अब समाप्त हो गयी है परन्तु लोक- 
समाज में प्रचलित कथाओ से हम इस बात का समर्थन पाते है। कन्या को देवी 
का रूप मानते है। विभिन्न देवी के त्योहारों मे विशेषकर नवरात्र मे तथा गाय 
के ब्याने पर भी कन्या ही जिमाई जाती है । देवी अष्टमी के दिन कन्या जिमा 
कर उसके पाँव पूजते है, टीका लगाते है और वस्त्र-द्रव्य आदि सामर्थ्य तथा 
प्रथानुसार देते है। पहली लडकी को लक्ष्मी का रूप मानते है। 

इसी प्रकार धामिक पुस्तको का भी पूजन किया जाता है। सत्यनारायण 
जी की कथा की पुस्तक, हनुमान चालीसा, गीता, रामायण, विष्णुपुराण, विष्णु 
सहस्ननाम तथा भागवत आदि पुस्तको को लोक-समाज पूजा में रखता है और 
पूज्य समझता है। वास्तव मे अशिक्षित होने के कारण वह पढकर तो पुण्य उठा 
नही पाता, अत पूजा करके ही पुण्यलाभ कर छेता है । 

लोकजन के ससार मे पशु-पक्षियो को भी उचित स्थान मिला है। पशुओ मे 
गाय, विशेष रूप से काली तथा कपिला गाय तो सभी से अधिक पूज्य होती है। घुड- 
चढी के समय घोडे को भी पूजते हैं। काले कृत्तो को माता का वाहन मान कर उसे 
दही पेडा आदि खिलाते है । बैल का भी पूजन होता है तथा गोबरधन के दिन तो 
घर के घन (पशु-गाय भेस, घोडा) के गोबर से आकार बताकर उसकी पूजा की 
जाती है। कुछ पशुओ की पूजा तो नही की जाती पर मान्य अवश्य है उनकी हत्या 
क्रना पाप समझते हैं जिनमे हाथी, बन्दर लगूर, सूअर, लोमडी आदि आते हैं। 
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हाथी, बन्दर, लगूर, सूअर आदि पशुओं का देवताओ से सम्बन्ध माना जाता है । 

कुछ पक्षी भी पशुओ की भाँति पूज्य होते है जिनमे नीलकठ, हस, मोर आदि 
आते है । इस प्रदेश मे हस तो देखने को नहीं मिलता केवल कल्पना तथा धामिक 
ग्रन्थो तक ही सीमित है--लेकिन नीलूकठ अवश्य सहज दृश्य है। नीलकठ का सीधा 
सम्बन्ध विष्णू भगवान्‌ से है, ऐसा लोक विश्वास है। दशहरे के दिन इसको देखना 
अत्यन्त शुम माना जाता है। इसी से लोग नीककठ के दर्शन हेतु मीलो तक चले 
जाते है। मोर के पखो से बाच्छी' अर्थात्‌ आश्योर्वाद दिया जाता है। साई लोग 
अधिकतर मोर के पखो को झाड की भाँति बाँध कर रखते है और इसी से ये 
लोग, बाच्छी देते है। श्राद्ध के दिनो मे कौवो को भी ग्रास' दिया जाता है। 

जाव-जन्तुओ को भी शुभ माना जाता है जिनमे सप मुख्य है। सर्प को लोग 
मारना नही चाहते तथा इनको देव-पितर माना जाता हैं और दूध पिलाते है। 
कही कही पर सर्पों के मन्दिर भी मिलते है । उदाहरणार्व--मुजफ्फरनगर मे 
डल्ल देवता का मन्दिर इसी प्रकार का है । 

इसी प्रकार चाक, कुआ आदि का भी विवाह मे तथा पुत्रजन्म के अवसर पर 


पूजन होता है। ये भी छोक मानव की श्रद्धा और विश्वास के अग है। 

अब हम सक्षेप में अप्रत्यक्ष शक्तियों का उल्लेख करेगे । जिनसे जन-जीवन 
का अट्ट सम्बन्ध है। इनमे देवी-देवता, व्रत-त्योहार, छोक-विश्वास आदि आते है । 
लोक-मानव यद्यपि वेदो तथा शास्त्रो से बिल्कूल ही अनभिन्न है परन्तु वह अपनी 
सब क्रियाओ तथा अनुप्ठानो को शास्त्रसगत मान कर ही करता है । अधिकतर 
अनुष्ठान तामसिक तथा तान्त्रिक विधियों पर ही आधारित होते है परच्तु 
लोकमानव उनको परम पवित्र मानता है । सिद्धियो मे उनका बहुत विश्वास है। 
उल्टा सीधा मन्त्र मिल जाने पर वह उसी को जपता रहता है तथा अशास्त्रीय 
साधनों से मी सिद्धि करना चाहता है। वह देवी की सिद्धि, मास मदिरा से करता 
हुआ पाया जाता है। भूतप्रेतो, दानव आदि को भी वह शक्ति मानता है तथा विभिन्न 
क्रियाओं से उनको प्राप्त करने का वह प्रयत्न करता है । वह पीर की पूजा करता है 
तथाश्मशान में जाकर स्वार्थ सिद्धि के लिए सयानो से हँडियाँ आदिछुडवाकर विभिन्न 
उपचार कराता है । श्ञास्त्रीय विधियो को लोकमानव ने छौकिक रूप दे डाला है, 
वह उसकी अपनी निरवि बन गयी है। जिसका उसे ज्ञान नही होता,उसको भी वह सत्य 
व पूज्य माव कर अटूट आस्था से निरन्तर मानता रहता है । यदि उसे विश्वास हो 
जाता है कि किसी वृक्ष पर प्रेत अथवा दानव रहता है तो वह उसे कटवाता नही, 
अपितु उस वृक्ष के वीचे दीपक जलाने रूगता है। छोक-विश्वासो का इसके जीवन 
पर इतना अधिक प्रभाव है कि बीमारियों की चिकित्सा भी उसने अपनी तरह से 
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अपने लोक-समाज मे ही पा ली है । गला खराब हो जाने पर चाक से पानी 
को काट कर पी लेने से वह ठीक कर लेता है। इसी प्रकार अन्य बीमारियो के इलाज 
भी लोक मन्त्रो द्वारा करते हुए देखा जाता है तथा उसके जीवन के बहुत से 
आस्था-विश्वास उसमे अपने लोकविश्वास मे ही पलते है । जिन वस्तुओ को छोक- 
मानव बचपन से देखता आया है उनके अनुरूप चलना उसके जीवन का विधान 
है। यदि वह इसके विपरीत चला जाता है तो उसके जीवन में कोई भी अनिष्ट 
का कारण उपस्थित हो जाता है । 

इस प्रकार हम देखते है कि लोक-मानव का एक अपना निजी लोकवबर्म है जिसको 
वह शास्त्र-सगत मानता है। उसकी अपनी एक सरल और सहज लीक बन गयी है और 
वह उसी पर निरन्तर सच्चाई से चले जाता है । यदि वह उसकी सत्यता के सम्बन्ध 
मे कभी शकित होता है उससे पाप हो जाता है और अनिष्ट के कारण उपस्थित हो 
जाते हैं। यदि हम ऊपर कहे गये निजी लोक धर्म' की विवेचना करे तो हम वहाँ पर 
मुख्यत उसके छोक-विश्वासो को ही प्रधान रूप से उपस्थित पायेगे । इन लछोक- 
विद्वासो के अन्तर्गत उसके दिन प्रतिदिन के क्रिया-कलापो को प्रभावित करने वाले 
अन्धविव्वास, मन्त्र, टोने-टोटके, देवी-देवताओं की उपासना तथा वनस्पति पूजन 
आते है । 

ये लोक-विश्वास सर्वव्यापी है तथा इनमे व्यक्तिगत धार्मिक, सामाजिक सभी 
परम्परागत तत्व मिलते है। लोक-जन के जीवन पर इनका इतना अधिक प्रभाव है 
कि बडे से बडे कार्य को रोक देने तक की शक्ति इनमे है। इसी प्रकार किसी भी 
कार्य को प्रारम्भ करनें की प्रेरणा भी यही देते है। इनका सच्चे अर्थो मे वर्गीकरण 
करना तो बहुत कठिन है, फिर भी हमने स्थूछ रूप मे वर्गीकरण करने का प्रयास 
किया है। इसी वर्गीकरण की सहायता से हम अन्धविश्वासो का अध्ययन करेगे। इन 
अन्धविश्वासों को दो मुख्य भागो मे रखा जा सकता है--प्रथम, सामाजिक 
लोकविश्वास तया दूसरा, पौराणिक लोक विश्वास । 

सामाजिक लछोकविश्वासो को हमने छ दृष्टिकोणों से अध्ययन करने का प्रयत्न 
किया है जो इस प्रकार है-- 

१--मनुष्य सबधी २--तिथि, वार तथा मास सबधी 

३--सशु-पक्षी सबधी  ४--प्रकृति-सबधी 

५--स्वास्थ्य सबधी तथा ६--मिश्रित । 

१--भनृष्य सबधो---सामाजिक लोकविश्वास जो बालक के जन्म-दिवस, 
विवाह, मृत्यु तथा स्वप्न आदि से सम्बन्धित है, उनमे से कुछ का उल्लेख यहाँ 
किया भया है। यद्यपि यह पूर्ण नही है, परन्तु फिर भी अधिकाश भाग यहाँ लेने 
का हमने प्रयत्न किया है । 
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जिन लोगो के बच्चे नही जीते हैं, बच्चे के जन्म के समय कान छेद दिये जाते हैं 
और जिह्वा पर गर्म सलाई से ऊँ लिख दिया जाता है । माथे पर दाग छगा दिया 
जाता है तथा वर्ष मर तक या पाँच सारू तक या किसी विशेष समय तक माँगे 
हुए कपडे (पुरानी कतरन ) पहनाये जाते हैं। गगा माँ को बालक चढाया जाता 
है। बाप बच्चे को जल मे फेकता है, बुआ या पुरोहित जल मे खडे रहते हैं तथा तुरन्त 
जल मे सम्भाल लेते हैं। उनको रुपये देकर बच्चा उनसे मोल लिया जाता है। इस 
प्रकार फिर वह बालक गगा माँ का दिया हुआ प्रसाद रूप में माना जाता है। 

बालक के जन्म तथा जीवन के लिए जिनकी मनौती मानी जाती है, उनमे 
दाक्‌म्बरी देवी, हरिद्वार तथा गढगगा आदि है । यहाँ पर बाल उतरवाने की भी 
मनौती मानते हैं । गढ की गगा में नाव भी चढायी जाती है । जो बच्चे किसी 
देवी-देवता की मनौती मानने पर उत्पन्न होते हैं, उनका नाम उन्हीं देवी-देवताओ 
के नाम पर रख दिया जाता है। इसी प्रकार से दिनो के ऊपर भी नाम रखे जाते 
हैं। ठाक्रो मे तथा कुछ जातियो मे बच्चे के जन्म के लिये जिस देवी-देवता की 
मनौती मानते है, जन्म लेते ही माँ बच्चे को उसी स्थिति में डोली मे ले जाती है 


तथा मदिर के द्वार से ही लौट आती है । 
जन्म के अवसर पर घर से बाहर कोई न कोई स्त्री बेठकर रखवाली करती 


है और सौर-गृह के दरवाजे पर अग्नि, लोहा, बेल का काँटा आदि वस्तुएँ रखी 
जाती हैं । इसी माति सतियें रखने तथा बरतन चीतने की परम्परा के पीछे भी 
वेद की अपेक्षा लोक की प्रधानता रहती है। जन्म के बाद सौर-गृह में बिल्ली 
को नही जाने देते । इसके पीछे यही भावना होती है कि कही बच्चे की सूडी' 
न तोड लाये । छठी के दिन वेमाता बारूक की माग्यरेखा लिखने के लिये आती 
है। मुल नक्षत्र मे जन्म होने पर २७ कुओ का जल, २७ पेडो के पत्ते तथा २७ 
अनाज आदि से मूल शान्ति करते हैं । बारूक के नाम के मम्बन्ध मे भी कुछ 
लोक-विद्वास है कि यदि पुत्र मामा के घर उत्पन्न होता है तो उनका नाम 
मामराज' भी रखा जाता है और अगर नाना के यहाँ तो ननक्‌', नानक' आदि 


नाम रखे जाते हैं । 
बच्चे के ऊपर वाले दाँत यदि पहिले निकले तो गह मामा के ऊपर भारी होता 


है। मामा इसका उपाय---चाँदी की कटोरी, सतनजा (मात नाज ) तथा अन्य 
कुछ वस्तुएँ उजाड मे--जहाँ कोई देख न सके--फेंक कर करता है । 
बालकों के बाल व कपडे इधर-उधर नहीं फेंकते, क्योकि बन्ध्या-स्त्री टोने- 
टोटके कर देती है । बच्चो को मीठा खिलाकर घर से बाहर नहीं निकलने देंते 
क्योकि मृत-प्रेत रूगने का डर रहता है । अगर मेजना ही पडे तो बाद मे उपले (गोसे ) 
२२ 
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या कडे की राख चटा देते है। इसके पीछे यही धारणा रहती है कि इससे अलाबला' 
बच्चे पर प्रभाव नहो डालेगी । सोते हुए अगर लड़कियाँ दाँत किटकिटाती है 
तो माता-पिता के लिये अशुभ होती है। लडका सोते हुए अगर दाँत किटकिटाए 
तो शत्रु को अशुभ होता है। जिन लडके-लडक्यो के गालो मे हँसते हुए गडढा 
पड जाता है उनके सास नहीं होती । जिस लडकी की पीठ पर भाई होता हें तो 
उस बहन की पौठ पर गुड की “मेल्ली' फोडी जाती है । इसके पीछे यही भावना 
रहती है कि बहन की पीठ पर लडकी होने के कारण जो भार रहता है वह 
भाई ने जन्म लेकर समाप्त कर दिया । छठे महीने मे बालक के दाँत निकलना 
शुभ होता है । 
छोटे बच्चों को, प्रसता अथवा नव वर-वधू को पीर के स्थान पर अकेले 
नही जाना चाहिये । कहा जाता है कि ऐसा करते से उन पर अलाबला का 
प्रभाव हो जाता है। तीन बेटों के बाद भी बेटों माग्यशालिनी होती है पर 
तीन बेटी के बाद का बेटा अभागा । बेटी गर्भ मे हो तो माँ मोटी होती जाती 
है, बेटा हो तो कमजोर हो जाती है । जिस स्‍त्री का तलुआ पोला हो और सिर 
उनचा उसका पति असमय ही मर जाता है । पुरुष की छाती पर बाल न हो 
तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिये । स्त्री की छाती पर बाल हो तो वह 
बन्ध्या होती है । कोई फूल, विशेषकर चमेली लेकर सती की थान के पास नहीं 
घुमना चाहिये । चाँदनी रात में मिठाई-पान खाकर या हूव पीकर कही वाहर 
नहीं जाना चाहिये । किसी कत्र या समाधि पर मल-मृत्र त्याग नहीं करना 
चाहिये । वस्त्रों मे सुगधित द्रव्य या बालो मे सुगधित तेल लगाकर निर्जन मे नही 
जाना चाहिये | बूढे अगर अधिक खाने लगे तो दरिद्रता आती है। ऐसा भी 
लोक-विश्वास है कि जब वुद्ध अधिक खाने लगते है तो उसका अन्त समय जा 
जाता है। 
ग्रहण के समय गर्म॑वती स्त्रियों को कुछ काम नहीं करना चाहिये और न अपना 
कोई अग मोडना चाहिये, नहीं तो बालक अग-भग रूप मे जन्म लेगा । गर्भवती 
स्त्रियों के लिये ग्रहण देखना भी ठीक नहीं होता । उस समय गर्भवती स्त्रियों के 
हाथ-पाँव के नाखून गेरू से रगे जाते हैं तथा पेट पर सतिया (स्वस्ति) चिटहन बना 
दिया जाता है। 
लग्न के बाद से वर को तथा लडकी को अपने हाथ मे लोहे की वस्तु पहननी 
पढती है । उसको घर से बाहर भी नही जाने दिया जाता है। लडके और लडकी 
के हाथ का कग़ना इसी का द्योतक है । बारात जाते समय पचतत्वो को पूजा 
करके उन्हें बन्द करके रखते हैं, जब तक कि वर निविधष्त वध्‌ को लेकर घर 
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नही लोट आता ।विजली कडकते सम्य मामा भाञ्जे एक साथ बैंठ कर खाना 
नही खाते । जेठे लडके, सॉप, भेस तथा काली वस्तु पर जल्दी ही विजली गिरने 
का डर रहता है। दिन में कहानी नहीं सुनाते हैं, कहते हैं इससे मामा रास्ता 
भूल जाते हैं । 

मकरसक्रान्ति के दिन से या माघ मास मे प्रतिदिन प्रात पति का चरणोदक 
लेकर पीने से महात्तम (माहात्म्य) होता है और सौभाग्य वृद्धि होती है। मगली 
लडकी का विवाह पहले तुलसी, केला या प।पल से करते हैं, बाद मे असली वर 
से । इससे वैघव्य योग का खण्डन हो जाता है । रात के समय खाट नही कसते 
है, नही तो केवछ लडकियाँ ही लडकियाँ होती है। बालको के सिर पर नहीं 
मारना चाहिये इससे 'लच्छन' झड जाते है। 

बालको के दाँत टूटने पर चूहे के बिल मे डाल देते है और कहते है कि जैसे 
नेवले के दाँत तेरे बच्चो के निकलते है, ऐसे ही मेरे निकले । यह गोबर मे लपेट 
कर छत पर फेक देते है या किसी पौधे के नीचे दवा देते है । कोई भी कार्य प्रारभ 
करते समय प्राय यह दोहा कहने की प्रथा है--- 

सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गनेस । 
पॉच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेस ॥ 

कुछ व्यक्तियों के नाम नही लिये जाते हैं। किसी कजूस, कम्बख्त या निपृते 
का नाम भी सबेरे-सबेरे नही लेते । कहते हैं कि सबेरे नाम लेने से दिन भर 
खाना नही मिलेगा । 

पति, पत्नी का तथा पत्नी, पति का नाम नहीं छेत॑। । जेठे (ज्येष्ठ) बेटे का 
तथा अपना स्वय का नाम भी नहीं लिया जाता। रात के समय साँप तथा उल्ल्‌ 
का नाम नहीं लेते। तथा सबेरे बन्दर का नाम नही छेते। प्रात अधिकतर छोग 
सबरें सर्वप्रथम अपने हाथ की हथेलियाँ देखकर या घरती छकर उठते हैँ । 

स्वप्न मे चाँदी का देखना शुभ होता है। सोना देखना अशुभ माना जाता 
है। स्वप्न मे मिठाई खाना बीमारी का छोतक है । स्वप्न मे विवाह होना भी अशुभ 
है, ए से स्वप्न से किसी सकट की सभावना की जाती है। स्वप्न में जिस व्यक्ति 
की मृत्यु देखो, उसकी आयु की वृद्धि होती है । स्वप्न में पाखाने से मर जाना 
शुभ होता है। खराब स्वप्न को 'पाखानें में कह देने से उसका दोष हटठ जाता 
है। देहली पर बैठ कर खाने से कर्जा होता है। खडे होकर दूध पीने से गाय- 
भेस का दूध सूख जाता है। थाली मे उल्टी रोटी देना अशुभ होता है। उल्टी 
खाट खडी करना अशुभ होता है, किसी की मृत्यु होने के बाद ऐसा किया 
जाता है) 
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किसी के यात्रा पर जाने के बाद घर मे तुरन्त झाड नही लगाता चाहिये-- 
मृत्यु के बाद शव को ले जाने पर ऐसा करते है। शाम को दोनो समय मिलने पर 
(सब काल) घोबी को कपडे नही देता चाहिये । अगर पुरुष दाये हाथ की हथेली 
खुजलावे तो आमदनी होती है । बाये हाथ की हथेली खुजलाने से खर्च होता 
है । इसके विपरीत स्त्रियों का बायी हथेली खुजलाना आमदनी का द्योतक तथा 
दायी हथेली खुजलाना खर्च का द्योतक है । स्त्री की बॉयी आँख फडकना शुभ 
कहते है साईं मिले या बीर---पर दायी आँख फडकना अशुभ माना जाता है। 
पुरुष की दायी आँख फडकना शुभ तथा बायी आँख फडकना अशुभ । हथेली 
पर नमक देने लेने से लडाई हो जाती है । पैर का तलूवा खुजलातना यात्रा 
का सूचक होता है। चप्पल पर चप्पल चढना अशुभ माता जाता है । 


पिता के जीवित रहते हुए पुत्र का मूँछ मुडवाना पिता के लिये अशुभ माना 
जाता है । 


स्वप्न में सर्प दिखना पितरों का रूप माना जाता है। मृत्यु के समय यदि 
दूध पिला दिया जाय तो मनुष्य दूसरे जन्म मे सर्प की योनि में जाता है । शकर 
जी का प्रसाद गृहस्थ नही खाते हैं। जो व्यक्ति कर्ज लेकर मरता है, वह बैल बन 
कर अदा करता है। 


बालक के जन्म पर राशि का नाम रखते हैं या देवी-देवता या ईद्वर के नाम 
पर यथा---रामचन्द्र, किशनलाल, देवीदत्त, पवित्र तीर्थों के नाम पर--हरद्वारी 
लाल, मथरादास, काशीप्रसाद, प्रयागर्सिह, गगा, जमुना, भागीरथी, सरयू आदि । 
पवित्र पौधो के अनुसार भी नाम रखे जाते हैं जैसे--तुलसीदास, गेन्दासिह, 
अशोक आदि । अशुभ ग्रहो की उपशान्ति के लिए असुन्दर नाम भी रखते हैं-- 
मगल्‌, घसीटा, बुद्ध, बदलू, रामलोटन, गगू आदि । 

गर्भवती स्त्रियों के लिये बहुत से विधि और निषेध होते हैं जो इस प्रकार 
सा 

वह नये कपडे नही घारण कर सकती । नई चूडियाँ नहीं पहन सकती । 
मेहदी, स्याही और बिन्दी नहीं छगा सकती । साध पहरने का दिन निद्िचत 
हो जाने पर ५ अथवा ७ दिन पहले स्नान व श्रूगार नही कर सकती । इसे मै 
छोडना कहते हैं । 


गर्मवती स्त्री के स्वप्नो के भी आशय निकाले जाते हैं। अगर गर्भवती स्त्री 
को जौ का खेत और हरी-हरी दूब लहरें लेती हुई दिखायी दे तो छडका होने का 
सूचक होता है । अगर स्वप्न में अम्बुआ का पेड झलर-झलर करे तो वह पुत्रजत्म 
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का द्योतक है । स्वप्त मे लौकी देखना लडकी होने का सूचक है । पुत्र-जन्म की 
शुभ सूचना पास-पडोसियो को फूल की थाली बजाकर दी जाती है । 

जच्चा के लिए भी नारी समाज मे कई विधि और निषेध प्रचलित हैं -- 

जच्चा को कभी अकेले नहीं रहना चाहिये । उसके सिरहाने चाक्‌ या छुरी 
रख देते है। सोर-गृह मे आग कभी नही बुझाते और उस पर घुनी डालते रहते 
हैं। बिल्ली को अन्दर नही घुसने देते । छठी से पहिले बच्चे को कपडे नही 
पहनाते । अगर बालक कृष्ण पक्ष मे हो तो जच्चा का प्रथम स्नान शुक्लपक्ष मे 
होता है । यदि गर्भवती स्त्री का चलते समय पाँव पर अगली ओर जोर पडता 
है तो पुत्र का जन्म होता है और यदि पीछे की ओर पडता है तो कन्या का जन्म 
होता है । 

अविवाहित युवक की मृत्यु हो जाये तो उसे कधें पर नहीं उठाते । बालक 
का नाम रात को नही लेते क्योकि कोई उल्ल सुत लेगा तो वह दोहरायेगा और 
बच्चा मर जायेगा । जब तक बालक को दाँत न निकले उसे शीशा नही दिखाना 
चाहिये । शीशा देखने से दाँत निकलने मे कष्ट होता है । प्राय बडी अवस्था 
होने पर लोग सबसे अधिक पसन्द फल या सब्जी, किसी तीर्थ पर जाकर स्वर्ग 
में मिलने की आशा के लिये छोड देते है । किसी व्यक्ति को यात्रा पर या किसी 
शुभ कार्य के लिए जाते समय टोकना नही चाहिये । अगर कोई टोक दे तो पान 
खाकर जाना चाहिए | 

बीमारी मे शीज्षा नही दिखाते । मृत्यु के समय भी शीशा नही दिखाया जाता । 
दाम के बाद शीज्ञा देखने से आयू कम होती है । रात को देखने से आदुमी भूत 
होता है। जो मेहमान अपने मेज़बान के घर नाखून काट कर डालता है, वह 
उसके घर में ग़रीबी बुलाता है। जो कोयले से घरती पर लिखता है उसके घर 
में कर्ज होता है। जो व्यक्ति जनेऊ गलत कघे पर पहिनता है उसके माता-पिता 
की आयु कम होती है । तीथ्थ॑यात्रा करके लौटने वाले व्यक्ति के सब छोटे 
सम्बन्धी पैरो के नीचे से धूल लेकर लगाते हैं, उनके पेर धोकर सब पर 
छिडकते हैं । बाँझ स्त्री से फल का पेड नहीं रूगवाना चाहिये । दोहद की पूर्ति 
नहोने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्त्री या पति की कोई न कोई हानि हो जाती 
है अथवा गर्मस्थित बाछक या उस स्त्री की भी क्षति हो सकती है। 


तिथि वार, और मास सबधी लोकविश्वास--पडवा' को यात्रा पर नहीं 
जाते--कहावत भी है---पडवा गमन न कीजिए जो सोने की होय ४ एक भाई 
की-बहन सोमवार और मगर को सिर नही घोती । 
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बधवार को भी सिर नही धोते है। कहावत है--बुद्धा खोलिए न जुडडा' । 
बहस्पति को एक भाई की बहन और एक बेटे की माँ सिर नहीं धोती, तथा 
सहागन भी नही धोती । इससे धन व परिवार की हानि होती है। शनिवार को 
भी सिर नहीं घोना चाहिये, कहते हैं कि इससे शनि चढता है । शनिवार को 
पीपल वक्ष की पूजा करते है, सव देवताओं का वास इसमे रहता है। बुधवार 
को चड़ियाँ नहीं पहननी चाहिये । स्त्री को रविवार तथा मगल को चूडी 
पहनना मना है और जडा खोलना व बाँधना भी मना है, इत दिनो में करने 
से सिरदर्द होता है । 


स्त्री का पृत्रजन्म आदि के बाद प्रथम बार बृहस्पति को नहाता अशुभ समझा 
जाता है। विवाह मे, हल्द, बान आदि, मगल, बुप और बृहस्पति को नही होते तथा 
दनिवार को भी नही होते | शुक्रवार को अच्छा दिन मान कर करते है। बुधवार 
को बहु-बेटी विदा नहीं होती, कहते है कि बद्ध-बिछोह नहीं होता चाहिये । 
इतवार या सोमवार को आते वाला बहस्पतिवार को ही जा सकता है। कहावत 
भी प्रसिद्ध है-- 

संगल करे दगल, बुध बिछोहा होय, 
जुमेरात की खीर खा के जुम्मे को जाना होय । 

मगल और हनिवार को दाढी और नाखून नही बनवाते । शुक्रवार को 
दामाद को टीका नही करते है। तया कपडा बुध, वृहस्पति तथा शुक्रवार को 
पहनना चाहिये । शनिवार को नया जूता और कपडा नहीं पहनते। मगल ओर 
बध को चारपाई नही बनवाते । शनिवार, रविवार तथा मगल को आघासीसी 
का दर्द झाडते हैं । बधवार को यात्रा के लिये प्रस्थान नही करते पर दिशाशूल 
का भी ध्यान रखते हैं । कहावत है-- 

सोम सनीच्चर पुरब न चाल , 
संगल बुध उत्तर दिसि काल । 

शास्त्रीय ज्योतिष के मत से शनि मे पूर्व, शुक्र मे अग्निकोण, बृहस्पति मे दक्षिण 
बूध में नैऋण्यकोण, मगल मे पश्चिम, सोम मे वायुकोण ओर रविवार मे उत्तर 
दिशा मे काल रहता है । इसका परिहार इस प्रकार है--- 

अगर रविवार को घृत, सोम मे दूध, मगल मे गुड, बुध मे तेल, बृहस्पति में 
दही, शुक्र मे जव तथ। शनि मे माण मोजन करके यात्रा करे तो दिशाशूल का दोष 
मिट जाता है। शनिवार को खाली बार और बृहस्पति को रोगी बतलाया जाता 
है, इसीलिए स्त्रियाँ इन दोनो दिनों मे से किसी को भी शुभकार्य नही करती । 

जेंठ के दिनों में गगा दशहरे के दिन मरने से सीधे स्वर्ग मिलता है। श्राद्ध 
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(कनागतो ) के दिनो में मरने से खुले किवाडो जाते हैं। लोकविश्वास है कि उन 
दिनो स्वर्ग के दरवाजे सबके लिए खुले रहते है | इतवार को नमक नही खाते 
है । जो आदमी सोमवार को दाढी बनाता है, उसके छूडके की आयु कम होती है। 
जो स्त्री सोमवार को सीती है, उसके छडके की आयु कम होती है। इतवार को 
चने खाने से दरिद्रता हं।ती है। शनिवार को चने खाना ओर दान करना अच्छा 
ढ़ोता है । 

होली से पहली रात और दिवाली की रात को दूध नही पीते क्योंकि इत 
रात्रियों मे प्रेतात्माएँ वातावरण में श्रमण करती है । 

देव उठावनी एकादशी को देव उठते है। उस दिन से गुम कार्य आरम्भ किया 
जाता है । देव सोने के समय खाट नहीं बनते, व्याहली बह को बिदा नही कराने 
तथा नया काम भी आरम्भ नहीं करते । पथरा चौथ के दिन चाँद देखने से 
दोष लगता है | अगर चाँद दिख जाता है तो उसका दोव समाप्त करने के लिए 
चाँद को पत्थर से मारते हैं। जो पत्थर लोगो की छत्त पर आकर गिरते है तो, 
कहते हैं कि जितनी गाली मिले उतना ही दोष उतरता है । बृहस्पति के दिन 
काजल या सुरमा नही रूगाते । कहते हैं कि उस दित पीर रणीद अपनी दरगाह से 
निकलते हैं तथा अन्य प्रेत्मात्माएँ मी वातावरण मे निवास करती हैं । पुत्र-जन्म 
के बाद शनिवार, रविवार और मगल को कुँआ नही पृजते हैं । 

चेत मे बाहर खाट नही निकालते , कहते हैं कि चेत मे चिन्ता होती है । 
पृष में ब्याह नहीं होते | देव उठावनी एकादशी को बिना बिचारे भी सब 
तरह की शादी हो सकती है । सावन-मादो में उपले नही प।थे जाते । सावन में 
पाथने से पति के लिए अशुभ होता है तथा भादों मे भाई के लिये । 

माघ मास की सन्‍्तान बाघ की तरह बलवती होती है | जेठ की सन्तान 
हीन होती है । जेठ मे जेठे लडके (बडे लडके) का विवाह नहीं करते । सूक 
डूबने पर« ( शुक्रास्त ) भी शुभ कार्य नहीं करते । विशेष रूप से बहु-बेटी 
ससुराल आदि नहीं आती-जाती--यदि आती-जाती हैं तो उसका उपाय करना 
पडता है या तो वे सूक मे ही छोट आती हैं या वे रात को मन्दिर मे जाकर ठहरती 
है, जिससे सूक का प्रमाव टल जाता है । 

जुताई-हलाई के आरम्म के लिए मगलवार वर्जित माना जाता है। बुबवार 
विशेषत शुभ दिन माना जाता है। बुध को बुवाई आरम्म करनी चाहिये और 
शुक्र को कटाई । प्रत्येक पक्ष की प्रतिपदा तथा चतुर्देशी को जुताई और बुवाई 
आरम्म नही करनी चाहिये, कनागतो मे बुवाई करना अहितकर माना जाता है । 
खेती के बैलो को अमावस्या के दिन काम मे नहीं लिया जाता। माघ मास में 
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सक्रान्ति को कुआ, गाडी और हल नही चलाते है। पशु क्रय-विक्रय के लिए 
मगर तथा शनिवार अशुभ माने जाते है । 


पशु-पक्षी सबधी लोकविश्वास--मेरठ मे पशु-देवता के रूप मे चॉमड की 
पूजा होती है, इसको विशेषत भेसे की स्वामिनी कहा जाता है। बन्दर का 
नाम सबेरे नही लेते, कहते है उस दिन खाना नही मिलता । रात को सॉप तथा 
उल्ल का नाम नही लेते । ऊँट, सियार, सूअर, कुत्ता, उल्लू तथा भेडिये को भी 
अशुभ माना जाता है । नेवला देखना शुभ तथा घर में रहना भी शुभ माना 
जाता है । 


काले क्त्ते का घर मे आना अशुभ मानते है, यह बीमारी का द्योतक है । उसे 
दही पेडा खिलाते है--माता का वाहन मान कर । घर मे कानखजूरा निकलना 
शुभ माना जाता है। यह लक्ष्मी काद्योतक है। कत्ते तथा बिल्ली का घर के बाहर 
रोना अशुभ सूचक है। बिल्ली को नसेनी, कमबख्त तथा मनहुस कहते है, वह 
चाहती है कि सब घर के लोग अन्धे हो जाये तो खूब खाने को मिले | कृत्ता 
खेरख्वाह, शुमचिन्तक माना जाता है। वह चाहता है कि परिवार और अधिक 
बढे जिससे मुझे खूब टुकड़े मिले । गाय को बहुत पूज्य मानते है, पहली रोटी 
गाय के, निकालते है। गऊ-ग्रास का भी बहुत महत्व है । जब बछडा होता है 
तो गाय रोती है तथा जब बछिया होती है तो प्रसन्न होती है । 


जो बैल या बछडे खडे-खडे हिलते रहते है वे अशुम माने जाते है । जिन 
बछडो की जिह्वा पर सॉपन होती है तथा उसे हर समय बाहर निकाल कर घुमाते 
रहते हैं, वह स्वामी के लिये अशुभ होते हैं ॥ गाय यदि अपने आप दृध पीने 
लगती है तो वह कम्बख्त मानी जाती है। जिन गाय या मैसो के थन सख्त होते 
है, उनके नीचे घी बहुत होता है। छोटे थन वाली गायो के नीचे दूध कम होता 
है, बडे थन वाली गायो के नीचें अधिक । पहली-दूसरी बार ब्याई गाथ उत्तम 
होती है और काफी दूध देती है। मेस तीसरी या चौथी बार की ब्याई बहुत 
अच्छा दूध देती है । उत्तम गाय अथवा मेंस वह होतो है जो बच्चे को भी थनो 
मे सरलता से हाथ डालन देती है। कपिला गाय सबसे उत्तम मानी जाती है 
तथा उसके खुर भी लाल होते है । काली गाय भी असली और अच्छी होती है 
उसका दूध उत्तम तथा शक्तिशाली माना जाता है । हरूम्बी पूंछ वाले बैल अच्छे 
होते हैं तथा लम्बे सीग वाले बेल भी अच्छे माने जाते हैं। नाटा बैल ताकतवर 
माना जाता है। झोटे को खेती के काम मे नहीं लाते, क्योकि वह यमराज की 
सवारी माना जाता है । 
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घोडे का उसके बाल तथा बोहरी से बिचार किया जाता है। कुछ बोहरियाँ 
विभिन्न आकार बना देती है। पच॒ कल्याण जिसके माथे पर सफेद तिरूक तथा 
चारो पैर सफंद होते हैं, वह उत्तम होता है। जिन घोडो की जीम पर साँपन 
होती है वह अशुभ माना जाता है । घोड़े की पीठ पर यदि साँपन होती है तो वह 
सवार के लिए अशुभ होता है। अगर घोड़े की गर्दन पर साँपन होती है तथा 
उसका मुँह सवार की ओर होता है तो वह मी सवार के लिय अशुभ माना जाता 
है। जिन घोडो के दोनो नेत्रो के बीच मे गोल बोहरी होती है, वह अच्छे होते है 
परन्तु जिनकी बोहरी आँखो के नीचे होती है वह रोगी रहते हैं । ऐसी बोहरी को 
आऑसू ढाल' बोहरी कहते हैं । सबसे उत्तम घोडा काला ही माना जाता है। अरबी 
घोडा बहुत तेज तथा हमदर्द होता है । जो घोडे खडें-खड जमीन में एक पाँव 
मारते हैं वह भी अशुभ माने जाते हैं। 

पशुओं की बीमारियों के लोकोपचार--अधिकतर गाय या बैल मूँह तथा पैर 
से आ जाते हैं, गाय के म्‌ह मे छोटे काँटे होते हैं जो सख्त हो जाते हैं तथा चुमने 
लगते है । उनको मोची बुलाकर कटवाया जाता है। पैरो मे छाले पड जाने को 
पैरो से आना कहते हैं। इसमे पैरो पर चोकर बाँघा जाता है। अधिकतर पैरों से 
जाने की बीमारी गेहुओ की फसल में होती है जब बेलो को छान गाहना पडता है । 
इन्हे छेरने की बीमारियाँ भी होती है जिसमे सेघा नमक चटवाया जाता है। जब 
गाय तथा बैलो को गोबर नही होता तो उस समय नाल से मट्ठा तथा तेल देते 
हैं। मट॒ठा, तेल बछडो तथा कटरो को वैसे मी दिया जाता है। ये स्वास्थ्यप्रद होते 
हैं । चने की दाल, बैल व घोडो के लिये शक्तिशाली मानी जाती है। विनौले, 
गाय व भेस को दिया जाता है जिससे दूध बढता है। हरी घास भी इनके लिये 
उत्तम होती है। बरसीम तथा एवरग्रीन आदि घास भी इनके लिये विशेष घास 
होते हैं। गन्नो के महीने मे गौले भी जानवरो को खिलाये जाते हैं। साधारणत 
गाय-बैलो को भूसा दिया जाता है । जई की घास, घोडो के लिये उत्तम होती 
है । बरसीम घोडो को मी दिया जाता है । घोडो को विभिन्न प्रकार के मसाले 
मी दिये जाते हैं । 

घोडो को कभी-कमो चाँदनी रूग जाती है, ये बीमारी कभी-कमी चाँदनी में 
बँघे रहने के कारण हो जाती है। इसमे घोडे के पेट में दर्द होता है और वह मर 
जाता है । घोडो के पावो मे बजे हो जाते है और घोड़े लग करने लगते हैं । घोडो 
के घुटनों मे छोटी-छोटी गाँठे पड जाती है इनको बेजे कहते हैं--ये बढ जाते हैं और 
घोडा चलने से विवश हो जाता है । 

पक्षी--उल्ल के सामने किसी का नाम लेकर नही पुकारते क्योकि उल्लू नाम 
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रटने लगता है, और वह व्यक्ति धीरे-धीरे सूखता जाता है और अन्त में मर जाता 
है । उल्लू का किसी के घर में बैठना या बोलना अशुभ मानते है। दिवाली को 
शराब पिलाकर इससे धन के सबध मे पूछते है, क्योकि जन विश्वास है कि इसको 
खजाने का पता मालम रहता है। मरने के बाद उल्ल के अग तान्त्रिको के काम 
आते है। गिद्ध तथा चील का घर के ऊपर बैठना अशुभ मानते है। मुसलमान, 
गिरगिट को बुरा समझते है और मकडी को अच्छा । कारण जब हसन मियाँ 
लडाई से भागे थे तो वे कुएँ मे जाकर छिप गये थे और मकडी ने ऊपर से जाला 
पूर दिया था। जब शात्रु पहुंचे, उसी समय गिरगिट ऊपर से कूद पडा और 
जाछा टूट गया, दुश्मनों ने उनको पकड लिया, तभी से गिरगिट को मुसलमान 
अशुभ मानने लगे। हिन्दू, गिरगिट को नही मारते तथा शुभ मानते है क्योकि राजा 
नृग को गिरगिट की योनि मे रहना पडा था । नीलकठ देखना बहुत ही शुभ 
माना जाता है। विशेषकर दशहरे के दिन तथा यात्रा को जाते समय नीलूकठ 
को देख कर जाने की कामना करते है-- 


नीलकठ पटवारी तुम नीले रहना 
मेरी बात राम से कहना 

सोते हो तो जगा के कहना 
जागते हो तो कान से कहना 


प्रात कौवे का घर की मूँडेर पर बोलना पाहुना आने का द्योतक है। कौवे का 
बोलना सुनकर कहते हैं कौन आएगा--कोई आने वाला है तो उड जाओ । अगर 
वह तुरन्त ही उड जाता है तो पाहुन का आना निश्चित हो जाता है। काले कौवे 
का सिर पर या बिस्तर पर बैठ जाना अशुभ मानते है । सपप॑ नमक के निकट 
नही जाता । 


प्रकृति सम्बन्धी (वृक्ष )--हर वृक्ष की आत्मा होती है, अत उसे चेतन की तरह 
समझना चाहिये । इसीलिये रात को पेड नही छते--कहते है कि वह सो जाते है-- 
उनको सोते से जगाना पाप है। पीपल, बेल, गूलर, बरगद और आम के वक्षो का 
लगाना पुण्य समझा जाता है । इनके पास चबूतरा बना कर देवी-देवता की 
स्थापना भी करते हैं। नीम का वृक्ष रूगाकर देवी को प्रसन्न करने की भावना 
निश्चित होती है। पीपल को बहुत पवित्र मानते हैं । कहते हैं, इसमे विष्णु जी 
का वास होता है। इसको हिन्दू अपने हाथ से नही काटते, पाप समझते है तथा 
पीपल के नीचे मल-मूत्र त्यागने का भी निषेध है । 

सोमक्ती अमावस्या को तथा झनिवार को सौभाग्यवती स्त्रियाँ इसकी पूजा 
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तथा प्रदक्षिणा करती है जिससे सौभाग्य की वृद्धि होती है और सच्तान-प्राप्ति 
होती है । वठ वृक्ष को काटना भी निषिद्ध है | जेंठ मे बडमावस को बड की 
पूजा विशेष रूप से होती हैं। इसे सुख-सौभाग्य का देने वाला मानते है । 

चेत्रमास में नवरात्र मे नीम की पूजा विशेप रूप से होती है।अगर इस समय 
इसकी सेवा न करे तो देवी रुष्ट हो जाती है । माता निकलने पर नीम का झाडा 
दिया जाता है । बेल की पत्तियों को बहुत पवित्र मानते है तथा इसकों शिव जी 
के ऊपर चढाते है। खण्डित बेलपत्र चढाने से दोप लगता है । बेल की रूकडी घर 
में जलाने से दोष लूगता है। इस वृक्ष के नीचे मल-मृत्र त्यागना वर्जित है। 

कातिक मास में आँवले की पूजा करते है, विशेषकर आँवला एकादशी को । 
आम की पत्तियाँ हर शुभ कार्य पर प्रयोग मे लायी जाती है । इसको मगलघट में 
लगाते है, बन्दनवार बनाते है। आम की सूखी लकड्ियाँ हवन की समिधाओ मे 
प्रयोग की जाती हैं । 


बृहस्पति के दिन कन्याएँ केले की पूजा सुयोग्य वर पाने के लिए करती है । 
कातिक मास में इसकी विद्येष पूजा होती हैं। यह बहुत पवित्र माना जाता है । 
सन्तान-प्राप्ति के लछिये तथा सौभाग्य के लिये इसका पूजन होता है । तुलसी 
का बिरवा घर-घर में हर हिन्दू के यहाँ होता है तथर वहुत ०वित्र माना जाता है | 
कातिक मास मे विशेष रूप से इसकी आरती तथा दीपदान करते हैं। तुलसी 
को माता का रूप मानते है और देवउठानी एकादशी को तुलसीविवाह करते है । 
रविवार और मगल को तुलसी तोडने का निषेध है । 

फलो के बाग मे बरगद तथा पीपल भी रूगवाते हैं और उनका विवाह अन्य 
वक्षों से कर देते हैं, ऐसा करने से बाग मे ठीक फल आते है। 

स्वास्थूयसंबची सामाजिक लोकविश्वास तथा उनके उपचार--शेर का 
नाखून अथवा मूँछ के वाल को गले मे ताबीज़ बना कर बाँधने से बच्चे को डर नही 
लगता। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के बच्चे नही जीते तो वच्चे को शेरनी का दूध 
पिलाने पर वह जी जाता है । शेर का गोव्त भी सूखाकर रखा जाता है। यह 
भी बच्चे को सर्दी लग जाने पर घिस कर पिलाया जाता है । रीछ के बाल का 
ताबीज़ बच्चो के गले मे नज़र व डर के लिए बाँघते हैं । 

कबूतर की बीट बच्चो को सर्दी हो जाने पर दी जाती है। कबूतर के प्ो 
में से निकली हुई हवा बच्चो के लिये शुभ होती है। इसलिये बच्चो के घरो मे कबूतर 
पाले जाते हैं । 

बच्चो के निमोनिया को मीठा कहते हैं। जिन बच्चो को मीठा रोग हो जाता 
है उनको लेकर स्त्रियाँ मस्जिद के द्वार पर खडी हो जाती हैं--नमाज पढ-पढकर 
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लोग निकलते जाते है तथा उस पर फूँक लगाते जाते है। गौरैया की बीट भी 
बच्चो की बीमारी मे काम आती है । आधासीसी के ददं मे शनिवार और 
रविवार तथा कोई-कोई मगल को भी झाडते है यह झाड दो प्रकार की होती, 
न 
१--रीठा पढ के दिया जाता है और उसको कूट कर कपडे मे बॉध कर 
गले या हाथ मे बॉघ देते है । 
२--घूप मे परछाई को मत्र पढ़ कर कीलते है। यह सूर्य निकलते ही झाडते 
हैं। कुछ लोग दोपहर को १० बजे झाडते है । 
दाँत कीलना--जिसके दर्द होता है वह अगर बॉय दाँत मे दर्द है तो दॉँये 
हाथ से पकड कर और दाॉये दाँत मे दर्द है तो बॉय हाथ से पकड कर किलवाता 
है और कीलने वाला व्यक्ति कागज़ पर कुरान की आयत लिख कर कील से 
कीलता रहता है । 
कमहडा--बच्चो की बडी खतरनाक बीमारी है। इसमे एक विशेष घास का 
उपयोग किया जाता है। उस घास का रग सफेद होता है । 
बवासीर के लिए एक घास-विद्येष क्करछलनी का प्रयोग किया जाता है। 
चायू व पेट के दर्द के लिये निम्नलिखित चूर्ण को प्रयोग मे लाते है--- 
सूठ सुहागा सोचले) गाँधी 
सौंजने के अर्क से गोली बॉधी 
सत्तर सल बहात्तर बाय 
कह ॒धनत्तर तुरत जाय 
चोट लग जाने पर दूध मे हल्दी घोल कर पिलाई जाती है। हडडी टूट जाने 
'पर भेंड के दूध मे---साँवक के चावल उबाल कर बाघते है । जरूम हो जान पर 
मकडी का सफेद जाला अथवा रेशम जला कर उसमे भर दिया जाता है । 
जिला मृजफ्फरनगर मे हरसौली ग्राम मे एक मुसलमान जाट है। उसके खान- 
दान को किसी फकीर का वरदान है कि वह किसी भी मनुष्य की टूटी हुई हड्डी 
को किसी भो तरह तोड कर बाँघ दे तो वह तुरन्त जुड जाती है। यह वरदान उसके 
परिवार मे पीढी दर पीढी चलेगा जब तक कि वह उससे घन उपार्जन नही करता । 
यदि कोई मनुष्य आम के बौर को जिसे वह पहले-पहल देखता है, तोड कर 
दोनो हाथो पर मल लेता है तो उसके ऊपर बरें तथा बिच्छ के काटने का प्रभाव 
नही होता । यदि दूसरे मनुष्य के भी जिसे बरे या बिच्छू ने काट लिया हो--वह 


* काला नमक २ ॒ दींग 
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मनुष्य उस स्थान को हाथ से मल देता है तो 'झल” नही होती । इसी प्रकार 
चर्मरोगो के लिए गगा जी के रेत को मरू-मलू-कर नहाते है । 

चौथइया' बुखार के लिये कीकर की पूजा करते हैं। पीपल के पत्ते को गम 
करके तथा सरसो का तेल लगा कर फोडे या फुन्सी पर बाँघ देते हैं तो वह पक कर 
फूट जाता है । तॉबे के बरतन मे रात भर रखे हुए पानी को पीने से बवासीर 
ठीक हो जाती है । अष्टधातु का छलला पहनने से भी बवासीर ठीक हो जाती है। 
कुछ लोग बवासीर के लिए एक कडा बनवा लेते है । आबदस्त लेते समय कडें पर 
पानी डाल कर ही आबदस्त लिया जाता है । 

शीतला के प्रकोप के दिनो मे बालकों के कुरतों पर या पीठ पर गेरू से सतिया 
काढ दिया जाता है। बालको के गले मे सोने या चाँदी का बना सूर्य का चिह्न भी 
डालते हैं । गला खराब होने पर चाक से पानी काट कर पिला देने से गला ठीक 
हो जाता है । कमर मे चनका आने पर ऐसे व्यक्ति से जिसका जन्म उल्टा हुआ 
हो (पेर की ओर से ), बाँये पर से पाँच अथवा सात बार कमर छवाते हैं। ऐसा 
करने से दर्द जाता रहता है। आक की पूजा से तीसरे दिन का बुखार जाता है । 

नीम का, सूर्य पूजा और बहुत सी औषधियों मे प्रयोग करते हैं। नीम का 
झाडा चेचक मे लाभदायक होता है। भूत भगाने के लिए नीम की पत्तियों का 
प्रयोग करते हैं। इसका सम्बन्ध सूर्य से भी होता है । नीम का मद खून की 
सफाई के लिए भी काम मे आता है। बेल की पत्तियाँ औषधि के काम में आती 
हैं। खुजली या खारिश मे मुलतानी मिट॒टी लगाने से या दूध मे गधक मिला 
कर पीने से भी लाम होता है। गर्म पानी के चहमे मे नहाना मी लामदायक सिद्ध 
होता है। 

झीतला के सम्बन्ध मे लोक-विद्वास--किसी के माता निकलने पर जल का 
लोटा भर कर उसमे गेहूँ के दाने वफूल अथवा चावल, गगाजल व लछौग का जोडा 
डाल कर नित्य सायकाल रोगी के सिरहाने रखते और म्‌ह-अन्धरे ही उसके सिर 
से पैर तक पाँच या सात वार उतार कर घर से बाहर द्वार के कौले पर या चौराहे 
पर या नीम में सिला देते है। माता निकली होने पर रोगी की कोठरी के द्वार 
पर नीम की टहनी टॉग दी जाती है और स्तान करने के अनन्तर उसके पास 
कोई नहीं जाता । बिना खायें-पिये भी रोगी के पास जाना निषिद्ध है । 

परछावा पडने के भय से ऋतुमती या कोई अन्य स्त्री जो गदी रहती हो, जैसे 
भगिन, चमारिन, कुम्हारिन आदि रोगी के पास नही जाती । यदि रोगी की माँ 
ऋतुमती हो तो उसके लिये छुट होती है। 

माता का उठावना' (एक टका गयाजल से धोकर तुलसी के गमले मे या किसी 


शुद्ध स्थान मे रखते है तथा कहते है कि रोग शान्त होने पर हम तेरी जात देगे, मैया 
जल्दी हाथ दे, इससे रोगी शीघ्र ही ठीक हो जाता है । अगर घर में किसी को 
माता निकले तो छौक नही लगाते । इससे आँखों के खराब होने का भय रहता 
है। रोगी के अच्छा होने पर नीम की टहनी से छीठा दिया जाता है । 

मिश्चित लौक-विश्वास--मिश्रित लोक-विश्वास के सम्बन्ध मे हम वह सब 
लोक-विव्वास दे रहे है जिनको पहले दिये गये किसी भी वर्गीकरण मे स्थान नही 
मिला है। इतका एक अछरग मिश्रित परिवार बन गया है । यहाँ पर जीवन के 
विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित सब ही लोक-विश्वास उपलब्ध हो गये है। यह 
भले-बुरे सभी प्रकार के लोक-विश्वास है । 

चूडी मौलाना--वैसे तो मोलाना शब्द का प्रयोग अधिकतर व॒क्षो के बौरने 
के लिये ही किया जाता है। जब नीम पर बौर आता है अथवा कोई पेड काट दिया 
जाता है और उसकी विभिन्न शाखाएँ निकल आती है तो इसे मौलना कहते है। 
इस प्रकार मौलकर वृक्ष अपना विस्तार करते है। 

जब चूडी टूट जाती है तब भी स्त्रियाँ उनके लिए ट्टना शब्द का प्रयोग नहीं 
करती अपितु मौलना ही शब्द कहती है । क्योकि यदि वस्तु टूटती है तो दुबारा 
नहीं बनती । इसलिए टूटने के स्थान पर मौलने का प्रयोग किया जाता है क्योकि 
साधारण स्थिति मे तो चूडी टूटने पर फिर भी पहनी ही जाती है । चूडी टूटना 
अशुभ अर्थ मे प्रयुक्त है। जब विधवा की चूडियाँ समाज के द्वारा तोडी जाती है 
और वह भविष्य मे सदैव के लिये वचित कर दी जाती है--इसलिए चूडी बदलने 
से सुहाग की आयू और मौलती है । 

अगर त्यौहार के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो यह 'खोटी' हो जाती है 
और कई चीजो की बनने व खाने की आन हो जाती है। पर फिर वर्षो बाद 
अगर कभी उसी दिन कृटुम्ब मे किसी के मी घर पुत्र-जन्म होता है तो वह आन 
खुल जाती है और त्यौहार ठीक तरह से मनाया जाने लगता है। नये घडे का 
पानी सबसे पहिले किसी पुरुष को पिलाना चाहिये नहीं तो पानी में से नयेपन 
'की सुगध नहीं आती । 

बघरे (जिला मुजफ्फरनगर) मे एक मौलवी हैं जो अगर कचहरी मे जाकर 
ममूत उडा देता है तो हाकिम पक्ष मे हो जाता है। आँख मे डालने का सुरमा 
भी देते हैं जो वशीकरण का काम करता है तथा अँगूठी ताबीज आदि भी सिद्ध 
कर के देंते हैं । अपनी छीक मी शुभ होती है। यह विश्वास होता है कि छीकने- 
वारा आदमी अभो नही मरेंगा । जब एक व्यक्ति को छीक आती है तो उसके 
हितैषी प्रसन्न होकर कहते हैं छत्रपति” । चकपदी (छत्रपति) एक देवी मानी 
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जाती है जो ब्रह्मा जी के छीकने पर मकवी के रूप में उत्पन्न हुई थी। छीकते समय 
उसी का नाम लिया जाता है । 

बाल बनाते समय हाथ से यदि कघा गिर जाये तो वह अतिथि के आगमन 
का सूचक होता है। सोना” खोना या पाना, दोनों ही अशुभ माने जाते हैं । 
उल्टी खाट खडी करना अशुभ होता है क्योकि जब कोई व्यक्ति मरता है तो 
उसकी खाट उल्टी कर दी जाती है। शाम को झाड लगाना अश्वन मगता जाता 
है । लोक विश्वास है कि सन्ध्या समय लक्ष्मी स्वय द्वार पर आती है, अत उस 
समय झाड देना लक्ष्मी का अपमान करना है और उस समय काले कत्ते का 
आगमन मना होता है । दोनों समय मिलने पर (सधि वाल) लेटता बुरा होता 
है। सन्ध्या समय भजन-पूजन का होता है इस समय वृद्ध या रोगी लेटते हैं । 
कडाही में खाने वाले के विवाह में वर्षा होती है। मूतियों का स्वप्त में रोना 
देश के ऊपर आफत का द्योतक होता है । सोते समय जाँघ पर तेल लगाने से डर 
नही लगता । 'हनुमान-चालीसा' पढ कर सोने से मृत-प्रेत स्वप्न मे नहीं दिखायी 
पडते । 

लोक-विध्वास है कि यदि सोते समय तकिये से प्रात उठाने के लिये कह दिया 
जाय तो उसी समय नींद खुल जाती है । सिर में तेल डालते समय पानी नही 
पीते, नही तो सिर मे जूँ हो जाती हैं। टेढा टीका लगाने से टेढा दूल्हा मिलता 
है। जिस स्त्री के हाथ मे मेहदी अच्छी रचता है उसको सास बहुत प्यार करती 
है । जिस स्त्री के पान अधिक रचता है उसके पति अधिक प्यार करते हैं। ५, ७, 
११.२१,५१, १०१ ये शम सख्यायें मानी जाती हैं । इसी कारण शुम अवसर 
पर पाँच सहागिने हाथ लगाती हैं। पाँच मेवा होते हैं, सात नाज होते हैं तथा लेन 
देन मे भी ११, २१, ५१, १०१ रुपये का ही चलन है। ३, १३ सख्या अशुम मानी 
जाती हैं। इनका सम्बन्ध अशुम दिनो से है । 

चोर का पता लगाने के लिये जता घमाते हैं और जिस व्यक्ति का नाम लेने से 
जता नाचने लगता है, वही चोर समझा जाता है। चोर को चोरी करने जाते 
समय यदि कोई टोक दे तो उसका सगुन खराब हो जाता है । घरों में हर 
काम करने के लिये सगून विचरवाने' का प्रचलन होता है । 

चोर पकडा जाने पर उससे एक लोटा पानी में नमक डलवाते हैं । वह तमक 
डालते समय कहता है कि यदि कभी कोई चोर उस घर मे फिर आया तो मैं इसी 
प्रकार से नमक की तरह गलर-गल-कर मरूँगा । चोरी करने जाते समय चोर 
को बिल्ली का मिलना शुभ है और कत्ते का अशुभ । रात को खाद कसने से 
लडकियाँ ही लडकियाँ होती हैं, अत रात मे खाट कसने का निषेध है । घर से 
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निकलने पर सबसे पहिले किसी स्थान पर खाना मिलने पर मना नही करना 
चाहिये नही तो दिन मर खाना नही मिलता । 

कहते है, जाडे की एक टॉग मकर सक्रान्ति को टूट जाती है और दूसरी वसन्‍्त के' 
दिन, अत उसके बाद जाडे की शक्ति समाप्त हो जाती है और जाडा कम हो जाता 
है । कहा जाता है कि करवाचोथ के दिन जाडा करवे की टोटी से निकलता है ६ 

मुसलमानों में मृत के लिये आवाज देकर नही रोते, क्योकि उनका यह विश्वास 
है कि इससे रूह को तकलीफ होती है । खुरैरी (बिना बिस्तर वाली खाली खाट ) 
पर सोने से व्यक्ति दिन मर चिड-चिडाता रहता है यदि कोई व्यक्ति चिडचिडाता 
है तो कहावत है कि क्या खुरेरी खाट पर सोया था ”” 

अक्सर पूछा जाता है कि किसका मुँह देखकर उठे--सबेरे सर्वप्रथम किसका 
मुँह देखा है! इसका बडा महत्व होता है। शुभ का या अशुभ का। शुभ व अशुभ 
व्यक्ति अनुभव के आधार पर निर्चित किये जाते है । छोक-विश्वास है कि 
परिवार मे नवागत व्यक्तियों जैसे बहू या नवजात शिशु का परिवार की सूख 
समृद्धि पर प्रभाव पडता है । 

तिल या जौ बोने से आपत्ति टल जाती है। जादू की कहानियो मे जादू के 
लिये नीला डोरा अपेक्षित होता है। गाँव मे जब कुँआ खोदा जाता है तो हनुमान जी 
की मढी बनाई जाती है। विश्वास है कि ऐसा करने से समस्त कार्य निविध्न समाप्त 
हो जाते हैं और पानी भी मीठा निकलता है । श्वसुर के शव के साथ जामाता 
का जाना ठीक नही समझते । इससे ससुर की गति नहीं होती । टूटता तारा देख 
लेने पर उसकी ओर थूक देने से उसका अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है । 
सगाई तथा लगन लेकर आने वाले ब्राह्मण को नमकीन व खट्‌टी वस्तु अचार 
आदि नही खिलायी जाती । इससे सम्बन्धो मे मिठास नहीं रहता । 

दक्षिण को यम दिशा कहा जाता है । यहाँ पर मृतात्मा निवास करती है । 
अत चल्हे का मुँह दक्षिण को नही बनाया जाता । सोने वाला दक्षिण को पर करके 
नही सोता, मृत व्यक्तियों के पेर दक्षिण को कर दिये जाते हैं । एक ग्रामीण 
दूसरे साथी का तिल व तेल उपयोग मे नही छाते । बनिया सर्वप्रथम-बोहनी के 
समय उचघार नही देता । 

लाऊू तथा पीला रण प्रधान माने जाते है । पीछा हल्दी का रग मागलिक 
और विध्नविनाशक माना जाता है। छाल रग शक्ति तथा सौमाग्य का चिह्न है 
और जादू टोने मे इसी रग का विद्वेय प्रयोग होता है । मन्दिर पर लगाई जाने 
वाली पताकाओ और शक्ति विग्रहो के वस्त्र भी छाल रग के ही होते हैं । 

अनिष्ट तथा भूत-प्रेत आदि व्याधि दूर करने के लिये घर के मुख्य द्वार पर 
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दाये-बाये दोनो कौलो पर पानी डाल कर कौले ठडे' करते है। पानी पचतत्वो 
मे से एक है, अत उसमे शक्ति का निवास मानते हैं । 

गीत “धरने! (आरम्म करने ) और गीत बढाने (समाप्त करने) के दिन घी 
और गृड या बताशे तथा रोली और चावलो से ढोलक की पूजा की जाती है। 
ढोलक में कलावे का एक टुकडा बाँधते है और टका चढाया जाता है। क्योकि 
परिवार मे ढोलक का बजना घम-सचक माना जाता है। इसके पीछे यही भावना 
होती है कि ढोलक घर मे सदैव इसी प्रकार बजती रहे । ढका दिन, त्योहार 
खोटा होना' उसे कहते हैं जिस दिन परिवार मे कभी कोई दुर्घटना हो जाने के 
कारण स्त्रियाँ भ्रविष्य के इस दिन कोई शुभ कार्य नहीं करती और यदि इस 
दिन को त्यौहार भी पडता है तो उसे नहीं मनाती । यह दोष निवारण परिवार 
में उसी दिन पृत्रोत्पत्ति अथवा गाय के बछडे के ब्याहने पर होता है । 


विवाह के थापे के बीच एक सराई छूगा कर सभी ऊख, सत्ती, जाहर आदि 
का नाम छहेकर कलावे की माला लूटकाई जाती है और घी का नाल दिया जाता 
है। यद्वि घी अलग-अलग दो नालो में बँट जाये तो सम्बन्ध ठीक रहते है और दोनो 
नाले (लकीरे) मिल जाये तो वर-वय्‌ में सघर्ष हो जाता है। 

छोटे-छोटे बारूकों को वृद्ध-मृतकों के विमान अयवा अर्थी के नीचे से निकाला 
जाता है क्योंकि उनका विश्वास है कि ऐसा करने से वे दीर्घायु को प्राप्त होगे । 
इमी विचार से बच्चो की टोपी अथवा कर्ता बनाने के लिये छोग ब्मगान से विमान 
का कपड़ा ले आते हैं । 

सा4काल यदि कोई स्त्री अपने मतक बालक के लिये रोती है तो कहा जाता 
है कि माँ रोये तो बालक को कष्ट होता है क्योकि यमराज के यहाँ छोटे-छोटे बालक 
पानी भरने का काम करते हैं। जब दिन मर पानी भर चुकते हैं तो शाम को एक 
दिवल्‍रा भर पानी मजदूरी के रूप मे उनको पीने के लिये दिया जाता है। यदि ऐसे 
समय बालक की माता रो पड़े तो जितने आँसू गिरते है उतना ही पानी बालूक को 
नही मिल पाता और वह प्यासा रह जाता है, इसलिये उसकी मा को कदापि नहीं 
रोना चाहिये । 


शिवजी का पूजन करते समय सबवाये शिवलिंग का स्पर्श नहीं करती । 
कच्चा खाना (रोटी, दाल) जब तक कि उसमे नमक नही पडता, छत नही मानते । 
प्राय दाल कोई भी चद्य सकता है पर नमक न डाले । तमक डालने के वाद उसको 
कोई छ नही सकता । 
हिन्दुओ के कुछ ब्रतों मे नमक नही खाते है। उदाहरण के लिये इतवार और 
२३ 
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एकादणी । लेकिन सेवा तमक, नमक नही माना जाता और उसका प्रयोग अलोने 
ब्रतो मे भी करते है । 

मृत्यु के ५ महीने पूर्व से ध्रवतारा नही दिखता और नीम कडवा नही 
लगती । अनार में एक ऐसा दाना होता है जो यदि अनार खोलते ही उसे उठाकर 
मृतक के मूँह मे रख दिया जाय तो वह जी उठता है। 

पौराणिक छलोक-विश्वास--पौराणिक लोक-विश्वासो मे वह सब लोक-विश्वास 

आ जाते है जिनकी आस्था को पुराण आदि ग्रन्थो से बल मिला है । छोकविश्वासो 
ने लोक-मानव के घामिक जीवन को प्रभावित किया है तथा जीवन के अन्य अगो 
को अनुशासित किया है। इनके अच्तगंत निम्नलिखित छोकविश्वास है -- 

शाप और वरदान का लोकजीवन में बहुत अधिक प्रभाव है। शाप से वह डरता 
है और वरदान पाने के लिए प्रयत्न करता है । उसका भोला विश्वास है कि 
भगवान भक्त के वद्म मे होते आय है। पशु-पक्षी बोलते है तथा वह मनुष्य की 
आवश्यकता पडने पर सहायता भी करते है। कुछ पशु-पक्षी मनुष्य का रूप 
घारण कर लेते हैं तथा कुछ योगी पशु भी पक्षी का रूप धारण कर लेते है । सिद्ध 
लोगो में चमत्कार होता है, उनका यह अटल विश्वास होता है। नदी, पर्वत, वृक्ष 
आदि सभी शरीर धारण कर सकते है तथ। शक्‌न-अपशक्‌न, लोक-मानव को 
दैनिक जीवन मे उत्साहित तथा हतोत्साहित करते है । 

वीर-पूजा और वीर मे देवत्व का अश होता है। लोग चरणधूलि से तर 
जाने मे विश्वास करते हैं, इसी से गुझजनो तथा साधु-सतो की चरण-रज लेकर 
मस्तक पर लगाते हैं । अवतारो व देवताओ के चमत्कार से मानव भलीभाति 
परिचित होता है, उसका पुरोहित और गुरु में विश्वास होता है । मत्र-शक्ति 
अद्भुतशक्ति है। यह मत्र सब कुछ कर सकते है । उसमे छोकमानव पूर्ण विश्वास 
करता है । जडी-बूटी बोलती हैं तथा मुर्दों को देखकर ये जडी बूटी छिप भी 
जाती हे । अमृत कूप दानव और देवताओ के वश में रहते हें और मनृष्य अमृत 
पीकर अमर हो सकता है। भिन्न-भिन्न देवताओं की नगरी अलग-अलग थी-- 
उदाहरण के लिये--अमरावती । अतिथि में देवता का वास होता है । राजा 
के पाप-पुण्य से प्रजा को दुख-सुख होता है--यथा राजा तथा प्रजा । 

कलियुग के सम्बन्ध मे जन-विश्वास है कि कल्कि अवतार होने पर हो पृथ्वी 
से पाप दूर होगा । कलियुग के सम्बन्ध मे जन-विश्वास है कि कल्कि ६ वर्ष की 
कन्या के गर्भ से उत्पन्न होगा और इस युग में एक-एक फीट के आदमी होगे । 
इसमे पण्डितो का निरादर होगा और मूर्ख पण्डित माने जायेंगे । 

एक महीने मे दो ग्रहण होना अशुभ माना जाता है । जब आठ ग्रह मिल 
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जाते हैं तो देश में भयकर रूप से अव्यवस्था होती है। महाभारत के समय मे 
तो केवल छ ही ग्रह मिले थे और परिणामस्वरूप इतना बडा यूद्ध हुआ था । 


मंत्र व टोने-दोटके--मत्र, टोने -टोटके छोक-विश्वासो का अधिक व्यावहारिक 
और तामसिक रूप है जब कि पूजा-उपासना उसका अधिक मानसिक और 
सात्विक रूप है। मत्र, टोने-टोटके लोक-जीवन के प्रमुख अग बने हुये हैं और 
इनकी मान्यता तथा उपयोगिता हर क्षेत्र मे स्वीकार की गई है । इनके द्वारा 
ओझे, स्याने, अघोरी, मौलवी, सिद्ध आदि अपना जीविकोपार्जन करते हैं । 

लोक-साहित्य मे सस्क्ृत के मत्र' शब्द को मतर कहते हैं । मत्र का एक विशिष्ट 
रूप सकटमोचन का साधन है । जनजीवन में इसका प्रयोग कष्ट-निवारन के लिगे ही 
विशेष होता है। मत्र' शब्द रूप से प्रभाव करता है । मत्र का अधिकाश प्रभाव 
उसके उच्चारण पर ही निर्मर रहता है। उपयुक्त व्यक्ति के द्वारा ठीक उच्चारण 
किए हुए मत्रो से वाछित फल मिलता है पर साथ ही अशुद्ध उच्चारण से तथा 
अनुपयुकत व्यक्ति के द्वारा किय्रे जाने से न केवल उसका प्रभाव ही नष्ट होता है 
वरन्‌ अनिष्टकारी भी सिद्ध हो जाता है, जैसा कि डॉ० सत्येन्द्र ने अपने लेख में कहा 
है कि-- समस्त वेदमत्र, सस्कार-अनुष्ठान से सम्बन्ध रखते हैं | वे शि/प््काडां70 
हैं। मत्रो के साथ यह टोने-टोटके की भावना लगी हुई है कि यदि इनका उच्चारण 
हम सविधि करेंगे तो उनसे हमे अवश्य ही फल मिलेगा। मूलत मत्रानुष्ठान 
टोने के एक आवश्यक अग थे ।१” 

वेदिक कर्मकाण्डियो के लिए मत्र टोने के रूप मे काम करते थे । इसी प्रकार 
लौकिक-जीवन मे मी उनका महत्व है। इनकी प्रतिक्रिया विशेष रूप से दैनिक-जीवन 
पर ही आधारित होती है। लोकसमाज मे मत्रो का ज्ञान व उनका फल प्राप्ति 
के लिये उच्चारण करने का अधिकार, सबको नहीं होता । उसके लिये ब्राह्मण 
होना आवश्यक नही है। किसी भी जाति का व्यक्ति विधिप्र्वंक सिद्धि प्राप्त करने 
के वाद इनका प्रयोग कर सकता है । 

मत्र द्वारा जो जादू-टोने होते हैं, वे मगलूकारी हैं पर कमी-कमी विध्न- 
कारी होने के साथ ही साथ किसी द्रसरे के लिये अनिष्टकारी म॑। होते हैं। सिद्धि प्राप्त 
कर लेने पर इनमे वह शक्ति आ जाती है जिससे इनका प्रयोग दोनो रूपो मे कर सकते 
हैं--इप्ट के लिये तथा अनिष्ट के लिये भी । इनकी सिद्धि चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहण 
के समय ही प्राय की जाती है। इनका शिक्षित होना आवश्यक नही होता ये 





१. भारतीय साहित्य-डॉ० सत्येन्द्र, प्रथम अक, जनबरी ५६, प० ४२-४३ 
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प्रायः अर्थों से भी विदित नहीं होते, केवल कठस्थ रहते है लेकिन वे उनका 
प्रयोग पूर्ण आस्था और विधि से करते है। यह आवश्यक नहीं कि ये सिद्धियाँ 
परम्परागत हो । वे बेटे के काम नही आती। स्याने' लोग मत्रो को अपनी विधि 
मानते है और उसको दूसरों को बताना भी उचित नहीं समझते । कुछ लोग तो 
यह निधि अपने साथ ही लेकर समाप्त हो जाने है । 

“अधविद्वास का दूसरा बडा वर्ग है मत्र-तत्र । इस वर्ग के भी अनेक उपभेद 
है। मुख्य मेद है--रोग-निवारण, वशीकरण, उच्चाटन, मारण आदि | विविव 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मत्र प्रयोग प्राचीन तथा मध्यकाल मे सर्वत्र प्रचलित था। 
मत्र द्वारा रोग-निवारण अनेक लोगो का व्यवसाय था। विरोबी व उदासीन व्यक्ति 
का अपने वश में करना या दूसरों के वश में करवाना मत्र द्वारा सभव माना 
जाता था ।१ 

इसके पूर्व कि हम मत्रों की विवेचना करे, यहाँ पर इस बात की ओर सकेत 
कर देना भी आवश्यक है कि इन मत्रो का शाब्दिक रूप सस्क्ृत अथवा साहित्यिक 
भाषा-मण्डित नही है । इन भाषाओं का रूप भी लोक-मभाषा से ही सजा सँवारा 
मिलता है। यदि कोई कही ऐसा मत्र देखने को मिलता भी है जो भाषा की दृष्टि 
से लोकभाषा से अलग है, ऐसे मत्रो को लोक-समाज अपने ही उच्चारण से रग 
लेता है। इसलिए जितने भी मत्र इस समाज मे दृष्टिगत होते है वे सब छोक- 
समाज तथा लोक-भाषा से ही अधिक प्रभावित हैं। इन मत्रो मे एक और विशेष 
गृण भी होता है कि यह तुकानत और गेय होते हैं। इनमे किसी न किसी देवता 
या पीर-पैगम्बर का नाम भी होता है, जिसके प्रभाव से कार्यसिद्धि होती है । 
लोकमत्रो मे उन वक्षो के नाम भी आते है जिससे उस व्याधि को छाभ होता 
है। साथ ही साथ ऐसे वृक्षों का प्रयोग भी किया जाता है जैसे नीम, इससे भी 
माता तथा स्याही को छाभ होता है । 

यहाँ पर हम कुछ विशेष मत्रो का उल्लेख करते है जो खडीबोली भ्रदेश 
में भिन्न-भिन्न समय तथा स्थानों पर प्रयोग किये जाते है । 

चुल्हा बाँधतने का सत्र-- 

जल बॉधूं जलमाई बॉधू जल की बॉघू काई 
चार खंट चल्हे की बॉघू और बॉधू अगनी माई 
तले सूखे या उप्पर सूखे, भेरो जागे 

हुक्म लगा हनुमान का हाँडी कूदे ना पक्के 


१ हिन्दी शब्दकोष, पृ० ५७ 
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मेरे बचनो से ठढले तो नवी कुष्ड मे जले 
दुह्ाई हनुमान महाराज को 
मोच उतारने का मत्र-- 
'मोच सोच की पाल, भूमि का जाल 
जाल सरके मोच भडकं, सुनो मियाँ सुनो माणा 
सेरे गुर का बचन साँचा' 
यह मत्र तीन बार पढ़ते है जिसकी विधि इस प्रकार है-- राख से झाइते 
हैं और ७ बार लेकर छोड देते है। इसको ग्रहण के समय सिद्ध करते है । मा इसे 
वाला आर झडाने वाला दोनो ही मौन रहते है । 
जानवरो के व मनृष्यो के घाव मे कीडे पडने पर--- 
ओम नमो सात नारियाँ देशाधर को 
झाड कीडे बाँधू स्याही 
सुनो मिर्याँ, सुनो साणा 
सेरे गुह का वचन साँचा' 
यह नीम की टहनी से, जहाँ पर घाव हो झाइते हैं। इससे कीड़े भी अड जाते 
रद । 
पीलिया तथा आँख के फोले झाडने का मत्र-- 
नदी पार दो हल चगे 
कौन चुगावें गाय 
हाँक सार हनूसमान को 
नजर और फोल्ला भागा जाये 
काला भेरो काली रात, तुमे बुलाऊं आधी रात 
हाड फूल की डक रो, सठफूल का बाण 
भरो बाबा समदद कर बकस बच्चे का प्रान' 
झपटा, भत प्रेत का असर तथा माता में भी इसी ऊपर लिखे दोहे को पढ़ कर 
बलिदान दे जिसमे प्रयोग में आने वाली सामग्री इस प्रकार है--- 
उबले चावल, बूरा और उसके ऊपर दही, यह बालक के ऊपर से उतार कर 
चौराहे पर रख दे । यह क्रिया बिना बोले करना चाहिये । यह दोपहर को या रात 
के १२ बजे के समय करे । इसको लगातार ३ या ७ दिन तक करे। लोक- 
धारणा है कि चोराहे पर रखी हुई इस प्रकार की सामग्री को लाँघने वाला व्यक्ति 
उन सभी कुग्रहों मे पड जाता है । इसी से गर्भवती स्त्रियों को विशेषत इसका 
निषेध है कि वह चौराहे पर न जाय वैसे तो साधारणतया सभी वच कर चलते है। 
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मसान-- (यह बालको का एक रोग विशेष है) इस रोग के अतिरिक्त बच्चो 
को पीलिया, हरे पीले दाँत या सूखा रोग हो तो भी यही मत्र पढा जाता है-- 


'लोटे सगली रूपे घडी, लेके तखमई, कालिखा चढ़ी 
गुरु रत्ती गुर के ढाई बाण 
बकसो लोहू भागो मसान' 


यह भी ३ दिन या ७ दिन करते है। च्रमा की पिडी, एक रोटी तेल मे चुपडे 
और उसके ऊपर उस पिंडी को रख दे । किसी भी तरह का फूल रखे या सरसो के 
दाने रखे ।इस तरह इसको भी ३ या ७ दिन तक चौराहे पर बिना बोले हुए रखे । 
बालक स्वस्थ हो जायगा । 


नजर उतारने का सत्र--लगातार रोना, दूध न पीना, दस्त आना, नजर के 
विशेष लक्षण होते है । इसी समय इस मत्र का प्रयोग होता है-- 


'दमादस मिटा सुतलतान अहमद कबीर, कलाबे की जंजीर 
जल बाँधो जल वाय्‌ बाँधो, बाँधो जल का नोर, 
डकनी कलिहारी की नजर को बाँधों तो हनमन्ता बीर ।' 


इसकी सामग्री इस प्रकार है--आटे की चोकर, ७ या ५ डठल्‍ल समेत मिच, 
७ ककर नमक, राई, रास्ते की मिटटी, ७बार बालक के ऊपर से उतार कर 
आग में डालते है। माँ अपने हाथ से नजर कभी नही उतारती । बुआ, चाची, 
ताई, बहिन, आदि उतारती है । नजर उतारने के समय कहते है---माँ बापकी, 
हलियाये झलियाये की, गली गलिहारे की, अडोस्सन पडोस्सन की । नजर 
उतारने के अन्य मत्र भी है। 
'आक्‌ बाक्‌ सान सवाक, 
गोरे रूला को काला दीका, 
नजर दे वाके फोड़े दोदा' 
>< >< 
शुक्र शनीचर मगलवार टोना हिन 
चलो बीर दरबार, झारझूर चगा किया 
टोनाहिन के सुडवा पर पटक दिया 
इस मत्र को सिद्ध करने की विधि इस प्रकार है कि शुक्रवार के दित सवा 
हजार गोलियाँ सत्र पढ कर आटे की बनावे, शनिवार को मत्र पढ कर जल मे 
मछलियो को डाले, सिद्ध हो जाय । फिर जिसकी नजर दूर करनी हो केकर 
उसके ऊपर २१ बार मत्र पढ कर बच्चे की माता को दे दे । बच्चे के मूँह, नाक, 
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पेट और मस्तक पर भभूती रूगा दे । बच्चा अच्छा होकर दूध पीना आरम्भ कर 
देता है । 


लोक विश्वास है कि [निम्नलिखित मत्र रक्तचदन से भोजपत्र या कागज पर 
लिख कर बालक के गले मे बाँधे तो नजर न लगे । यह इस प्रकार है -- 





- 


न ः श्री 





बिच्छू , ततेया, साँप, पागल कत्ता तथा कोई भी जहरीले जानवर के काटने 
पर--इस दोहे को पढ कर चाक्‌ या लोहे से काटते हैं ( चाकू कील या लोहे की 
पत्ती से )-- 
दोहा--मूल क्ृत्तिका आर्द्रा, असलेखा, मघा, जान 
बिसाखा भरणी, प्रान ले, काठे सर्प या स्वान 
इसके लिये झाड इस प्रकार है-- 


काला बिच्छू कोतल हारा, हरीफ्ख सोने का डारा 
चढ़े तो मारू उतरे तो उतारू 


इसको २१ बार पढ कर लोहे आदि से झाडते हैं। लालू या पीला ततैया 
काटने पर इस मत्र के द्वारा भी झाउते हैं--- 
लाल ततेया या पीला ततेया 
विष का भइया, विष के बाँध डोर 
लाल ततेया की हनुमान जी महाराज 
गरदन पकड के तोड' 


यह भी २१ बार पढ कर झाइते हैं । बिच्छ की झाड इस प्रकार की भी 
काला बिच्छू ककर माला हरी पृछ सोने की माला 
कोरा करवा जल भरा रे गोरा आगे घरा, गौरा साई 
कर असनान उतर रहे बिच्छ सिर के तान 
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आखब का फ़ोला क्षाडने का भत्र-- 
इन्द्र तारा की सात बेटी, सातों कांघे कुदारी 
सातो चलों फोला काटने, फोला काटी 
आखें राखो, दोहाई ईश्वर महादेव 
नेता योगिनी कामरू काम या गौरा पारबती को' 
छोटी माता, निमोनिया तथा खाँसी के क्षाड का सत्र--- 
कल कल करती कालका, धुक धुक करे मसान 
ऊंचे खेड़े भूमिया, लोट रही चौगान' 
यह मत्र पढ़ कर २१ या ७ बार बच्चे के ऊपर गुद का शरबत करके कत्ते 
को पिलाये और चोमुखा (जिसमे चार बत्ती हो) दीया तेल का हलुआ, ये चौराहे 
पर रख आये । यह सब एक से (सौ) एक (मिद॒टी की तश्तरी में रखें) 
जच्चा के ऊपर का सत्र-- 


काली काली महाकाली, चारों हाथ बजावे ताल़ो 
तेरी चोट न जाये खाली बुआ की पुत्री इन्दर की सालो 
हमारे इलम को राजा सेठे, राज से जाये 
प्रजा मेठे आस ओलाद से जाये 
हस के वाचा मेरे गुढ का सब कुछ 
९ बार, १३ बार या १७ बार पढ कर फूंक मारते हैं। इसको चाबुक या चाक्‌ 
से झाइते हैं । 
जच्चा के पास नीम की खल, नीम की निबौछी, घूरी जिसमे काला दाना 
अरमल, लोबान, गघधक, अजवायन, सब को एक जगह मिलाकर आग के पास रखते 
हैं--जच्चा के पास जाने से पहले यह घूवी दी जाती है, जिसके कारण फिर 
जच्चा पर कोई भी आशका नहीं रहती । 


लोहें की वस्तु से कहीं शरीर से कट जानें से अगर खून निकर रहा हो तो 
उसे इस मत्र से झाडा जाता है जिससे खून का निकलना बद हो जाता है--- 
तत्ता लोहा गढे ल॒हार 
में बाँधू लोहे को धार 
धार धार सो महां धार 
तीर की घार सो कटार की घार 
पक के ना फूठे निकतर न छूटे 
यहीं खडा खड़ा सूखे 
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मेरा भगत मेरे गुरु की दपथ 
जो इन बचनो से टले तो दो ही हनुमान पड़े' 
अन्धासीसी (आधे सिर मे दर्द होने पर)-- 
काली, चीचड़ी काले बन को जाये 
उठो मोहम्मद झाड दो, फलाँ की आधा सीसी जाय 
दाढ़ के दर्द को झाड-- 
काला कीड़ा कबरा कीडा, बत्तीस दात चराय 
दाढ झाड़ू फला की मेरे झाडे ना झडे तो 
लूना चमारी के जनम नरक कूड से जाय 
थनेला की जाड़--. 
नदी पार हल चले, जादनी छटावन जाय 
उठो सोहम्भद झाड दो, फला का थनेला जाये 
मोहिनी सन्न--- 
ओम नमो आदेश ग्रु का राजा मोह परजा मोह 
मोह ब्राह्मण कन्या, हनुमन्त रूप से जगत मोह 
जो रामचन्दर परमानद मेरी भक्तित गुरु की दक्ति 
फिरो मत्र ईश्वर बाचा' 
बच्चो के मीठे की झाड-- 
ओस हिरिंग शिलिंग क्‍्लक 
असी आरप्पा नम 
स्वार्थ सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा' 
बच्चो के डब्बे की झाड-- 
१ समुद्र २ समुद्र ३ समुद्र ४ समुद्र ५ समुद्र ६ समुद्र ७ समुद्र 
सात समुद्र पर कपला गऊ 
कपला गऊ के पेट मे बच्चा 
बच्चे के चार खूरी, धरा कालजा बढ़ा सरु 
मोरी भगतो मेरे वचनो से 
टले तो नके कूड में जले 
दुृहाई गोरखनाथ को' 
स्वेधियों के घाव के कीड़े झाड़ने का सत्च-- 
गया पार बृकर के गादही, झड़े कीडा झडे रसोई 
ईइवर महादेव, गौरा पारवती की दुहाई' 


खैड़ोबोली की लोक-संस्कृति ३६ ३ 


5 ठढ*ठ 5 स्वाहा इस मत्र को पढ कर मिट्टी के गोले से सात बार जञाडे 
तो कत्ते के बाल मिट्टी के गोले के अन्दर आ जाते हैं। गऊ की रक्षा मे इस मत्र 
को सात बार जप कर गऊ पर हाथ फेरते जाते हैं, इससे सब प्रकार उसके सब रोग 
दूर हो जाते हैं। तारियल की गिरी, छोहारा, दाख, घी, शक्कर, मधु बारह हजार 
होम करने और इस मत्र को अपने पास रखने से सब उपद्रवों की शाति होती है। 
पगडी के कोने मे बाँध लेने और उस गाँठ को लूटकाने पर दुर्जन व शत्रु वशीमूत 
हो जाता है। इसी मत्र से सात बार फूक देने से दाढ की पीडा दूर होती है। नो 
कन्या के काते हुए धागे के सूत को सिर से पैर तक नाप कर उसमे सात गाँठ दे । 
इक्कीस बार अभिमत्रित कर गुर्गुल की धूप देकर स्त्री की कमर मे बाँघने से गर्भ- 
स्तभन होता है ।२१ बार मत्र मे फूक देकर स्त्री को वस्त्र उढाने से, उसका बालक 
होने से रुकता है। चन्दन को घिस कर जल मे मिला दें और उस जल को अभिमत्रित 
कर भूतभय पीडित को पिलाने से भूतमय दूर हो जाता है। 

इन मत्रो का प्रयोग करने वालो के लिये कूछ विधि व निषेध है जिनमे मुख्य 
है पवित्रता। मत्रो का प्रयोग करने वाले को वहुत शुद्ध आचरण से रहना चाहिये। 
उसको प्रसूतियृह में तथा रजस्वला स्त्री के पास नहीं जाना चाहिये। 

मत्रो से चल कर ही लोक मानव टोनें-टोटके पर पहुँचा। मत्रो के लिये सिद्धि 
तथा अनुष्ठान की आवश्यकता पडती है परन्तु टोवे-टोटके कर्मकाड के अग बन गये 
हैं। इनमे क्रिया की ही आवश्यकता होती है । कुछ विशिष्ट ठोने-ठोटके--जसे 
हडिया छडवाना आदि तो स्याने ही करते हैं परन्तु वह सर्वताधारण दैनिक 
जीवन मे नही होते हैं । यहाँ हम साधारण और दैनिक जीवन सबधी टोनें-टोटको 
का ही अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हे । 

टोने-दोटके की मान्यता--वास्तव मे आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति से अनभिज्ञ 
लोक-समाज, आज भी टोने-टोटके मे अपना सपूर्ण विश्वास तथा आस्था रखता है। 
वह इस बात से परिचित है कि बडो ने जो कूछ भी कहा है उसमे कूछ न कुछ सत्य 
अवश्य है, क्योकि वे बहुत अधिक समझदार, बुद्धिमान्‌ तथा दूरदर्जी थे। लोक-जन 
आधि-व्याधि के निवारण के लिए पूर्णरूपेण डाक्टर, वेद्य तथा हकीम पर निर्मर नही 
रहते हैं। उनके अपने आस्थानुसार भिन्न भिन्न उपचार हैं जो घरेलू हैं और सहज 
सुरूम हैं तथा तुरत फलदायक होते है । वह साथ ही साथ अपने टोने-ठोटके से ही 
व्याधि का उपचार कर लेते हैं। बीमार के ठीक हो जाने पर श्रेय इन्ही को मिलता 
है।२० वी सदी मे भी इन टोने-टोटको का पनपने का सबसे बडा कारण है कि लोक, 
मानव धर्म से इनका गहन सबध मानता है। कोई भी कप्ट, आपत्ति, बीमारी अथवा 
सुख, देवी-देवता के प्रकोप तथा प्रसन्नता का फल होता है। यदि दुख है तो देवता 
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अथवा अन्य किसी अमानवीय शक्ति को प्रसन्न करने से ही दूर होता है और सुख 
के लिए उसे पत्र-पुष्प आदि अर्पण करने पडते है जिससे वह सदा अपनी प्रसन्नता 
बनाये रखे । 
सत्य तो यह है कि टोने-टोटको की इस दीर्घायु के पीछे, लोकमानस का धर्म- 
भीरु सरल, अविकसित तथा अनभिज्ञ अन्तरमन है, जो उसे समाज, बडो तथा अपनी 
| भावनाओ से विरासत के रूप मे मिला है । उसकी भोढी भावना तथा उसका सीमित 
ज्ञान इन सस्कारो को तोड नही पाता । यह लोकविश्वासों का ही अभिन्न व्याव- 
हारिक पक्ष है जिसमे विधि-निषेघ पर विशेष ध्यान दिया जाता है और “ठोकने 
से” उसका प्रमाव नष्ट हो जाता है। ठोने-टोटके का टोकने से विरोध है। इसी से 
सभवत इसका यह नामकरण हुआ । टोकने के भय के कारण ही यह एकान्‍्त में 
किये जाते है । लोकविश्वासों का सब॒व सरल हृदय से होता है, अत तके वृद्धि 
से उसको समझने की चेप्टा करना भी निष्फल सिद्ध होता है। इनका अच्छा बुरा 
महत्व भी इन्ही सरल हृदयों के लिये है । शका का इसमे कोई स्थान नही और 
न शका समाधान का ही प्रइन उठता है। वह समाज मे प्रतिदिन सुनता है कि असुक 
व्यक्ति पर प्रेत का प्रभाव हो गया और उसको अमुक सयाने ने ठीक किया। उसी 
परिस्थिति के समान जब दूसरे के सामने कोई परिस्थिति आती है तो वह भी सम्भवत 
वही उपचार करता है। अगर उस उपचार से भी वह किसी कारणवश ठीक नही 
हो पाता है तो भी वह अपनी आस्था नहीं छोडता अपितु यह विश्वास करता है 
कि सभव है उसके विधि-विधान मे ही कही कमी रही हैँ या भाग्य का दोष है। 
टोने-टोटके की जडे लोकमानव के मानस में बडी दूर तक पहुची हुई है। यदि इन 
टोटकों की खोज की जाये तो दूब की नाल की माति छोकजीवन मे आदि से अत 
तक इनका विस्तार है। साधत हीन तथा सरल मानव इनको अपने विश्वास से 
निरतर सीच रहा है। यदि हम टोने-टोटको का इतिहास खोजे तो हमको विशेष रूप 
से इसके प्रादर्भाव का ऐसा प्रमाण नही मिलता। केवल इसके अस्तित्व मात्र का 
पता चलता है। यह आयंकालीन पद्धति नही है, इतना निश्चित है। वेदो तथा शास्त्रों 
मे इस प्रकार के उदाहरण नही मिलते । आर्यो का जीवन इतना अधिक बँचा हुआ 
नही था अपितु वह अधिक मुक्त था। यदि हम पिछडी हुई जातियो की ओर दृप्टि- 
पात करे तो हमे इस प्रक/र की परम्पराओ की बहुलता आज भी देखनेको मिलेगी। 
टोने-टोटके ताब्रिक पद्धति के अधिक निकट है । इनकी उत्पत्ति भी उसी काल मे 
हुई होगी, जैसा कि श्री जनादन मुक्तिदृत के इस कथन से स्पष्ट होता है--“इन 
दोनों शब्दो की उत्पत्ति का एकदम ठीक-ठीक अन्दाज़ लगाना ज़रा कठिन है फिर 
भी मोटे तौर पर हमे दोनो दाब्दो का प्रचलन वेदों के अअ्रचार ओर पुराणों की 
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प्रतिठा के कई शताब्दी पश्चात मत्र यूग मे ही मिलता है । अववबवेंद में वरणित 
मन्-शास्त्र जिसमे यात्रिक तथा केवल वैधानिक दोनो ही प्रकार के तत्र है, धीरे धीरे 
मूला जाने लगा ओर मत्रशास्त्र के नाम पर जो कुछ पुराण तथा परवर्ती ग्रन्थों मे 
उपलब्ध या उसे ही एकमात्र शास्त्रीय मान कर मत्रश्ञास्त्र के नाम पर अनेक छाम- 
दायक तथा हानिप्रद प्रयोग चल पड़े । कालान्तर में इन्ही प्रयोग! का उनकी 
उपयोगिता के आधार पर टोना या दोठका नाम पडा।१/” 

टोने-टोटको पर ज्ञास्त्रीय विधि-विधान तथा कर्मझाण्ट का भी प्रमाव देखने 
को मिलता है। शास्त्रीय विवि विधान का अतप्ठान बहत वाटदायत तथा जाउम्बर- 
पूर्ण हो जाने के कारण मनुष्य तात्रिक विधियों की ओर बढा था। यही कारण था 
कि धर्म के इतिहास में तात्रिको तथा कापालिकों का भी राज्य आ गया था। उस 
काल मे कार्य सिद्धि, बलि देना, काय-कप्ट से इच्छित फलप्राप्ति के छिए अमानवीय 
दक्ति की ही सिद्धि करना बहुत प्रचलित हो गया। सयाने, ओझा आदि आज भी 
पाये जाते हैं । ये लोग भी अमानवीय शक्तियों को सिद्ध करते है तथा उचित 
अनुचित मनोरथों की सिद्धि का दावा करते हैं। 

यहाँ पर हम कुछ बहुत ही लछोकप्रचलित टोवें-टोटके दे रहे है यो णित्र सउती 
ही अधिक है। मनृष्य की यह स्वाभाविक प्रव्रत्ति होती है कि वह अपने प्रिय्र के 
अनिष्ट की आशका की कल्पना से भी सिहर उठता है और अपना बालक मन॒“य को, 
विशेषकर नारी को सबसे अधिक ग्रिय होता है।इमीलिए उसके अनिष्ट निवारण 
के लिए नारी समाज ने अपनी तरह के अनेक समाधान निकाल लिए हैं जिनको 
आस्थापूर्ण हृदय से करके निच्चिन्त हो जाती है। यह क्रिया प्रसव से पहिले से ही 
आरम्म हो जाती है। प्रसव से कुछ दिन पूर्व सौरगृह के बाहर की दीवार पर गोवर 
से चक्रत्यूह का आकार बना दिया जाता है । गर्भवती स्त्री की कमर से काले डोरे 
से लटका कर बहेडा या ह॒ड बाँध देते है । उसके सिरहाने सदेव ही तथा शिशु के 
जन्म लेने से कुछ घटे पर्व तो अवधब्य ही खुला हुआ चार या वठवार रय दी जाती है । 
चाक्‌ या तलवार रखने का क्रम बच्चे की एक वर्ष की आयु होने तक चलता रहता 
है । लोकविश्वास है कि सिरहाने चाक्‌ होने से बच्चे या उसकी माता को किसी 
प्रकार की भूत बाधा नहीं होती और बच्चे सोते-सोते चौकते या डरते नहीं। 

अपने बच्चों को माताएँ सबसे सुदर समझती है, इसी से अचानक कुछ मी 
शारीरिक रोग होने पर उनका ध्यान सर्वप्रथम नज़र की ओर ही जाता है। उनका 
विश्वास है कि अधिक सुदर व अच्छे बालकों को क-दृष्टि असर कर जाती है। वह 


१ लोक सस्कृति अक-सम्मेलन पत्रिका, पृ० ४६७ 
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स्नान कराने के बाद बच्चे के काजल लगाने वार्ल। उगली पर बचे हुए काजल 
से उसके माथे पर डिठौना (चाँद, तारा) बना देती है तथा उसके हाथो व हथेलियो 
तथा पाँव के तलओ पर काजल की रेखा बना देती है । गले मे बजरबट्ट्‌* बना 
कर पहनाती है। हाथो मे काले डोरे या काले डोरे मे पिरोई हुई काली तथा सफेद 
पोत तथा कमर में काली करघनी भी पहनाते है। यह सब क्‌ृप्रमाव और मुख्यत 
नजर लगने से बचाव के हेतु उपाय है। कभी-कभी इतने प्रत्रव के बाद भी बालकों 
को नजर लग ही जाती है जिसकी पहचान है कि अच्छा भला, हँसता खेलता बालक 
अचानक बार-बार रोने रूगता है, दूध पीना छोड देता है । तब वह नजर उतारने 
के लिए निम्नलिखित उपचार करती है--- 

गोधूलि के समय तजर की सामग्री (राई, नमक, आटे की भूसी, साबित सात 
लाल मिर्च, झाड_ का तिनका) हाथमे लेकर बच्चे के ऊपर से सात बार उतार कर 
टोटका करने वाली चूल्हे की ओर पीठ देकर टॉगो के बीच से हाथ की सब चीजो 
को चुल्हे मे डाल देती है। अगर मिर्चों की बास जरा भी न आए तो समझ लो बहुत 
नजर लगी है। यह कार्य करते समय किसी को टोकना नही चाहिए। 

माताए अपने बच्चों को एकदम दूध पिलाकर बाहर खेलने नही जाने देती 
और उसे राख चटा देती! है, इससे कुछ कृप्रमाव होने की आशका नही रहती। 

बच्चो को नहलाते समय भी माताए नजर उतार देती है। उस समय वह 
पहले जमीन की मिट॒टी उठाकर बच्चे पर सात बार उतार कर माथे पर लगा 
देती हैं, बाद मे स्तान कराती है। 

जिन पुरुषो का विवाह अधिक अवस्था तक नही होता, उनके लिए यह विधान 
है कि वह कुम्हार का चाक फेरने की लकडी चुरा लाते है। उसे बृहस्पतिवार को 
घर लीप पोत कर लहँगा, दुपट्टा, बिदी महावर लगा कर कोने मे खडा करके 
और उसकी गृड चावल से पूजा करते है । सात बार सात लकडी चुराने के बाद 
जितना ही कुम्हार नाराज होगा और अपशब्द कहेगा उतनी ही जल्दी उसका 
प्रभाव होगा । 

घरो मे देवउठावनी एकादशी के दिन सोते हुए देव जगाये जाते है। कच और 
देवयानी की पूजा होती है। कच और देवयानी की मूर्ति ऐपन* या मिट्टी से 
बनायी जाती है और उसे पटरी से ढक दिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता 


१ एक प्रकार की माला--जिसमें रुद्राच गुमची छोटा सा चांदी का चांद, तांबे का सूर्य, तोले 
गुरिएर तथा शेर का नाखून द्वोता है । 


२. हल्दी और चावल का आटा पीस भौर घोल कर तैयार किया जाता है । 
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है कि सूर्य भगवान्‌ देवयाती के पिता है और उनका कन्या तथा उसके पति का मुख 
देखना वर्जित है। द्वादशी के सबेरे ही घर के कुमार लडको या कुमारी कन्याओ को 
पटरे पर बिठा दिया जाता है। लोक विश्वास है कि एक वर्ष के अन्दर उनका ब्याह 
हो जाता है । 

दिशा-शूल के लिए भी कुछ टोटके होते है। पचाग के जनुसार यदि क्सि व्यक्ति 
को विशेष दिश्ा मे जाने के लिए दिशाशूल हो तो इसके लिए प्रत्येक वार के लिए 
पृथक्‌-पृथक्‌ टोटका होता है । जिस दिन जाना हो उस दिन कुछ खाकर जाने से 
दिशाशूल नही होता, उदाहरण के लिए--रविवार को पान खाकर जाने से, सोम- 
वार को शीश्षा देखकर जाने से, मगछ को थोडी बायविडग खाकर, बुध को कही 
भी जाना वर्जित होता है । अगर जाना फिर भी आवश्यक हो तो पेडा खाकर 
जाये । बृहस्पतिवार को राई खा कर, शुक्रवार को घनिया तथा शनिवार को माथे 
पर हल्दी का टीका करा कर जाने से दिशाशूल नही रूगता । जाने के एक दिन पूर्व एक 
रूमाल मे थोड से चावल, एक सुपारी, एक हल्दी की गाँठ, तथा दो पैसे बाँच कर 
घर से बाहर किसी मदिर या घर में रखा देते हैं। हल्दी उस व्यक्ति की प्रतीक 
होती है। चावल उसके मोजन, दो पैसे राह का खर्च तथा रूमाल उसके कपडो का 
प्रतीक समझा जाता है। उसे एक दिलपूर्व कही और स्थान पर रखने का अर्थ है कि 
वह व्यक्ति एक दिन पूर्व ही यात्रापर चल पडा, इस प्रकार प्रस्थान हो जाता है। 
वह मानो मदिर में विश्राम कर रहा है। ग्रहो का प्रभाव इस प्रकार नप्ठ हो जाता 
है। इसको लौकिक भाषा में परस्थान' कहते हैं । यह सभी घरो में प्रचलित 
होता है । 

हत्था-जोडी तथा सेई का कॉटा--हत्था-जोडी गोहरे नामक जस्तु के पेट से 
निकलती है, एक छोटी सी हड डी पर दो मिले हुए हाथ बने रहते हैं। उसे सिन्दूर 
मे रखा जाता है और होली, दीवाली तथा सूर्यग्रहण अथवा चन्द्रग्रहण के पर्वो पर 
उसे धूप दी जाती है। इससे पति, दास की माँति आज्ञापालन करने लगता है। 

गोधूलि वेला मे किसी के घर सेई का काँटा और चोटली (रक्ती) डालते से 
कलह होता है । किसी दुश्मन को मरवाने के लिए हडिया छुडवाते हैं। इसको 
'स्थाने! लोग ही करते है। हडिया को मत्र से बाँघते हैं । उसमे सामान रखते हैं 
तथा जिसका अनिष्ट करना हो, उसका नाम लेकर छोडते हैं। इसको मूठ 
छोडना भी कहते है। यह प्राय होली, दीवाली की रात को विशेष रूप से करते 
है। यदि कोई दूसरा स्याना' देख ले और हडिया को पलट दे तो उसका 
छुडवानेवाले पर ही सारा कृप्रमाव होता है । इसमे बहुत सावधानी की 
आवश्यकता होती है तथा यह बहत खतरनाक भी होता है । 
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इसके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे टोटके भी होते है । किसी नव-विवाहिता की 
शादी की ओढनी में से चौकोर टुकडा काटना--इससे उसका अनिष्ट होता है। 
इसी प्रकार बच्चों के बाल काटना, तथा टोपी क्रता आदि चुरा लेना, किसी 
स्‍त्री के बीच मॉग से बाल काट कर उसे बॉझ करना, चोटी काटना, किसी के बच्चे 
को दूध पिलाना, किसी के दरवाजे पर चालीस दिन तक शाम को दिया जला कर 
रखना तथा किसी के लिए चौराहे पर “उतारे रखना भी है। 

काले तिल, सिन्दूर, तथा लौग आदि का जादू करने के लिए विश्येप प्रयोग 
करते हैं। आटे का पुतला बनाकर जलाना, तथा अनिष्ट कामना करना भी लोक 
समाञ्नू मे प्रचलित है। 

इस प्रकार हम देखते है कि लोकसमाज मे विशेषतया गृहस्थ-जीवन मे टोने- 
टोटके भी उनके अन्य दैनिक कार्यो की भाँति ही जीवन के अभिन्न अग बन चुके है। 
इसलिए वह किसी के कहने-सुनने की भी अपेक्षा नही करते है । यह स्वाभाविक 
और प्रथम प्रतिक्रिया होती है। मनुष्य का मन जन्म से ही आगावादी तथा शकाशील 
प्रवत्ति का होता है। वह अपनी, अपने निकटतम सबंधियों की तथा प्रियजनों की 
शुभ व सुरक्षा हर दृष्टि से चाहता है जिसके लिए अगर कभी किसी अन्य व्यक्ति 
का अनिष्ट भी करना पडे तो वह पाप नही समझता और अपने स्वार्थ-हेतु उसे 
न्‍्यायसगत ठहरा लेता है। जहाँ ठोने-टोटके, मगछकामना सुरक्षा तथा इच्छाओं 
की पूति के माध्यम है, वहाँ लोकमानव अपनी प्रतिशोधक भावना की पूर्ति के लिए 
भी उन्ही का आश्रय लेता है। 

यदि लोकजीवन का अध्ययन किया जाय तो हम पायेगे कि टोने-टोटके लोक- 
मानव के जीवन मे अच्छे-बुरे, मानवीय-अमानवीय, लौकिक-अलोकिक, साधारण, 
अद्भुत, सभी रूपो मे दृष्टिगत होते है । 

खडीबोली प्रदेश में धर्म का व्यावहारिक पक्ष प्‌ जा-उपासना--लोक- 
जीवन में धर्म का विशिष्ट सहयोग है। लोक मानव परिस्थितियों की करता 
से कभी इतना अधिक आतक्रान्त हो जाता है कि वह अयनी सामर्थ्य तथा 
अन्य वाह्य शक्तियों मे अधिक विश्वास नहीं कर पाता । उस समय वह ऐथनी 
शक्तियों की ओर दौडता है जो अमानवीय तथा अलौकिक है जिनका सबब किसी 
अद्भूत शक्ति अथवा देवी-देवता आदि से होता है | इन शक्तियों मे देवी-देवता, 
वनस्पति, नदियाँ, पशु-पक्षी आदि सभी आ जाते हैं। इन सब की उप/सना लोक- 
जन की दुर्बल मानसिक स्थिति को पुष्ट बनाने मे सहायता देवी है। लोकजन अपने 
किसी कास में विघ्त-बाघा नहीं चाहता । इसीलिए वह भूत प्रेत की पूजा भी 
करता है और उनकी पूजा मे अनेतिक तथा तामसिक साधन भी अपनाता है। 


खंडीबोलौ की लोक-सस्कृति ३६९ 


यह सब वह इसलिए करता है कि उसका जीवन कप्टो से बचा रहे तथा उसके कार्यों 
में इन सब शक्तियों के द्वारा व्यवधान न पहुंचे । शास्त्रीय देवी-देवताओं को वह 
इसीलिए प्‌जता है कि उनके प्रभाव से उसको मनोवाछित फल मिल जाय । वह 
समझता है कि अगर देवी-देवता प्रसन्न रहेगे तो दूसरी तामसिक शक्तियों का 
प्रभाव भी नही पडेगा । हनुमान उनके सबसे निकटतम देवता हैं जिनके प्रभाव 
से भत-पिशाच निकट नहीं आवे! । 

वैष्णवो के पच 'ग' कार (गगा, गीता, गाय, गोविन्द, गायत्री) का यहाँ भी 
उतना ही मान है जितना कि अन्य कही देखा जा सकता है--- 

'कुरुधर्म यानी कुरुदेश के छोगो का चरित्र सारे भारतवर्ष के लिए एक आदर्श 
माना जाता था १ 

लोकमानव इतना सरल होता हैं कि उसे न तो अनुप्ठान की रीति ही मालूम 
है और न वह नवधाभक्ति ही जानता है । यज्ञ-हवन आदि से भी उसका विशेष 
परिचय नही है। उसके पूजन की विधियाँ बहुत सरल होती हैं और साधारण हैं । 
वह कार्येसिद्धि के लिये प्रसाद बोलता है । नियम से मदिर जाता है, जल से स्नान 
कराता है, फूल-पत्र चढाकर दीप जला देता है अथवा एक पैसा चढा देता है। 
इतना ही करने से उसके मन को शक्ति मिलती है तथा उसकी आस्था को सहारा 
मिलता है। वह प्रकृति को भी ईश्वर का रूप समझता है। जो प्राकृतिक अगर उसके 
लिये लाभदायक है तथा उसकी जीवन यात्रा में सहयोगी हैं वह उनकी पूजा कर 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है । वनस्पति, नदियाँ, पश्चु-पक्षी आदि पूजन की छोक- 
विधियाँ हैं। इन विधियों की पृष्ठमूमि मे कर्मकाड अथवा शास्त्रीय विधियाँ नही 
होती । इन विधियों मे न मत्रों की ही आवश्यकता होती है और न पडितो की। 
लोक-समाज में पूजा-उपासना का यह घरेलू रूप अपना लिया गया है। इस 
उपासना का क्षेत्र बहुत व्यापक है । शाइवत देवी-देवताओं के अतिरिक्त और 
भी अनेक देवी-देवता हैं जो इनके निजी देवी-देवता है जिनकी पूजा की विधि भी 
उसकी अपनी ही है। वह इन देवी देवताओ की पूजा घर मे सहज उपलब्ध वस्तुओं 
से ही करता है। माता की पूजा वह दाल, बिनौले, दही तथा हल्दी अदि चढा 
कर ही कर लेता है । यही उसकी पृजा है । 

अब हम लोकमानव की पूजा उपासना के विविध पात्र तथा देवी-देवताओ 
का यहाँ पर उल्लेख कर रहे है जिनकी पूजा से लोकमानव अपने जीवन को सार्थक 
बनाता है इनको हम निम्नलिखित तालिका के द्वारा स्पष्ट कर सके हैं--- 


१ इतिद्याप्त प्रवेश--जवदेव विद्यालकार, १० ४७ 
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प्‌ृजा-उपासना ' 
कर जद 
॥ 
| ह ह | 
देवी देवता वनस्पति पचतत्व पशु मिश्रित 
शाश्वत ग्राम शाश्वत ग्राम पेड-पौधे जलरू-देवता गाय । 
। | 
| [ | | [ [ 
दुर्गा चडीदेवी शिव हनुमान पीपल नदी-पूजा गाय चाकपूजना 


सरस्वती मनसादेवी गनेश भूमिया नीम गगा 
राम भेरो 


पार्वती बेमाता 


लक्ष्मी 


शीतला 


सत्ती 
सीकरीदेवी 
चाम्‌डा 
तुरकनमाता 
मसानी 
वासन्ती 
महामाई 


मोलमदे 
लमकडिया 


अगमानी 
छठीसतवाई 
वाराही 
फूलको 
लालता' 
अगमदे 
कठो, खसूटा, 
बुद्धों, अहोई, 


कृष्ण चामूडा बेर 


चामड कुआ ,, 
आवला सूर्य-चद्र नीलकठ ढोछक ,, 
बरती काछाकौआ कलम- 
दावात 
गरुड पुस्तके 
तारागण बदर स्वस्तिकी- 
उलग बरगद पव॑त-पूजा कछए चिह्न 
(उम्रदेवता) आक गोवर्धन मोर चतक्रपूजा 
अत शालिग्राम 
भरो' 


जाहर केला अग्नि 


बूढेबाबू तुरूसी 


मीरा 
ख्वाजाखिजर 


बालेमिया 
प्यारेजी 


तेजनाथ की पूजा 
सकट 


वबुवाहन 


साझी, शाकम्बरीदेंवी, 


नरगरकोट की देवी 


सदला, झुनकी, मिदला, 
महकला, मंडला, अक्को-खक्‍्को, 


रेंटो-फेटो, 


हसनी-खे छनी 


नमन निगाता॥ पालक 
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इन्ही विभिन्न भागो के अन्तर्गत आने वाले पूजा-उपासना के आलम्बनो 
पर पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तार से विचार किया गया है । इस प्रदेश मे शिव और शक्ति 
की उपासना का बहुत प्रचार है । शिव देवताओं में प्रमुख और सनातन हैं । इसी 
प्रकार शक्ति आदि देवी है। जिनके विभिन्न रूप सरस्वती, पाती तथा लक्ष्मी 
आदि शास्त्रों मे मी उपलब्ध है । इनका पूजन विधि-विघान तथा अनुष्ठान द्वारा 
होता है जिसका अधिकार विज्ञ-पडितो को होता है तथा उन्ही के द्वारा सम्पन्न 
भी होता है। इन्ही आदि शक्ति के लोक-जीवन में पारिवारिक तथा सुरलूम 
रूप भी देखने को मिलते हैं जिनके विभिन्न नाम तथा विभिन्न शक्तितिया हैं। 
यह स्थान विशेष से मी सबधित होती हैं तथा प्रत्येक का भिन्न क्षेत्र मी होता है 
जिसके लिए वह पृज्य मानी जाती हैं। इन ग्राम देवियों के नाम इस प्रकार हैं--- 

चडी देवी, मनसा देवी, शीतलछा, वेमाता, सत्ती, साझी, सीकरी देवी, 
चामुडा, तुरकन माता, वाराही, महामाई, मुस्सी, छठी, सतवाई, फूलको, लालता 
अगमदे, कठी, खसरा, बुद्धों, मसानी, वासन्ती, पोलमदे, रूकडिया, अगमानी, 
शाकम्बरी देवी, नगरकोट की देवी । 

इनमे से कुछ देवी का उल्लेख विस्तार से इस स्थान पर कर रहे हैं-- 

सरस्वती देवी--गढमुक्तेश्वर मार्ग पर मेरठ से २॥ मील दूर है । 
इनकी पूजा रविवार को होती है । इनकी पूजा से मनोकामना पूर्ण होती है अत 
जन-समाज में इनकी बहुत मान्यता है । 

चडी-देवी--हरिद्वार मे पहाडी के ऊपर चडीदेंवी का बहुत प्राचीन मदिर 
है। चडी चौदस के दिन यहाँ पर बहुत बडा मेला छूगता है। इसकी बहुत मान्यता 
है। चडी देवी शक्ति की प्रतीक मानी जाती है । किसी स्त्री को विकराल रूप मे 
देख कर यही कहा जाता है कि चडी सी बिखर रही है। इसी कारण छोकजीवन 
से चडी का बहुत निकट का सपक है। 

शाक्म्बरी देवी तथा नगरकोट की देवी--इनकी पूजा चाणक्य के समय मे 
भी होती थी। यहाँ जात देने के लिए तथा बालकों का मुडइन कराने के लिए 
प्रतिवर्ष बहुत से लोग दगहरे पर उसके थान पर जाते हैं । चेत्र तथा क्वार मे 
मुह॒र्त शोधकर जात के लिए प्रस्थान करते है । 

शाकम्भरी देवी का मन्दिर खुघ्त देश का सबसे बडा तीर्थस्थान था। 
शिवालक की उपत्यका में स्थित यह मन्दिर उस युग में बडा पवित्र माना जाता 
था और भगवती शाकम्मरी के दर्शन के लिए लाखो यात्री वहाँ प्रतिवर्ष जाया 
करते थे । इस मन्दिर के, चारो ओर घनघोर जगलरू था और दिन के समय भी 
वहाँ आना-जाना भय से शून्य समझा जाता था। यही कारण है कि शञाकम्मरी 
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के यात्री बृहदहदटं नामक नगर में ठहर कर दिन के समय टोली बनाकर 
शाकम्भरी के मन्दिर के दर्शन के लिए जाया करते थे । बुहद्हट्टठ नगरी 
दशाकम्भरी के मन्दिर से एक योजन की दूरी पर उस राजमार्ग पर स्थित थी, जो 
क्रुदेश से उत्तर की ओर जाता था ।"' 

महामाई और अमरोह वाली देवी की पूजा चमारो मे होती है । यह लोग 
थान पूजते है। महामारी को भी महामाई कहते है । 

सतवाई या छढठी--यह एक निशाचरी है, जिसके सतुष्ट करने के लिए प्रसव 
के छठे दिन प्रसूता से यह पूजा कराई जाती है। गदगी के कारण छाकजा' रोग 
हो जाता है। लोग इसी को प्रेत-बाधा मानते है जिसे दूर करने के लिए छठी पूजन 
किया जाता है । इस प्रकार इस टेहले मे आदि मानव के विश्वासो की छाया 
वर्तमान है। वाणभट्ट ने हर्ष-जन्म पर भी जातमातृदेवी की मूर्ति का बनाया जाना 
व पूजा जाना लिखा है। इस देवी का एक नाम चचिकादेवी भी हैं। पुत्रजन्म के 
छठे दिन बेमाता' की पूजा भी होती है । इसको देवी का विधाता रूप मानते 
है विशेषकर इनको बच्चे बहुत प्यारे होते है । यह उनका निर्माण करती है तथा 
रक्षा करती है। यह मातुका देवी कहलाती है। लोकविश्वास है कि अगर लडकी 
हो तो वह बृढिया है जो बत्ती सी बनाती है, गारे का खेल-खिलौना बनाती 
है तो लडका बन जाता है और जो लडकी होती है तो जवान होती है और जल्दी 
से आकर थापा मार कर चली गई तो लडकी हो जाती है। 
सीकरी देवी--मेरठ मे बहुत प्रसिद्ध है। इसे बकरा चढता है। 
चामूडा--यह हापुड मे है। इसे कच्चा सीधा चढता है। 
साझी--की नवरात्र में यहाँ के ग्रामो में विशेषतया लडकियाँ लीपपोत 
कर मिट्टी के गहनो को खडिया व रामरज से पोत, गोबर की एक नारी-मूर्ति 
का श्ुगार करती है | इसी को साझी कहते हैं। यह दुर्गा का ही एक स्वरूप माना 
जाता है। मोहल्ले की सभी कन्याए सध्या को इकट्ठी होकर इसकी आरती करती 
हैं । इसका सबध राम-विजय से भी है । 

भुस्सी साता--मेरठ में मेसाली मैदान मे इसकी पूजा के बाद हथेली पर 
गेहूँ की भूसी रखकर मुँह की फूंक से उडात है। इसी से यह नाम भी पडा है। 

वाराही--यह सप्त मातृकाओ में से एक है । किशनपुर व फिटकरी में 
इसकी जात लगती है। इसका विगडकर बराई हो गया है । फोडे-फुसी जैसे चर्म 





१, आचार्य विष्णुगुप्त चायक्य--डॉ ० सत्यकेतु, १० १६५ 
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रोगो के सबध में पूजी जाती है। थान पर जाकर स्त्रियाँ मीठे पूडे चढाती है और 
जोत जलाती है। 

लोकपृज्य इन माताओं की गणना करना दुष्कर है। नगर-नतगर और खेडे- 
खेड की माताएँ है और अनेक रोगी तथा दशाओ की भी अलग-अलग अपनी देविया 
है, यथा हसनी-खेलनी, अक्को-खक्को (खासी को) रेटों-फेटों ( सर्दी-ज॒काम ) 
आदि है। अन्य ग्राम देवताओं की तरह इन माताओ में भी कुछ विजातीय माताए 
आ गई हैं उदाहरण के लिए हरिद्वार की तुरकन माता ऐसी ही है । इब्ड-क्रक के 
अनुसार यह किसी मृगल शहशाह की हिन्दू पत्नी की सतान थी जो अपने पूर्वे- 
सस्कारो के प्रभाववश्ञ बद्रीनाथ यात्रा के लिए गयी थी । उसे वहाँ स्वप्न हुआ 
कि उसे तुरत वहाँ से लौट जाना चाहिए अन्यथा विधर्मी लोग उस स्थान पर 
जाकर उसे अपवित्र करेगे । देवाज्ञा स्वीकार कर वह बद्रीध्राम से लछोट पडी और 
कनखल में निवास किया। उसे वरदान मिल्ण था कि उसकी श्रद्धा के फलस्वरूप 
मृत्योपरान्त वह शिशषुरक्षिका देवी के रूप में पूजी जायेगी । इसलिए उसकी 
समाधि पर मन्दिर बना दिया गया और लोग उसे तुरकन माता कह कर आज 
तक पृजते है। 

मेरठ मे चैत्र शुक्ला द्वितीया पर पडासौली और सरधने मे जात लगती है। 
देववद ( सहारनपुर मे ) बहुत प्रसिद्ध बालासुदरी देवी का मदिर है जहा 
पर जात लगती है। सूरजकुड पर सती ज्ञानीदेवी की समाधि है। 

चासड--पशु-देवता के रूप में मेरठ में इसकी पूजा होती है | विशेषतया 
भेसे की स्वामिनी कही जाती है। विवाह के उलगो में से यह एक है। 


देवता--देवताओ मे प्रमुख सनातन दव, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, राम, कृष्ण हैं, 
जिनका लोक समाज तथा समस्त आस्तिक हिन्दू समाज मे पर्याप्त महत्व है । 
इनके मदिर ग्राम-ग्राम मे स्थान-स्थान पर मिलते हैं जिनमे विधि-विधान से 
पूजन होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ लोक-देव मी हैं जो लोकजीवन के 
अधिक निकट है । इनका अपना-अपना विशिष्ट महत्व है । इनके नाम इस 
प्रकार है--भूमिया, मैरो, चामुड्ा, हनुमान, जाहर, बूढे बाबू, उलग, (उम्रदेवता ) 
ऊत, भैरों, मीरा, ख्वाजाखिजर, बालेमियाँ, प्यारे जी, तेजनाथ जी, वीर 
बबुवाहन, सकट । 

भूमिया--इनका एक थान होता है, यहाँ जाकर लोग होली खेलतें हैं तथा 
दीवाली को दीपक रखते है । विवाह के बाद वर-बध्‌ को सटी खिलवाते भी वही 
ले जाते हैं तथा पुत्रजन्म पर भी स्त्रियो को ले जाया जाता है। पशु के पहले ब्याने 
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पर दूध सर्वप्रथम भूमिया को भेट किया जाता है । विवाह के अवसर पर दई' 
देवता के गीतो में इनका भी विशेष स्थान होता है । भूमिया ग्रामदेवता माना 
जाता है। ग्रामवासी की सुरक्षा तथा पालन भूमिया के द्वारा होता है । 

भेरो--मेरठ मे स्यंकूड पर तथा काली पलटन के शिवमन्दिर मे मैरो का थान 
है। यह भी सभी प्रदेशों मे हर स्थान पर मिलते है। विवाह मे गाये जाने वाले १६ 
उलगो में एक उलग भैरो के नाम का अवश्य होता है। कहा जाता है मैरो शकर 
का कोतवाल होता है जो रात्री मे कत्ते पर चढकर पहरा देता है । 

हनुमान की सढ़ी--हर ग्राम मे मिलती है । यह सकटमोचन है । अत इनके 

आराघन पूजन से “भूत, पिशाच निकट नही आते” अलाबला हनुमान का नाम लेने 
से टल जाती है । एसा लोक-विश्वास है कि हनुमात की पूजा--रात को १० बजे 
से सुबह चार बजे तक नही करनी चाहिए क्योकि उस समय स्वय हनुमाव राम 
की सेवा मे रहते है उस समय पूजा करने से उनकी सेवा मे विध्न पडता है। 
पहलवान और अखाडेबन्द लोग हनुमान की पूजा करके तथा जय बजरग बली' 
कह कर ही अखाड़े में उतरते है । 


जाहर--गूगा तथा जाहर पीर की भी मेरठ जनपद मे बडी कामना को जाती 
है। छडियो का मेला इसी से सबधित हे । जाहर की छडी के ऊपर मोरछल बाधा 
जाता है। मोर सर्प का स्वाभाविक शत्रु है। स्त्रियों सावन मे झूले पर गीत गाती है 
यह देवता सर्पो से रक्षा करता है। जाहर पूजा के लिए मुख्य वस्तुएँ आटा ओर गुड 
एक सराई मे ले जाते हैं, एक टका और बॉस मे बधी एक सफेद कपडे की झडी 
लेकर आते है । जाहर का साका जोगी लोग गाते है, जो गुग्गे के सोहले भी 
कहलाते है। बच्चो का निशान भी जाहर पीर पर चढाया जाता है। निशान के 
लिए एक बास में पीछा या नीला झडा, पखा बाध कर रखते है | गुड-आठा आदि 
साथ ले जाते हैं । दीपक से जोत करते है । जोगी लोग मोर पखो से बाछिछ देते 
हैं। बाछिछ वाछा' का बिगडा हुआ शब्द है । 
सीरा-डब्ल क्र॒क के अनुसार बंगदाद के निकट जलगाँव के अब्दुल कादिल जिलानी 
ही मीरा साहब के नाम से उत्तर भारत मे पूज जाते है। यह एक महात्मा थे जिन्हें 
प्रेत सिद्धि थी। आज भी स्त्रियाँ बालकों का प्रेत-बावा से बचाव करने के लिये 
मीरा की बडाई करती हैं और तेल के मीठे पूडे (पाच पाच पूडे सात ढेरियों में 
लगाकर भमिनसने के बाद भिश्ती को दे देती हैं। क्विाह मे गाये जाने वाले 


दई-देवता में भी मीरा को लिया जाता है । स्त्रिया मीरा से सुख सोभाग्य ओर 
संतति की कामना करती हैं। 
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बूढे बाबा--यह त्वचा रोग के देवता हैं ।इनकी मीठे पूडो से पूजा करते 
है । इस दिन बच्चो को मीठे पूडो से अवश्य मृख बिटारना पडता है। इनको 
सृष्टिकारी ब्रह्मा भी माना जाता है । परन्तु इनकी पूजा बच्चो को फोडे-फुन्सी 
से बचाने के लिए की जाती है । 

ऊतो--इनको प्रसन्न करने के लिए बरुआ (अवविवाहित ब्राह्मण बालक व 
युवको) को दूध पेडे खिलाते हैं तथा बोल कबूल कर छंने पर वस्त्रादि तक 
देते है। 

उलग--यह उम्रदेवता है जो अगर रूठ जाये तो मनाना कठिन हो जाता है 
किन्तु आरभ मे ही यदि उनकी पूजा कर दी जाय तो सहज प्रसन्न होते वाला तथा 
सिद्धिदायक भी है। ऊतो तथा उलछग की पूजा विवाह के समय होती है । 

बब्रुवाहन--विवाह के मडप में हुलद के ऊपर रखे जाने वाले करुए को 
बब्रुवाहन का शिर बतलाया जाता है। बन्नुवाहन को श्रीकृष्ण जी का वरदान है 
कि वह कटे हुए शिर से सब कुछ देखेगा। इनके अतिरिक्त कूछ रोगों का देवता भी 
माना जाता है। निम्नजाति एवं असम्य लोगों का विश्वास रहा है कि रोग और 
मृत्यु किन्‍्ही प्रकृत कारणों से न होकर क्र आत्मा भूत प्रेतादि अथवा जादू- 
टोने का परिणाम है । इसी हेतु कार्य-कारण के सबंध का निश्चय कर पाने मे 
असमर्थ यह भोलें-भाले छोग सहसा उत्पन्न होने वाले भयकर रोगी के विविध 
देवताओं की कल्पना कर उन्हे नाच गाकर अपनी मेट-पूजा से प्रसज्ञ कर अपनी 
सुरक्षा और कामनापूरति की याचना करें हैं । 

बीतला माता, वाराही माता तथा बूढ़े बाबू इन्ही के अन्तर्गत मुख्य रूप से 
आते हैं। झाड-फूंक करने वाले, पीरो के उपासक स्याने! कहलाते है। ये लोग 
गाँवों मे रोगों के चिकित्सक और प्रेत-बाधा निवारण करने वाले माने जाते है। 
यहाँ के गाँवों मे चारो दिशाओं मे देवता हैं । इनकी प्रश्यसा मे तथा स्तुति में योगी 
लोग साके गाते हैं । 

लोकविश्वास है कि देवी-देवता पितरो के रुष्ट हो जाने पर रोगों का डर 
रहता है उदाहरण के लिए---१आख दुखना, २--बाय, ३--श्वेत कुष्ट, ४--- 
मुख तथा गुदा मार्ग से रक्त गिरना, ५--पागरूपन, ६--शरीर का पकना। 

इसी कारण ग्रामीण नर-तारी अपने इन मान्य, पूज्य देवी-देवताओं को 
को किसी भी शुभकार्य से पहिले तथा किसी भी अशुभ को आशका के अवसर प्र 
सर्वप्रथम प्‌ जा से सतुप्ट कर तथा स्तुति कर मन से निश्चिन्त हो जाते हैं। लोक- 
मानव उपचार अथवा चिकित्सा मे इतना विश्वास नहीं करता जितना इसमे 
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विश्वास रखता है कि यदि देवी-देवता की पूजा यथासमय सुचारु रूप से करता 
रहेगा तो कोई कष्ट अथवा व्याधि उसे व्यापेगी नही । 


वनस्पति पूजन--प्रकृति, जीवन से भिन्न नही है अपितु लोक-समाज मे 
इसका जीवन से गहन सबंध है। छोक-जन का रहन-सहन, खान-पान, क्रिया- 
कलाप तथा कोई भी दैनिक कार्य प्रकृति विधान के विपरीत नहीं होता । उनके 
सब कार्य स्वाभाविक रूप से समयानुकूल होते है इसी से वे स्वस्थ रहते है । यहाँ 
मानव सपूर्ण प्रकृति की ही पूज करता है, मौसम, पर्वत, नदी, वनस्पति सभी में 
लोकमानव की आस्था रही है । स्त्री समाज में तो वनस्पति पूजन का बहुत 
महत्व है, यद्यपि इसका आधार वैज्ञानिक ही है पर स्त्रियाँ तो वैज्ञानिक पक्ष 
जानती नही और इसको परपरागत आस्था के रूप मे ही अपनाती रही है । 

वनस्पतिजगत से मानव का सबध उतना ही प्राचीन है जितनी यह सृष्टि । 
सम्यता के आदिकाल से ही वृक्ष, लताएँ, पुष्प, घास, आदि मानव के सहचर रहे 
है । आदिम मानव को प्राथमिक आवश्यकताओ, आवास, भोजन, वस्त्र की पूर्ति 
इन्ही वृक्षो के द्वारा हुआ करती थी। इन्ही कारणों से यदि उसने वृक्षो को देवता 
के रूप मे पूजना आरम्म कर दिया हो तो इसमे कोई आइचये नही । 

वृक्षो के प्रति साधारण जनता में पूजा भावना का होना स्वाभाविक ही है। 
धीरे-धीरे लोगो मे इन वृक्षों, छताओ तथा पुष्पों के प्रति अपने लोकविश्वास 
प्रचलित हो गए और उन्होने रूढियो का रूप धारण कर लिया। विद्येष व॒क्षो की 
पुत्र देते वाली, धन-धान्य प्रदान करने वाली अथवा मनोभिलाषा की पूरतिकारक 
पूजा मानी जाने छूगी। इन वृक्षों तथा पौधों में विशेष उल्लेखनीय है--पीपल, 
बड, नीम, आम, आवला, केला, बेल, आम, कीकर और कुशा घास । हर वृक्ष की 
अपनी आत्मा होती है अत उसे चेतन की तरह समझना चाहिए। 

पीपल--यह परम पवित्र वृक्ष माना गया है। इसके ऊपर ब्रह्मा, विष्ण, महेश 
निवासा करते हैं । अनेक प्राचीन मन्दिरों के ऊपर यह वृक्ष उगता हुआ दिखायी 
पडता है। जहाँ इसकी जडे उस मदिर की दीवाल मे घुस कर अपनी स्थिति बना 
लेती है। मदिर के पास पीपल के पेड को लगाने की भी प्रथा है। इसलिए देवी- 
देवताओं के मदिरो से सबधित होने के कारण भी यह पवित्र माना जाता है । 
इस व॒क्ष को जलाया जाना निषिद्ध मानते है क्योकि लोगो की ऐसी धारणा 
है कि इस व्‌ क्ष पर देवताओ का निवास है और काटने से उन्हे कष्ट होता है । 
इसलिए कोई भी हिन्दू इसे काटना पाप समझता है। हर शनिवार को पीपल की 
पूजा इसलिए की जाती है क्योकि शनिवार को सब देवताओ का वास पीपल के 
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पेड के नीचे होता है इसलिए जो छोग रोज पूजा नही करते वह भी शनिवार को 
पीपल की पूजा करके सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं । 


स्त्रियां सोमवर्ती अमावस्या को स्नान करके वासुदेव के रूप मे इस वृक्ष को 
पूजा करती है। वे इसकी जड मे जल चढाती हैं, चन्दन, रोलो और फूछ से इसकी 
पूजा करती है। १०८ बार प्रदक्षिणा करती है। इस वृक्ष की पूजा दाम्पत्य प्रेम 
को बढाने वाली मानी जाती है। छोगो का विश्वास है कि यह सतान को देनेवाली 
भी है। यह प्रेत-बाघा से रक्षा करता है । गुड, चदन, धूप, हल्दो आदि से इसका 
पूजन करते है। पीपछ की लकडी केवल हवन के लिए प्रयोग मे लायी जाती है । 


बरगद-वटव॒क्ष--वटव्‌क्ष अपनी विज्ञालता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी आयु 
बडी होती है। वाल्मीकि रामारायण तथा उत्तररामचरित में स्थित अक्षयवट 
का उल्लेख पाया जाता है। प्रलय के समय भी वह जल में निमग्न होने से बचा 
रहा। इसकी शाखा की पत्ती पर बालरूप में भगवान विराजते रहे । गया मे 
बोधिवृक्ष के नीचे ही मगवान बुद्ध को वुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इसील्ए 
वटव॒क्ष को काटना निषिद्ध समझा जाता है। अनेक बीमारियों में इसका 
दूध प्रयोग मे लाया जाता है। 

बडमावस के दिन स्त्री समाज में बड की पूजा बहुत श्रद्धा से होती है। सती 
सावित्री जिस समय जगल मे थी और यमराज उसके पति के प्राण लेने को आये 
उस समय वह वटवृक्ष के चीचे बैठी हुई अपने पति की सेवा कर रही थी । उसी 
पेड के नोचे उसके पति के प्राण यमराज ने ले लिए थे और सावित्री की पवित्रता 
व सत्य के बल पर उसके प्राण यमराज ने लौटाए | इसलिए स्त्रियाँ बड के पेड 
की पूजा करती हैं उनका विश्वास है कि यह सौभाग्य का देने वाला है । 

नीम--इस पेड को सस्क्ृत मे निम्ब' कहते हैं। यह वृक्ष बहुत ही पवित्र 
समझा जाता है, क्योकि शीतलादेवी का यह निवास स्थान माना जाता है। चैत्र 
मास में नवरात्र के समय इस वृक्ष को पूजा विशेष रूप से होती है। अगर इस समय 
इसको प्‌ जा न करे तो देवी रुष्ट हो जाती हैं। इसका वृक्ष बहुत विशाल होता है तथा 
इसकी छाल बहुत शीतल होती है । इसके फल को “निम्बोंली' कहते हैं। नीम 
के फूल व गोद भी खाने के काम मे लाये जाते हैं और वैद्यक ज्ास्त्र मे इसकी बहुत 
प्रशसा है । 

लोकविश्वास है कि नीम पर शीतलरा माता का निवास रहता है और भक्‍त 
के द्वारा आवाहन करने पर यहाँ से जाती है । नीम की पत्तियों का उपयोग 
चेचक की बीमारियों में विशेष रूप से किया जाता है नीम की टहनी से झाडा' 
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जाता है और नीम की पत्तियो पर उसको सुलाया जाता है । इसके फूलो को रोगी 
की चारपाई के पास बिखेर देते है क्योकि इसकी सुगध उनके लिए हितकर होती 
है। इसको हवा स्वास्थ्यप्रद होती है । 

नीम वृक्ष का सबध सर्प से भी है। भूत भगाने के लिए भी नीम की पत्तियों 
का प्रयोग किया जाता है। नीम का वृक्ष अपनी उपयोगिता तथा शीतला एव 


काली देवी का निवास-स्थान होने के कारण पवित्र माना जाता। सूर्य और शीतला 
के सबध मे इसे पूजते है । 


बेला--श्रीफल को सस्क्ृत मे बिल्व” कहत है बेल उसी का अपभ्र श है। इसकी 
बहुत-सी पत्तियाँ भगवान शिवलिंग के ऊपर चढायी जाती है। लोगो का ऐसा 
विश्वास है कि इन पत्तियों को शिव के ऊपर चढाने से हलाहल (विष) के पान 
करने से उत्पन्न भगवान जिव की गर्मी शात होती है । खडित पत्तियों को नही 
चढाया जाता। बहुत से छोग बेल की पत्तियो पर चन्दन को पीस कर, उसके द्वारा 
इसकी डठल से राम-राम लिख कर शिव जी पर चढाते है। ऐसा करना अत्यन्त 
पुण्य का देते वाला समझा जाता है । पूरे सावन के महीने मे ही विशेष रूप से 
बेलपत्र शिव जी पर चढाय जाते है । इसी महीने मे शिवरात्रि होतो है। 

इस वृक्ष का लकडी पवित्र होने के कारण मृत व्यक्ति के जलाने के काम मे 
लाना अत्यन्त निषिद्ध है। इस वक्ष के नीचे मलमृत्र त्यागना मना है। इस वक्ष की 
पत्तियो का उपयोग अनेक प्रकार की औषधियो में किया जाता है। 

आवला--यह बहुत पवित्र वृक्ष माना जाता है। कारतिक मास मे इस वृक्ष की 
( आवला एकादशी के दिन ) विशेष रूप से पूजा की जाती है। पुत्र की प्राप्ति के 
लिए इस वृक्ष की पूजा का विधान है । अक्षयनवमी को कारतिक में इसकी पूजा 
का विशेष महत्व है। इस दिन इस वक्ष के नीचे ब्राह्मणो को भोजन कराना बडा 
ही पुण्यदायक माना जाता है। इसको सुख, सौभाग्य, सतान देने वाला माना जाता 
है । आवले के फल का उपयोग अनेक रोगो में किया जाता है। आवला शीतल 
होता है। लोक-जीवन में आवला भोज्य पदार्थ भी है। 

केला--कदलीफल' बहुत पवित्र माना जाता है । कातिक मास मे इसकी 
विशेष रूप से पूजा होती है। केले के एक ही चरखे पर अनेक फल रूगते है अतएव 
यह सच्तानोत्पत्ति का प्रतीक समझा जाता है । 

लोक-सभाओ में इसका बहुत उल्लेख मिलता है। इसका पजन स्त्रियाँ सौभाग्य 
तथा सतान की कामना के लिए हर वृहस्पतिवार को करती है। इसका पूजन चने 


की दाल, दुब तथा हल्दी के छीटो से किया जाता है । इस दिन ब्रत रख कर 
पीछा भोजन ही करती हैं । 


खडीबोली की लछोक-सस्कृति ३७९ 


आम--हिन्दू सस्क्ृति मे आम का बडा महत्व है । कोई भी मागलिक कार्य 
आम की डाली के बिना नहीं होता परन्तु आम को पूजा नही होती । विवाह के 
समय आम की पत्तियों से तोरण बदनवार बनाई जाती है। मगरूघट में इसकी 
पत्तियाँ लगाते है । 


आम की लकडी का प्रयोग हवन की समिधा के रूप में होता है। विवाह 
तथा यज्ञोपवीत मे हरी लकडी का पीढा बनाया जाता है । आम के बौर को लोक 
मानव बहुत पवित्र समझता है। आम के बौर को जब वह पहली वार देखता है 
तो अपनी किसी इच्छा की पूर्ति की कामना करता है। 

आक--आक की पूजा तीसरे दिन का बुखार दूर करने के लिए की जाती 
है तथा जिगर के लिए भी इसकी पूजा करते हैं। 


तुलंसी--यह परम पवित्र पौधा समझा जाता है । हर घर में तुलसीचोरा 
होता है । विष्ण्‌ जी की पूजा का इससे घनिष्ठ सबध है । तुलसी की पूजा माता के 
रूप में की जाती है इसीलिए उसे तुलसीमाता' भी कहते हैं । कातिक मास मे 
इसकी पूजा विशेष रूप से होती है । प्रात सध्या समय स्त्रियाँ घी का दिया जला 
कर पूजा करती हैं तुलसी के थावल्ले पर दीपक जलाते समय वह एक दोहा कहती 
है जो इस प्रकार है-- 


तुलसा माता मुक्ति को दाता 
दिवला सीच्‌ तेरा कर निस्तारा मेरा' 


कारतिक मास मे देवउठावनी एकादशी” तथा कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी- 
विवाह भी बहुत घूमधाम से शालिग्राम के साथ करते है । विष्णु मगवान की पूजा 
तुलसी-दल से ही की जाती है । तुलसी व्प्णि भगवान की पटरानी मानी जाती है। 
तुलसी पूजन का सुख-सौभाग्य के लिए बहुत महत्व है । नारियाँ प्रतिदिन स्नान, 
पूजा के बाद तुलसी को जल से सीचती हैँ तथा नमस्कार करती हैं और तुलसीदल 
प्रसाद स्वरूप ग्रहण करती है । तुलसी सीचतें समय वह कहती हैं--- 


धन धन तुलसा, घन धन राम 
उज्ज्वल तुलसा तेरी जात 

लिप्पु पोत्तं चोक पुराऊ 

तुलसा रानी नौत जिसाऊ 

जौ का खेत, चदन की क्यारी 

तुलसा सिच्चे श्रोकृष्ण जी की प्यारी 
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तुलसीदल तोडने के समय वह इस प्रकार एक दोहा कहती है---जिसके द्वारा 
वह तुलसीदल ले लेने की आज्ञा लेती है तथा अपना आशय भी बताती है-- 


तू क्यू तुलसा हाल्ली डोल्ली, क्यू झलोरे ले 
हमे भेज्जी कृष्ण जी ने, दो दल माग्गे दें 


रविवार और मगलवार को तुलसीदल तोडने का निषेध है। उस दिन 
स्वाभाविक रूप से झडी हुई पत्तियो से ही' पूजन करते है। 


कुश--कुश की पवित्रता के कारण इसका उपयोग सभी मगरू-कार्यों मे 
किया जाता है। 

यदि कोई मनुष्य परदेस मे मर जाता है और उसका अग्नि सस्कार नही 
होता तो कुश से उसकी प्रतिमा बनाई जाती है । उसे कुश पृत्रिका' के नाम से 
सबोधित करते है। इसका सबंध राम के पुत्र और लव के छोटे भाई क्‌श के जन्म 
की कथा से है। 

इंध फट न जाए इसलिए उसमे कुश डाल देते है। कुृश मे भूत को भगाने 
की शक्ति मानते है। ग्रहण के समय यदि खाने-पीने की वस्तुओं मे कश रख 
देते हैं तो उसका सूतक नही लगता । कुश से जल छिडक कर स्थान पवित्र किया 
जाता है। शिखा मे भी कुश बाधते हैं तथा देवपूजन मे कश से ही स्नान कराते 
है। कहा जाता है कि सागर मथन के बाद अमृत घट ले जाते समय कुश पर 
ही रखा गया था तब से कुश अत्यन्त पवित्र मानी जाती है। 


दुब--सभी मगलकार्यों में दुब का प्रयोग होता है। दूब सदा हरी रहती है । 
ऐसा कहा जाता है कि मगवान विष्णु ने अमृत का घडा एक स्थान पर रख दिया 
था। कौवे ने आकर उसे पी लिया और उसका कूछ अश जमीन पर गिरा दिया 
जो दूब पर पडा । दूब स्त्रियो के सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है । कुए पर 
उगी हुई दूब अधिक पवित्र समझी जाती है। 

दूब इसलिए भी पवित्र मानी जाती है कि वह सदा अपना वश बढाया करती 
है। दूब के नाल सदा फैलते रहते है । इसलिए समृद्धि शाली तथा दीर्घायु को 
भी प्रतीक है । 

पंचतत्व पूजन--मनुष्य का यह पाथिव शरीर 'क्षिति, जल, पावक, गगन, 
समीरा' से निर्मित है । ये जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, अत उनका उचित 
आदर होता है और इनको भी देवी-देवता का रूप दे दिया गया है। इसके अन्तर्गत 
ज़रू देवता, अग्नि देवता, धरतीमाता, चन्द्-सूर्य, नक्षत्र, पर्वत (गोवर्धन) 
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शालिग्राम का पूजन होता है। मिट॒टी के गणेश बनाकर पूजन करने के पीछे घरती 
पूजने की ही भावना है। 


नदी पूजन--नदियाँ जीवन को गति का प्रतीक है कि इसी प्रकार ये भी 
अवाधगतति से प्रवाहमान है । भारत मे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरय्‌, गोमती, 
गोदावरी, नर्मदा का बहुत महत्व है । इस प्रदेश मे गगा रूगभग हर जिले मे 
बहती है अत गगा यहाँ के निवासियों के बहुत (नकट है तथा अधिक पूज्य है। 
अनेक मान्यताए, प्रथाएं, कहावते गगा से सबधित प्रचलित है गगाजली उठाना' 
गगा चढाना' आदि | गगाजली उठाना---अर्थात्‌ गगा की]कसम खा लेना । गगाजली 
उठाने का तात्परय यह है कि मनुष्य सत्य ही कहेगा । 


जिन व्यक्तियों के बालक नहीं जीते वह बारहूक को गगा मे चढाने की प्रया 
करते है जो इस प्रकार होती है । सर्वप्रथम वालक का बाप बालक को गगा की धारा 
मे फेक दता है और जब बालक जल में से उछल कर ऊपर आ जाता है तो लोग 
विश्वास करते है कि गगा ने उसको बक्श दिया और इस प्रकार उसको उठा लेते 
हैं तथा गाते बजाते हुए घर लौट आते है। उस बालक का नाम भी गगा से 
सबधित होता है--गगू, गगादीन, गगादास आदि । 

अनेक बार बोल-कबूल कर लेगे पर गठजोड से पति-पत्नी को गगास्तान 
कराया जाता है । बेटी का विवाह करने के बाद या कोई कठिन कार्य सम्पन्न 
होने के बाद गगा नहाने की प्रथा है। गुप्तदान का भी गगा में बहुत महत्व है। 
गगा स्नान से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके जल की शुद्धता और पवित्रता 
तो सिद्ध है। इसी से मृतक के मुह मे तथा अनेक पवित्र कार्यो में तथा शुद्ध करने 
के लिए गगा जल का प्रयोग करते हैं। हर हिन्दू घर मे गगाजल और तुलसी 
अवश्य मिलते है । 

लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिय्रे भी गगा मे दीपदान करले हैं। 
गगा से सबवित गीत तथा कथाएँ भी मिलती है, जिनको प्रबत में यथास्थान 
दिया गया है । गगा स्नान करते समय प्राय महिलाएँ यह दोहा कहती हैं--- 

गगा बडी गोदावरी, तीरथ बडे प्रयाग 
महिसा बडी ससनन्‍द की, पाप कठे हरिद्वार 
तथा, 
धोऊ सीस मिले जगदीस 
धोउ नेन मिले सूख चेन 
धोये कान मिले भगवान 


३८३ खंड़ीबोली का लोक-साहित्वे 


धोये कठ, मिले बेक्‌ठ 
धोई काया, मिली साया 
यहाँ के प्रदेश के निवासियों के जीवन पर गंगा का बहुत ही सर्वव्यापी प्रभाव 
है।गगा जी को शिवजी न अपनी जठाओ में धारण किया और विष्णु जी के 
चरणो से उत्पन्न हुई। गगाजल पचतत्वो मे से एक है और शरीर व आत्मा की शुद्धि 
करता है । गगा में दीप-दान करते समय कहते है--- 


गगे माई की आरती, जे गगे साई 
सुरंग लोक से गगा आई 
गंगा का दान, सेया का कल्यान 

जे श्री किशन भगवान 


तथा, गगा को माता, मइया के रूप मे कल्याणकारी मानते है। 
गगे साता, मुक्ति का दाता 
दिवला सीच्‌ तेरा, कर निस्तार मेरा 


नदियों के अतिरिक्त कुए, कुड, चश्मे आदि की भी पूजा होती है। इनमे मुख्य 
है नवलदे का कुआ (परीक्षित गढ मे) गाधारी कुआ, सूर्यकूड (मेरठ) सती 
कूड (हरिद्वार), भीमगोडा (हरिद्वार) देवीकूड । 

अग्नि-पूजा--अग्नि को पवित्र मानते है उसमे अशुद्ध वस्तु नहीं डालते तथा 
भोजन बनाने पर सर्वप्रथम अग्नि जिमाते है। ऋतुकाल मे स्त्रियाँ अग्नि का स्पर्श 
भी नही करती है। ब्राह्मण जिमाते समय तथा श्राद्धों मे सबसे पूर्व अग्नि जिमाई 
जाती है । तब भोजन प्रारभ होता है । 


पृथ्वी--धरतीमाता के रूप मे हे। जन-समाज मे पृज्य है । प्रात काल उठकर 
धरती को स्पर्ण करक कहते है-- 


धरती माता तु बडी, तुझसा बडा न कोय 
तुझसे पाव धरू, खूट का बासा होय 
गऊओ का फल होय॑ 
अथवा, 
“निर्मल धरती सीतल काया 
उठ अधरमी पापी आया 
किसान जब धरती मे बीज बोता है तो भी घरती तथा हल, बैल, की पूजा 
करता है । पीछी मिट्टी के टुकडे से गणेश जी बनाकर पूजा को जाती हैं, वह 
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भी पृथ्वी की पूजा होती है। हवन आदि भी एक प्रकार से पूजा ही है। हवन से 
पूर्व बेदी की पूजा करना भी पृथ्वी की पूजा ही है। 

सूर्य--स्त्रियाँ स्नान करने के बाद सूर्य को अर्ध्य देकर ही अन्न-जल ग्रहण 
करती है। स्वस्तिक सूर्य का ही चिह्न है । किसी भी शुभ कार्य में रोली या हल्दी 
का स्वस्तिक चिह्न बनाया जाता है और उसका पूजन होता है । कसरत के 
रूप मे दड' यह सब आदिकाल मे सूर्य पूजा के समय किया जाता था--वह आज 
भी उसी रूप मे प्रचलित है। सूर्यग्रहण आदि पर दान-पुण्य करना भी सूर्य के 
सकट को टालने का उपचार है। सूर्य की धूप में है। आधा सीसी के दर्द को कीला 
जाता है। 


चन्द्र--नारी समाज में कई ब्रत ऐसे है जो वह सुख-सौभाग्य के लिए करती 
हैं तथा वह चन्द्रोदय होने पर चन्द्रमा को अर्ध्य देकर पूजन कर के सम्पन्न 
करती है । उदाहरण के लिए करवा चौथ, अहोइ अष्टमी, चच्दवछठ, सकट चौथ 
तथा शरदपूर्णिमा | चन्द्रमा को अर्ध्य देते समय वह इस प्रकार कहती है--- 


(लिकड चद्रमा बेठ सिहासन 
गल मोतियन की माला 
थारे दरसन करके, जब करू जलपान' 
कुछ लोगो के यहाँ सकटचौथ तथा अहोइ अष्टमी को, गणेश-चतुर्थी को तारा 
देखकर पूजन व भोजन करने की प्रथा है । विश्वास है कि पूणिमा के दिन चद्रमा 
अमृत की वर्षा करता है । 
पशु-पक्षी---ठोकमान० जहाँ देवी-देवताओ, पचतत्व तथा अन्य शक्तियों की 
पूजा करता है वहाँ वह पश्ु-पक्षियों को भी अपनी पूजा-उपासना के घेरे मे ले 
आता है। छोकमानव के जीवन में जो जितना सहयोग देता है वह उतना ही 
उसका पृज्य है। अधिकतर वे ही पशु-पक्षी' पूज्य माने जाते है जिनका सबंध 
किसी देवी देवता से है अबवा शास्त्र पुराण आदि से उनका उल्लेख हुआ है। 
पश्ञ-पक्षियों की पूजा के पीछे भारतीय सम्झृति का भी वहुत बल है। भारतीय 
सस्क्ृति पजु-पक्षियों कौ भी मनृष्य के समान जीवात्मा ही मानती है इसीलिए 
उनका अकारण बंध नहीं किया जाता । हिन्दू धर्म नें यदि देवी-देवताओं तथा 
अन्य शक्तियों को पृज्य स्थान दिया है तो सृप्टि के अन्य अग भी उसकी विशाल 
सहृदयता से वचित नहीं रहे । इसीलिए प्रकृति, मानव, पशु-पक्षी सब को ही उनके 
अनुरूप स्थान मिला है। लोक मानव को पुजा मे एन्न-पक्षी भी पूज्य बन कर आए 
है । वे भी अपने देवताओं के वाहन है उदाहरण के लिए--हाथी, कृत्ता, उल्लू, 


३८४ खंडोबोली का लोक-साहित्य 


नीलक्ठ, चुहा, बैल, भेसा आदि। कुछ पशु-पक्षियो के धामिक तथा पौराणिक 
महत्व है जैसे गाय, कछुआ, शूकर आदि। इनमे गाय सब से अधिक पृज्य मानी 
जाती है। लोग गाय का पूजन करते है । गाय के पूजन के कई कारण है। सर्वप्रथम 
तो शास्त्रो के अनुसार गाय के विभिन्न अगो में विभिन्न देवताओ का वास होता 
है। लगभग सब ही देवता गाय के शरीर मे व्याप्त है । इसका कारण यह है कि 
पृथ्वी गाय के सीग पर टिकी हुई है। इसका सहयोग भी लोकमानव के जीग्न से 
बहुत अधिक है। प्रात उठकर गाय के पैर छूना बिस्तर से उठकर आँख बन्द 
कर गाय के पास जाकर नेत्र खोलना अर्थात्‌ प्रथम दर्शन गऊमाता' के करना 
लोक-समाज मे बहुत प्रचलित है । गाय ही की हर वस्तु, मल-मूत्र तक उपयोगी 
होता है । स्वस्थ गाय का पेशाब प्रतिदिन पीन से काया निरोग्य रहती है । 
बच्चों को जिगर की बीमारी मे पिलाया जाता है । विवाह अथवा यज्ञोपवीत्त 
सस्कार के समय गाय का पेशाब तथा गोबर को प्रसादस्वरूप लिया जाता है। 
जिस घर मे गाय रहती है वह पवित्र माना जाता है। 

जब गाय घर मे प्रवेश करती है तो उसकी पूजा की जाती है जब व्याती 
है तब एक लडका और एक लडकी जिमाते है तथा गाय के बच्चे की पूजा करते 
है। गाय को मारना पाप समझा जाता है। गाय को प्रथम रोटी खिलाने से दुष्ट- 
ग्रहो की शान्ति होती है । हिन्दू परिवार मे गौ-प्रास सदेव ही निकालने को प्रथा 
है। लोक-विश्वास है कि यदि मृत्यु से पूर्व ब्राह्मण को गऊदान कर दी जाय तो वह 
मृत्यु के बाद वैतरणी पार कराती है। वैसे धनीमानी व्यक्ति तो हर वर्ष ही एक 
गाय दान करते है । जो लोग गाय दान करन में आथिक दृष्टि से असमर्थ होते है 
यह ११० २१ र० आदि की सख्या मे' धनराशि ही गाय के नाम पर सकल्प करके 
दे देते हैं । 

हाथी--हाथी भी छोकसमाज मे पूज्य माना जाता है। हाथी का सम्बन्ध गणेश 
जी से जोडा जाता है। साथ ही यह इन्द्र का वाहन भी है । इसी से हाथी को देख 
कर वह नतमस्तक हो जाता है । जब हार्थ। किसी गाँव मे जाता है तो ग्राम की स्त्रियाँ 
उसके पावो पर जल चढाती है तथा फूल-पत्र आदि से पूजा करती है। दशहरे के 
दिन हाथी की पूजा रामचन्द्र जी की सवारी में जाते समय भी की जाती है। 
विवाह मे दूल्हे की सवारी मे चढत पर जाते समय भी हाथी की पूजा की 
जाती है। 

घोड़ा--घोडे को भी पूज्य माना जाता है। शास्त्रीय विश्वास के अनुसार घोडा 
कल्कि अवतार का वाहन होगा । रूडके के विवाह मे घोडचढी के समय घोडे की 
पूजा की जाती है। मुसलमानों मे मोहरंम के दिनो मे हसन के घोडे अर्थात्‌ दुलदुछ 
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की लोबान आदि से स्त्रियाँ पूजा करती है तथा उस घोड के नीचे से बच्चो को 
निकालते है इससे वच्चो की आयु बढती है । ऐसा लोक-विश्वास है । 


चासड--मेरठ जनपद में इसकी पूजा होती है। कहा जाता है कि ये पथ्ुओं 
की देवी हे । विशेय रूप से इसको मेसे की देवी माना जाता है । इसकी पूजा के 
पीछे पशुओं की सुरक्षा की भावना रहती है । 

काला कृत्ता--वैसे तो इवान योनि सबसे कप्टदायक व बुरी मानी जाती है 
परन्तु उसकी भी पूजा होती है। कुत्ता भैरो का वाहन भी माता जाता हें । जिस 
दिन माता की पूजा की जाती है उस दिन काछे कुते को जिम।या जाता है । सात 
ही जब कसी बालक को माता निकल आती है तो कुत्ते को दही पेडे से जिमाते 
हैं। 

नीलकठ (गरुड)--यह लोकमानव के लिये बहुत पूज्य है | यह विष्णु भगवान 
का वाहन माना जाता है। वह रे के दिन लोग नीलकठ के दर्शन करना पुष्य समझते 
हैं तथा नीलकठ की खोज में मीलो तक निकल जाते है। नीछूकठ सर्प का झ॒त्रु माना 
जाता है इसलिए उसको पाप तथा जझत्रनाशक भी माना गया है। कहा जाता हैं 
कि चीलकठ भगवान का पटवारी है जो उन तक भगवान की सब सूचनाएँ पहुचाया 
करता है। क्सी व्यवित को शुभ कार्य के लिए जाते हुए यदि नीलकठ के दशन हो 
जाएँ तो वहुत भूभ माना जाता है। यदि नीलकठ दापे या बाय्रे जा जाय तो मी 
शुभ माना जाता है । 


कौवा--पितृपक्ष मे कौवा भी पृज्यनीय हो जाता है | इसको ग्रास देकर 
इसका मान किया जाता है। केवल पितृपक्ष में ही कौवे की पूजा होती है । 


हस--पवित्रता तथा सत्य का प्रतीक साना जाता है। ये ब्रह्मा तथा सरस्वती 
का वाहन माना जाता है। ये पक्षी इस देश मे उपलब्ध तो नही हैं "तन फक वर्तों 
में तथा अन्य क्ह्वानियों मे श्रद्धा से हस का नाम लेते है। हस में दूध तथा पानी को 
अलग-अलग कर देन की क्षमता कही जाती है। वास्तव मे सत्य द्रघ है ओर असत्य 
पानी है। हँस ब॒द्धि है इसलिए ब्रह्मा जैसे वद्ध-ज्ञानी-देवता तथा विद्या की देवी 
सरस्वती का वाहन है। यह मानसरोवर में मोत्री चुगता है । मानसरावर मतृष्य 
का मानस है मोती ज्ञान है। इसलिए छोकसमाज में यह पृज्य है । 

सोर--मोर स्वामी कारतिकेय जी का तथा सरस्वती जी का वाहन है। यह साँष 
को मार डालता है। साँप अज्ञान के रूप में माता जाता है, मोर लोकमानव के सामने 
ज्ञान के रूप में आता है। मोर के पख सी पवित्र मानते है । इसके पखों की वाच्छी, 
बनाव'र साई अपने पास रखते है। जाहरपीर पर भी इसी से आशीर्वाद दिया 
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जाता है । मोरपखो का सम्बन्ध कृष्ण भगवान से भी प्रत्यक्ष रूप से पाया 
जाता है । 
इन पूज्य पशु-पक्षियो के अतिरिक्त कुछ ऐसे पशु-पक्षी भी है। जिनकी पूजा 
तो नहीं की जाती पर उनका वध करने का निषेध है । इसके पीछे दो करण है या 
तो इन पशु-पक्षियो का पौराणिक महत्व है अथवा वे बहुत उपयोगी है| पोराणिक 
महत्व वाले पशु-पक्षियो मे शूकर, कछआ, भेसा, उल्लू, बन्दर, लग्र, कबतर, 
आदि है । कछवे का सम्बन्ध भगवान के कच्छप अवतार से माना जाता है। 
भेसा भी वाहन है । पहिले मेसे को खेती के काम में नहीं लाया जाता था । 
शनिश्चर के दान मे दिया जाता है। उल्ल लक्ष्मी का वाहन है । उल्लू का बच 
करने वाल पाप का भागी होता है। दिवाली के दिन कुछ जातियो मे शराब पिला- 
कर इसकी पूजा की जाती है । कहा जाता है कि ये मनुप्य की बोली में बाते करने 
लगता है तथा छिपा हुआ घन बतला देता है । इसके शरीर के विभिन्न अग भी बहुत 
उपयोगी होते है। उल्ल का नाम लेना, वोलना, तथा किसी भी घर पर बैठना बहुत 
जश भ मानते है लेकिन फिर भी इसका वध नही करते है। 
बन्दर तथा लगूर का सम्बन्ध रामचन्द्र जी से माना जाता है। इन्होने राम- 
रावण के युद्ध मे सहायता की थी। मगल के दिन बन्दरो को गृड, चने खिलाते है 
विश्वास है कि इससे मनोकामना पूर्ण होती है । 
कबूतर के पख्ो की हवा बच्चों के लिये स्वास्थ्यप्रद होती है । यह वैसे भी 
पक्षियों मे सबसे सीधा माना जाता है। बिल्ली को देखकर नेत्र बन्द कर लेता है 
समझता है कि मैने आँखे बन्द कर लो है तो बिल्ली को दिखलाई नही देगा और 
बह चट कर जाती है । 
इस प्रकार हम देखते है कि लोक-समाज मे पशु-पक्षी तथा अन्य जीव-जन्तुओं 
बी पूजा की जाती है या मान्यता है । इस प्रदेश का लोक-मानव बहुत धर्मभीरु है 
तथा वह अहिसा का पुजारी है। उसका हृदय सहृदय है इसलिये उसके जीवन में 
सब का ही महत्वपूर्ण स्थान है । 
सिश्चित--इस वर्ग के अन्तर्गत कुछ ऐसे पूजा के अग जाते है जिनको लोक-मानव 
समय-प्तमय पर पूजता है। यह न तो देवी-देवताओ के अन्तर्गत आते है और न पशु- 
पक्षियों मे तथा वनस्पति मे । यह जन-जीवन से सम्बन्धित तथा सहयोगी जड पदार्थ 
हैं उदाहरण के लित्रे---चाक पूजना, देहली पुजना, दीपक, कलम, तख्ती तथा 
पुस्तक आदि पूजना । 
चाक पूजना--कुम्हार का चाक लडके तथा लडकी दोनो के विवाह मे पूजा 
जाता है । चाक पूजने के पीछे घरती को पूजने की भावना रहती है। सृष्टिचक्र 
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'यूजने का भाव भी इसके अन्तर्गत है। जिस प्रकार सृष्टि का क्रम अवाघगति से 
चलता रहता है, उसी प्रकार कुम्हार का चाक भी चलता रहता है । 

चाक पर सतिया बना दिया जाता है एक करुवे के' अन्दर मृषकारूढ गणेश की 
मूति जमाकर रखी जाती है तथा लडका अथवा लडकी की माँ रोली का छीटा देकर 
चाक पूजते है। अन्य स्त्रियाँ मी छीटे लगाती है । कुम्हारी की लठो में कलावा 
बाँपा जाता है। कुम्हारी के घर से चाक पूजने वाले पाँच या सात बर्तन अपने 
पत्ले मे लेकर आते हे, छाकर थापे के सामने रख देते हें। साथ जाने वाली अन्य 
महिलाओ को भी रोछी की बिन्‍्दी लगाई जाती है तथा एक एक हडिया दी जाती 
है। चाक पूजने के वाद छौटने के समय स्त्रियाँ बृढे बाबा का उलग गतती है। 

ढोलक प्‌ जना--वैश्य जाति में टेहछे आरम्भ होने के दिन से ही गीत आरम्म 
हो जाते है। जब-जब गीत आरम्म होते है तो ढोलक की रोली-चावल से पूजा की 
जाती है तथा मीठा चढाया जाता है। ढोलक पर चढाया हुआ मीठा तथा पैसे नायन 
को दे दिये जाते है। ढोलक पूजने की भावना यही है कि यह गीत जो आरस्म हो 
'रहे है निविष्न समाप्त हो जाये तथा सब प्रकार कल्याण हो। प्राय नायन ही ढोलक 
बजाती है इसीलिये ढे।लक पूजने का सामान व नेंग उसी को देने की प्रथा है । 

कुओ पूजना--क्‌आ विवाह के समय भी पूजा जाता है तथा पुत्र जन्म के १०- 
वे दिन भी तथा कुछ घरो मे ४० दिन वाद । दसूठन के दिन बच्चे का नामकरण 
सस्कार के पश्चात्‌ नवप्रसूता नहा घोकर कुओँ पूजने जाती । नवप्रसूता के सिर 
पर इदुरी' रख कर तथा उसके ऊपर लोटा रखा जाता है। उसमें आम की टहनी 
डाल दी जाती । स्त्रियाँ गीत गाती हुई उसको क्‌एँ पर ले जाती हैं। प्रसृता के 
आँचल मे चावल बँधे रहते हैं। कुआँ पूज कर जब वह लोटती है तो कौले खीच 
कर अन्दर आती है। लौटते समय बच्चे के आँचल पर सतिया बना दिया जाता 
है। वह लोटकर अपने कपडे आग के ऊपर झाड देती है तब अपने बच्चे के पास 
जाती है । 

कुएँ का पूजना प्रसृता की मातृमावतता से सम्बन्धित है । जिस प्रकार कुएँ 
मे से सदैव जल निकलता रहता है, कमी जल विहीन नही होता उसी प्रकार माँ 
जल्देव से अपने नवजात शिक्षु के लिये प्रार्थना करती है कि उसके बच्चे की आयु 
भी इसी तरह कभी समाप्त न हो। जिस प्रकार कुएँ का जल सब को शीतलछूता 
प्रदान करता है उसी प्रकार उसका बालक भी सब को सुख पहुँचाता रहे | मगर, 
कलश, नीम की टहनी, यह सघ मगल प्रतीक है इसीलिये श्‌म-कार्यों के सम्य इनको 
साथ रखा जाता है । 

क्‌एँ का विवाह भी किया जाता है। जब नया कुआँ बनता है तो पण्डित को 


३८८ खडीबोली का लोक-साहित्य' 


बुलाकर क॒एँ की पूजा करते है, साथ ही एक पत्थर पर स्त्री का चित्र बनाकर कुएँ 
की मन पर छगा देते है, ऐसा करने से कूएँ का जल नही सूखता | कूएँ के विवाह 
के अवसर पर ब्राह्मण जिमाये जाते है तथा मिठाई आदि बेंठती है । 


चौराहा पुजना--माता निकलने पर चौराहे पर दीपक जलाया जाता है तथा 
उसकी पूजा की जाती है। टोना, टोटका करते समय भी चौराहे पर चौमुखा दीपक 
जला कर उर्द, दही आदि चढाये जाते है । 
कलम, खाता, पुस्तक तथा तराज्‌, हथियारों, दूध विछोने की रई आदि की 
पूजा दशहरे के दिन होती है । उस दिन रामचर्द्र जी के 'पायते' की पूजा करते 
समय इन सब की पूजा भी करते है। 
पद॒ठी पूजना--तख्ती कलम, पुस्तक की पूजा बच्चे की विद्या प्रारम्भ करते 
समय होती है। उस समय बच्चे को पीले कपड़े पहनाये जाते है । पण्डित पूजा कराते 
है तथा बच्चे का हाथ पकड कर तख्ती पर किसी देवता का नाम सबसे पूर्व लिखवाते 
है। फिर उससे दवात, कलूम, तख्ती, पुस्तक की पूजा कराते है। पूजा कराने वाला 
पण्डित बच्चे को विद्वान होने का आशार्वाद देता है तथा कामना करता है कि 
सरस्वती उस बालक पर सदा प्रसन्न रहे, फिर वृन्‍्दी के लडड बॉटते है। स्कूल 
में जाकर बच्चो को लड॒ड बॉँट जाते है । 
देहली पुजना--बेटी के विदा होते समय उगसे घर की देहली पुजवाई जाता 
है। इसके पीछ यही आशय है कि जिस गृह में वह इतनी बडी हुई है उसकी देहली 
भी इसके लिये पूज्य है । देहही पृजते समय लडकी यह भी कामना करती है कि 
यह घर सदा धन-धान से पूर्ण रहे । देहली की पूजा पूरी-शक्कर से की जाती है 
तथा रोली या हल्दी का छीटा दिया जाता है। 


दीपक पूजना--किसी भी अनुप्ठान के समय अथवा किसी देवता के पूजन 
करते हुए दीपक को चावल पर स्थित करते हैं । दीपक का पूजन किया जाता है 
उस पर जल के छीटे दिए जाते है तथा रोली का छीटा दिया जाता है। आरती 
के पण्चात्‌ लोग दोनो हाथो से आरती लेकर हाथ जोडते है तथा पैसे चढाते है, ये 
पैसे ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं। होई पर तेल का दीपक जला कर होई के सामने 
रखते हैं । छोटी दिवाली के पहिले दिन कच्चा दीपक जलाया जाता है । नरक 
चनुर्दशी (छोटी दिवाली ) पर पितरो के नाम के दीपक मिनसे जाते है तथ। हाथ जोडे' 
जाते है। बडी दिवाली को रात्रि भर घी का दीपक जलाया जाता है। यह लक्ष्मी 
का दीपक कहलाता है और इसे रात भर जछाते है । अगले दिन दरिद्ग देवता के घर 
से भगाने की प्रथा है। इस दिन स्त्रियाँ प्रात ही घर को बुहार कर कूडा पखे पर रख 
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कर उस पर एक ही दीपक जलात, हैं तथा उस पर पैसा रख कर घर के द्वार के 
चाहर रख आती है । इस सभय भी दीपक का महत्वपूर्ण योग होता है। दीपक 
दरिद्र को घर से भगाता है । हवन के बाद भी पत्ते एर चौमुवा दीपक रख कर 
जलाया जाता है। उस पर दही-बडा रखा जाता है तथा पैसा चढाया करते हैं । 
सन्ध्या समय दीपक जलाते समय सव हाथ जोडते हैं । रात्रि के समय दिया 
बढाते समय ये पक्तियाँ कही जाती है-- 


जा दिया घर आपने, तेरी भा देखे वाट 
तेरी धनी (बहू) बिछावे खाट 

अबेरा जाइयो, सबेरा आइयो 

तू इस घर ते कभी ता जाइयो 

लक्ष्मी ले के अदपो' 


दीपक बुझाना नहीं कहा जाता बल्कि दीपक बढाया जाता है । बुझाने शब्द 
का प्रयोग मृत्यु-दीपक के लिय्रे करते है। दीपक का छोक-जीवन ने बहत बदा मदत्व 
है । ये ज्योतिमय है । दीपक का ईव्वर का रूप मानते है । 


धान बोना--विदा के पूर्व कन्या पक्ष वाले वर-वध्‌ की पूजा करते हैं। पहिले 
सब कन्या पक्ष वाले वर को तिलक लगाते है। कुछ विशेष सम्बन्धी कन्या को 
तिलक लगाते है। तया दोनो वर-वब्‌ के चरणो मे सिर रखते हैं । उसके पश्चात्‌ 
वधू के माता-पिता, भाई-माभी फफा-बुआ, सामा-मामी, बहन-बहनोई सभी 
गठबन्धन करके जोड से घान बोते हैं। वह पानी डालते चलते हैं तथा घान बोते 
चलते हैं। इसका तात्पये यह है कि घान कन्या पक्ष के घर बोध गये हैं परन्तु इनका 
सुख दूसर के घर मे उपजे । जिस प्रकार से घान पहिले एक स्थान पर बोये जाते हैं 
फिर उनकी पौध दूसरे स्थान पर लगायी जाती है तब ही धान के पौध फलते 
फूलते हैं। इस प्रकार से कन्या के साथ होता है। कन्या भी दूसरे के घर ही फलती 
फूलती है । धान बोते समय में यह दोहा कहा जाता है इसे पलूग-पूजना भी 
कहते है । 


धान बोव सेरी व्यास सुदरी 
धान बावे लाडडो बावरों 
उसके बाबुल के घर धान उपजे 
सौरे के घर उपजे कागनी' 
मनुष्य पूजा--वर-वव्‌ के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की भी मिन्न-भिन्न रूपों 
में भिन्न-भिन्न समय पर पूजा होती है। ब्राह्मण को मूदेव कहा जाता है । किसी भी 
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पूजा-पाठ के समय देवी-देवता के नवग्रह आदि के पूजन के तुरन्त पश्चात्‌ भूदेव की 
पूजा होती है । तिलक छगाकर बाई कलाई में कलावा बाँधा जाता है तया हाथ 
जोड कर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को श्राद्धो म अथवा अन्य अवसरो पर खिलाने 
के पश्चात्‌ तिलक लगाया जाता हे तथा दक्षिणा दी जाती है । चरण-स्पर्श भी किए 
जाते है। अतिथि भी पूज्य होता है। अब उसकी विधिवत्‌ पूजा तो नही होती 
परन्तु हाथ जोड कर उसका सम्मान किया जाता है तथा भोजन कराने के पदचात्‌ 
कृतज्ञता प्रकट की जाती है । 

विवाह के समय वर-वध्‌ जव द्वार पर आते है तो उनकी आरती उतारी जाती 
है। वध्‌ जब ससुराल पहुँचती है तब वर-वध्‌ दोनो की आरती उतारी जाती हे उस 
समय वधू को लक्ष्मी के समान माना जाता है । 

वबवार में तथा चैत्र में देवी अप्टमी के दित कृवारी कन्याओ की पूजा होती है। 
कन्या को देवी का रूप माना जाता है। ग्राम में सर्वप्रथम प्रात कन्या के दर्शन 
करते है । 


झाड व छाज पूजना--प्राय झाड बॉबत समय यह कहा जाता हे-- 
समन्दर की बेटी, बिसन्दर को व्याही' 


इसके अर्थ है कि तू जल से उत्पन्न हुई है और तेरा सय,ग पृथ्वी से हुआ है ४ 
उपरोक्‍त वाक्य को बोलते हुए झाड के अग्नि से सात फेरे फराये जाते है इसके वाद 
ही उसको प्रयोग में छाया जाता है। विवाह मे रोली या हल्दी से छाज भी पूजा 
जाता है। छाज पूजने के सम्बन्ध में यह भावना है कि छाज जिस प्रकार से कूडे को 
अलग कर देता है उसी प्रकार हमारी बुद्धि की गन्दगी भी दूर कर दे । साथ ही 
यह अन्न पछोडने के लिए सदा घर में बता रहे । अत घर धनवान्य से सदैव भरपूर 
रहे । झाड दरिंद्रता को घर से दूर करती है। 

सूसल पूजना--लडकी के विवाह में मूसक की भी पूजा होती है। उसमें 
कलावा बाँघा जाता है । 

लोकसमाज की पूजा व विस्तृत क्षेत्रकी विवेचना करने के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष 
पर पहुंचते है कि प्रारम्भ से ही लोकमानव इतना सरल तथा अन्धविश्वासी रहा 
है कि जिस वस्तु ने जिस प्रकार भी उसके जीवन को प्रभावित किया उसको उसी 
रूप में वह पूज्य मानने छगा। देवी, देवता, वनस्पति, पचतत्वो के अतिरिक्त उसके 
दैनिक जीवन से सम्बन्धित अन्य साधारण वस्तुओं को भी वह प्रतीक के रूप में 
देखता है। धान बोने मे उसकी कितनी गहरी कल्पना है तथा उसमे बेटी को कितने 
साग-रूपक प्रतीक मे बाँध कर खडा किया है। इसी प्रकार वह छाज की पूजा भी। 
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कवीर के सूप के रूप में करता हे। मूसल को पुरुत का प्रतीक माना जाता है। सूप, 
मूसल तथा झाइ इनका घर की समद्धि से बहुत गहरा सम्बन्ध है।इस सब के 
जध्ययन से ज्ञात होता है कि लोक-मानव का जीवन कितना प्रवीका में बच्चा 
हुआ है। किसी भी वस्तु मे वह कितनी छीघ्ा किसी देवी-देवता तथा अन्‍य वस्तुओं 
को प्रतिविम्व देसने रूगता है जौर उसको उसी रूप में सदैव पूजता आया है। यह 
शाववत परम्परा वन जाती है। 


लोककला--शोककला मानव सस्क्ृति के प्रथम चरण, पापाण युग, से छेकर 
आज तक एक ही. लीक पर चली आ रही है । ये मानव प्रकृति रही है फि वह 
जिस समय जो कुछ अनुमव करता है उसको उसी प्रकार अभिव्यक्त कर देता है। 
प्राचीन काल में अपड व्यक्ति भावनाओं को कविता, कहानियों के रूप में व्यक्त 
करने की क्षमता वही रखता था | उस समय वह जो अनुभव करता था उसी को 
पत्थरों पर खोद कर अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता था। उसी युग मे लोककला 
ने जन्म लिया था । समय के साथ-साथ उसका रगरूप अवश्य बदला परल्तु 
लोककला भावनाओं की वही भोलठी तथा सुगम अभिव्यक्ति है । 

'लोककला उतनी हो प्राचीन है जितनी पुरानी है मानव सम्यता। प्राचीन 
काल से ही मानव अपने हृदय की भावनाओं को रग और रेखा का आकार देकर 
उसे साकार करने का प्रयत्न करता रहा है । 

लोककला का सबसे बडा उद्देश्य है व्यक्ति के द्वारा जीवन मे यथार्थ को स्त्रीकृति 
देना । इसमे जीवन के विभिन्न मूल्यों को प्रतीको मे छिपा लिया जाता है जिनका 
निरन्तर प्रयोग होता रहता है। वास्तव मे छोककला समाज के दैनिन्दिक जीवन 
के कार्य-कलापो को सौन्दयय मय बनाने का प्रयत्न है। ठोककला के माध्यम की जपनी 
परम्परा होती है। ये माध्यम जीवन तथा वस्तु के अधिक निकट होते है । 

लोककला की जडें छोकमानस में बहुत गहरी जमी हुई है । सम्पूर्ण सामा- 
जिकता ही लोककला की आधार मूमि है । लोककला का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । 
इसके अन्तर्गत लोकमानव के सभी रचनात्मक कार्य आ जाते हैं। समस्त कछा 
जो लोक द्वारा निर्मित होती है लोककला के अन्‍्तर्गत आती है । इसकी विपय- 
वस्तु दैनिक जीवन से ही ली जाती है । इसके अन्तर्गत सभी सौन्दर्य प्रसाघनात्मक 
एवं व्यवहृत लोकाभिव्यक्ति के स्वरूप आते हैं । 

लोककलाओ के अतिरिक्त कला का कोई रूप भावनाओ की पूर्ण अभिव्यक्ति 
की क्षमता नही रखता। लोककला के माध्यम मे मुख्य तत्व अनुकृति एवं अनुकरण 
का रहता है। यह अनुकरण कलात्मक प्रतीको एवं अभिव्यजनाओं का होता है। 
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समाज नें जिन तथ्यों को एक बार नैतिक मान्यता प्रदान कर दी है। लोक- 
कला विभिव सामाजिक परिस्थितियों में उन्हीं तथ्यों का अनुकरण करती है । 
कला के माध्यम से धर्म की अभिव्यक्ति भी सरलतम रूप में हो जाती है । यही 
कारण है कि साधारण कला की तुलना मे लोककला अधिक स्थायी है । 

मतोवैज्ञानिको का कथन है कि लोककला के माध्यम से उन दमित तथा अपूर्ण 
इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है जिनका सघर्थ समाज से निरन्तर चलता रहता 
है। वास्तव में जीवन-शक्ति ही हमारी कियाओ को प्रेरित करती है और कला मे 
भी दो प्रकार की शक्ति होती है। वह एक प्रगतिशील और दूसरी प्रतिरोधक । 
कला की. प्रगतिशील शक्ति ही वह है जो उत्साह-वर्धक है ओर जटिलता 
और सपघर्थ से जूझने के लिये प्रेरित करती है । 

प्रतिरोधक शक्तियाँ जटिलता और संघर्ष से हट कर सरलता और बचपने 
के सघष॑हीन और सुगम जीवन की ओर ले जातो है । लोककला की उत्पत्ति का 
कारण यही हे इसीलिय इसको समाज का पूर्ण सरक्षण भी मिला है । 

लोककला, जहाँ मनोरजक है वहाँ उसमे नथी अभिव्यक्तियाँ भी है। लोक- 
मानव जीवन के आवेग इसमे मुखर हो उठते है। लोककला में सुगमता व सरलता 
होती है और सरलता से समानता मिलना सहज है। इसी कारण भिन्न-भिन्न देश 
की लोककलाओ में भी समान भाव-धारा ही प्रवाहित हुई है । 

लोककला मे अमूर्त, दुरूह रूप नही मिलता वरन्‌ सरल और सहज रूप मिलता 
हैं जो शीघ्र ही समझ में आ जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप मे जीवन को समझती हैं न 
कि अप्रत्यक्ष रूप मे । इसके द्वारा मनुष्य को रहन-सहन, रीति-रिवाज, रग-रुचि 
आदि सभी का पूर्ण परिचय मिल जाता है। यह चेतन प्रयत्न नही वरन्‌ स्वत स्फूर्ति 
है। इनमे जीवन के गूडतम तथ्य उपलब्ध हें । यह जनजीवन की स्वाभाविकता 
और आवश्यकता है । 

ग्रामों में, जनजीवन में विशेषकर नारी ससार मे आज भी लोककलाओ का 

शुद्ध रूप मिल जाता है। नारी के ऊपर लोककला का सबसे अधिक प्रभाव पडा 
है। पुरुष के घर से निकलने के पश्चात्‌ नारी ही घर मे बैठकर उसकी सुरक्षा के 
लिय देवी-देवता मानती थी। उसके भावुक हृदय में ही कल्पनाएँ उठती थी । उसी' 
को अधिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता पडी । इसी से लोककला नारी-जीवन 
में व्याप्त हो गई । लोककला मानव-सस्क्ृति का मूल रूप है और नारी घरेलू जीवन 
की आत्मा | इसी से दोनो का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है। नारी का तो सम्पूर्ण जीवन 
ही कलात्मक होता है। साधारण अर्थो मे तो जीवन मे सुचारु रूप से किया गया 
कोई मी कार्य कला के अन्तगंत आ जाता है। स्त्री जीवन तथा कार्य की सुचा रुता 
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में सदा से ही पारगत रही है। वैसे मी कोककला जीवन के प्रयेत दब्य 7 णा भी 
करण करने का माध्यम हे । 
नारी जीवन के सभी दैनिक कायो मे सुचारुता रहती है, कठात्मक्ता दृष्टि- 
गत होती है। खाना बनाना, पानी मरना, मिठाई बनाना, चक्की पीसना, त्यौद्गारों 
पर चित्र व मिट्टी की मूति बनाना, खिलौने बनाना, सीना, चरथा-कालना गीत 
गाना, नृत्य करना, रतजगें में तवा विवाह, हाली आदि के अवसर पर रवाग रचना, 
छत कहना तथा कहलवाना जादि नारी के जीवन का सखी बनाये के पत्रान खोल 
है । चौक प्रना, गोदना, मेहदी ठगाना आदि यही 7 "ए5/ नारा जीवन 
को कलात्मकता की अभिव्यक्ति है। इनसे जीवन परिए्ठत हाता है तथा नेसगिक 
अवृत्तियों को उचित दिशा मिलती है | भारतीय छाककछा के तीन वेद पाये 
जाते है-- 
(--आनुष्ठानिक--दसका प्रयोग विश्वासों और 7र/एणमा विचारा पर 
आधारित सस्कारो को सम्पन्न करने में होता है । 
२--समाजोपयोगी---सामाजिक रीतियो की पूति के लिए आवध्यकता 
होती है और जिसके रूप का निर्वारण निर्माण प्रणालियों तथा भौतिक गुप्रो द्वारा 
होता है । 
३--वज्यक्तिनिष्ठ--इसी के द्वारा कलाकार की निजी अतृमतिया तथा 
भावनाओ को अभिव्यक्ति होती है । 
कला प्रकृति से स्पष्ट तथा भिन्न नही है। इत भित्तिचित्रों मे जो अनुप्ठान के 
अवसर पर बनाये जाते हैं जीवन के किसी भी वाह॑य रूप के साथ, किसी भी प्रकार 
की समानता रखने वाली, ज्यामितिय कला के प्रतिरूपण का दर्शन किया जा सकता 
है। इस प्रकार के चित्रों मे न्यूनतम अनिवार्य आक्ृतियाँ मिलती है। दो अबवा तीन 
'रेखाओ और एक वत्त द्वारा किसी भी मनृष्य अयवा पश्म की आकृति का प्रतिरूपण 
हो जाता है। तीसरा मेंद अमूनवस्तु का जतिनिषित्व बरता है। प्रतीकात्मा झेदी 
का अमृत चित्र चौखट' द्वारा अकित किया जाता है तथा आलेपन कहलाता है । 
यह धामिक उत्सवो से सम्बन्धित होती है । ऐसी अआक्ृतियाँ रूडिगत रेखाओ से 
निर्मित की जाती है जिनमे किसी भी प्रकार का कौशल अथवा सोन्‍्दये प्रसाधनात्मक 
प्रयत्नों का अभाव होता है। प्रायः समस्त आक्ृतियों के वियय निश्चित होते है। 
कला मे प्रतीको का मी बहुत महत्व है। मानव प्रतीक स्पकेतिक रेखाओं में ज्यामि- 
'तिय शैली से बनाया जाता है। दो त्रिकोण एक दूसरे के सिरो को सीधे स्पर्श करते 
हुए बनाने से घड बन जाता है । उसके हाथ, पर, मुँह आदि अक्षरा पर मात्राएँ 
जगाने की भाँति अकित किप्रे जाते हैं। इस प्रकार का साकेतिक अकन अभिव्यक्ति 
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की आदिम प्रवृत्तियो से सम्बन्बित है। लोककला मे वस्तु के प्रत्येक अग को मोदी 
और स्पष्ट रेखाओ में दिखाया जाता है। आँख, नाक, कान भी स्पष्ट हाथ, पॉव 
की उगलियाँ भी स्पप्ट होती है । इनमे अनुपात का भी व्यान नहीं रखा जाता । 
यद्यपि इनमें विशेष सौन्दर्य नहीं होत। पर ये अवसर और प्रसग के प्रतीक की' 
तरह अपने महत्व को अवश्य सिद्ध करती है। इस कोटि के प्राकृतिक गति-विधि 
रहित सॉस्क्रतिक प्रतीक तथा सतति प्रदान करने वाली देवी आदि वर्ग के सक्षिप्त 
प्रतिनिधि है। इनमे कलात्मक उद्देश्य से भिन्न प्रतीकात्मक तथा धामिक उद्देश्य भी 
रहता है। इनकी रचना-विषय स्थानीय भेदों के रहते हुए भी प्राय एक ही समान 
रहता है। विभिन्न कलाक्ृतियों मे प्रवान विचार होते है। उनका ठीक ठीक 
तात्पर्य जान लेना सुगम नही क्योकि एक ही विचार की विभिन्‍न रूपो मे व्याख्या 
हो सकती है ओर एक ही कल्पना को विविध रूपो मे आबद्ध किया जा सकता है।' 
आक्ृतियो का प्रतीकात्मक तत्व स्वय इन बनाने वाली सरल स्त्रियों को भी स्पष्ट 
नही रहता । इनका यद्यपि कोई भी स्वतत्र महत्व नही होता पर यही आलेपन जब' 
स्त्रियों द्वारा ब्रत आदि के निमित्त किसी उत्सव व त्यौहार के अवसर पर किया 
जाता है तो उसका घामिक महत्व हो जाता है। 

भित्तिचित्र, जैसा कि शब्द से ही स्पप्ट है वे चित्र हें जो केवल भित्ति पर 
अकित किये जाते है जिनके द्वारा स्त्रियाँ कहानी सुन कर तथा अनुष्ठान आदि 
के वाद अपना ब्रत सम्पन्न करती है। इस अवसर पर वे उस ब्रत कथा में वरणित देवी- 
देवता आदि से सम्बन्धित पौराणिक तत्वों को चित्र के रूप मे अंकित कर उसका 
पूजन करती है और वह भित्ति चित्र एक वर्ष तक उसी स्थान पर बना रहता है, 
इस प्रकार के भित्ति चित्रों में प्रधान है। करवा चौथ, अहोई अप्टमी एवं दिवाली,, 
साँझी देवी, विवाह का तथा पुत्रजन्म के अवसर पर थापा, रक्षाबन्धन के 
सौन भी बनते है। इनके चित्र हमने परिशिष्ट मे दिये है । 

अहोई अष्टमी मे अहोई माता का चित्र अकित किया जाता है। यह पुत्र तथा 
सूख समृद्धि को देने वाली मानी जाती है। इसी प्रकार करवा चौथ में पेड, चाँद 
तथा भाई-बहन आदि चित्रित रहते हैं । साँझी देवी तथा दिवाली आदि का पूजन 
भी इन्ही भित्तिचित्रों का पुजन करके होता है । 

जिस स्थान पर यह चित्र बनाने होते है वही पर साफ करके गोवर से छीप 
लेते हैं। फिर भिगोए हुए चावलो को पीस तथा घोल कर उसके ऊपर दुबारा लीपा 
जाता है तथा गेल के घोल से अनेक प्रकार की फूल-पत्तियाँ, बेल-बूटे बनाकर 
देवी-देवताओं के चित्र अकित करते हैं। सूख जाने पर यह बहुत ही आकर्षक 
प्रतीत होते हैं। पहिले जब कच्ची मिट॒टी के ही घर होते थे तब उन्हे सजाने कह 
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यह ढंग कितना कलात्मक था, इसका अनुमान इन सब को प्रत्यक्ष देख कर सहज 
ही लगाया जा सकता है। कोई भी श्न-कार्य छेपन के बिना पूण नही हो पाता । 
कला को अक्षुण्ण बनाने का यह भाव ही आनन्ददायक है । 

आकर्षक बेल-बूठे बनाकर दीवारा को भी सजाया जाता है। रगो की 
विनिश्वता से चित्रों की जाकर्पक शैठी देखते ढी बनती है । युग-य्रग से प्रचलित 
इस कला को देस कर मन मुग्प हुए बिना नहीं रहता । 

जब आपनिक शिक्षा का इतना प्रभाव नहीं था और न इतने साथन ही 
सुलम थे, तब चित्रकला का यह ढंग बहुत ही सुन्दर था । चित्र द्र/रा उहानियाँ 
समझा कर जिक्षा देने का प्रयत्न भी बुद्धिमत्ता पूर्ण था। 

यह भित्तिचित्र बहुत ठिकाऊ होते है । पर्व-त्यौहार, विवाह आदि के अवसर 
पर दीवारो पर या मूमि पर मगल चिह्न अक्ति करना बहुत पुरानी प्रथा है । 
भारतवर्प के किसी भी भाग में चले जाये, हिन्दुओं के घरो में ऐसे चित्र अवश्य 
अकित मिल जायेगे। अब भी इन चित्रों में अपने भावो को प्रकट करने की जक्ति 
है लेकिन उनकी कला का ह्वास, छोगो की कला के प्रति रुचि और अरुचि के 
अनुसार कम और अधिक देखने में आता है। 

भिन्न-भिन्न जातियो और जनपदों के थापो की तुलना से इन यापो के ही 
सबब को नही, बल्कि उन लोगो के सबंध में भी कुछ-कुछ जान सकते हं, जिनके 
यहाँ यह प्रचलित है। थापो के चिह्वु-सकेत हमे प्रागैतिहासिक काल मे ले जाते हैं 
जिस तरह गोदने और दूसरे सकेत । कोई आइ्चर्य नही यदि इनमे से कुछ हमारे 
पुराने पचमार्के सिक्‍को से होते सिन्धु-उपत्णका के सकेतों तक पहुँच जाये ।१” 

हाथ की उगलियों का थापा या ठापा मार कर जो चित्र दीवार पर अक्ति 
किये जाते है, उन्हे थापा' कहते है । विवाह के अवसर पर छडकी से मण्डप के 
बॉँसो पर लगवाते है तथा विदा से पर्व पिसी हई मेहदी या गेरू का थापा कमरे के 
दोनो ओर छूगवाते है। वैज्ञानिक उन्नति से पूर्व जब फोटो का विकास नही हुआ था, 
तो पुत्री की स्मृति-स्वरूप उसके हाथ की छाप माँ दीवारों पर लगवा लेती थी और 
उसे देख कर सतोप कर लेती थी। इस प्रकार हम दखते है कि उनके भित्ति-चित्रो 
के पीछ मानव तथा स्त्री-समाज की कलात्मक भावना के साथ ही साथ उनकी 
सहज भावुकता भी छिपी रहती थी । दिवाली पर लक्ष्मी प्रवेश के अवसर पर, 
पुत्र जन्म के अवसर पर, लडकी को ससुराल मेजने के लिये मिट॒टी के करुशो मे 





१ लोक सस्कृृति अक--सम्मेलन पत्रिका, थापे? राहुल माकृत्यायन, पृ० ३०३ 
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मिष्ठान्न भर-मर कर भेजते है, उनमे भी थापा लगाते है।ये थापे तथा सतिये 
( स्वस्तिक ) सररूतम शुभ सकेत की आवश्यकता क, पूर्ति के लिये होते हैं । 

प्रत्येक मागलिक अवसरों पर अल्पना' बनाने की बहुत ही' प्राचीन तथा 
पवित्र प्रथा है। इसको लोक-भाबा में चौक पूरना” कहते है। किसी भी मगल 
अवसर पर स्त्रियाँ सूता ऑगन या सूनी दंहरी नही रखती । वे अपने भार्ट, पति आर 
पुत्र के लिए परम्परागत मगल-कामना करती पाई जाती है। हर घर में हल्दी, आटा 
वरोली तो उपलब्ध होते ही है, इन्ही तीनो के मिश्रणसे यह विविव आकार-प्रका रो 
के फूल तथा स्वस्तिक चिहक्नू आदि बनाकर मगछ-करामना करती हुईं पाई जाती 
है। विवाह के अवसर पर जब वारात लडकी वाले के घर पर होती है उस समय 
गृह के प्रधान द्वार पर सामने यो डी-सी जमीन को गोवर से छीप कर देहन्दी सजाते 
हैं। यह प्राय नायन या घर की कोई भी स्त्री या लडकी कर देती हे। इसको सूखे 
गेहँ के आदे से, हल्दी, रोली या सूखी मेहदी अ।दि से चुठकी के द्वारा पूरा जाता 
है। उन्हीं की सहायता से वह बहुत सुदर बेलवबूटे व डिजाइन बना लेती है। यह 
रचना प्राय” चौरस या वर्गाकार होती है। चौक-पूरना किसी भी अनुप्ठान, 
पूजा तथा मगल-काय के समय जैसे--तिलूक, विवाह, यज्ञोपवीत, भइयादूज, 
सत्यनारापषण की कथा तथा यज्ञो आदि के अवसरो, पर प्रचलित है। हवन 
के समय मिट्टी की बेदी पर विभिन्न रगो से अल्पनाएँ बनायी जाती है जो 
नवग्रहों तथा अन्य देवी-देवताओं की प्रतीक होती है । 

काठ की पठडी के ऊपर भी विभिन्न रगो से अल्पना बनाते है। चावल 
त्तथा चोकर को विभिन्न रगो से रग कर भी वडी सुन्दर अल्पना बनायी जाती 
है । इस पर वर-वष्‌ को बिठाते है तथा भाई को उसी पर खडा करके मइयादूज 
का टीका करते है । 


मारत में सगुणोपासना के लिए मूर्तिपूजा का विशेष महत्व है। स्त्रियाँ ब्रतो 
आदि के अवसर पर मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसका विधिवत्‌ पूजन करती है और 
फिर उसे जल में सिला देती हैं। यह सर्व-सुलूम है । प्राय इन अवसरो पर होली, 
दशहरा, साझी, गनगौर, कातिक स्नान, देवउठावनी एकादशी, करवाचौथ, अहोई 
अष्टमी, सकट चौथ तथा गुरुगग्गा की मिटटी की मूर्ति बनाने का विद्येष प्रचलन 
हैं। इनको रोली और हल्दी से सजाते हैं तथा फूछो के गहने पहनाते है और नया 
'रबीन रेशमी कपडा उढाते हैं । इनका अपना सौंदय अनूठा होता है । देहाती 
कुम्म कारो के द्वारा यह कला आज मी सुरक्षित है । 

मिटटी के अतिरिक्त कपडो के लिखौने भी बनाये जाते हैं जो पुराने व नये 
कपडो के टुकडो को बडा सुन्दर आकार देकर बनवाते है। इनमे पश्ु-पक्षी के 
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अतिरिवत गडिया का अपना विशिप्ट स्थान है । गडिया का क्लाओ में तवा जीवन में 
बहत ही उपयोगी स्थान है। इनके द्वारा वह नारी-जीवन संत वी, खान-पान संबंधी 
सिलाई, कटाई-यनाई, विवाह, पुज-जन्म जादि की सभी प्रथाआ का कला सबधी 
ओर सामाजिक, सास्कृतिक जानकारी पा जाती है । गुडिया अनेक प्रकार से और 
बहत ही सन्दर तया आक्यक बनती है। 

कमीदा काइना , नारी जगत की वहत प्रसिद्ध कला हे। इसमें वह पशञु-पक्षी 
देवी-देवता, फठ-पत्ती तथा पे 7-पौवा को बहल ही सन्दर र॒गा से कादती है । इतक 
नम॒नो का अव्ययन करने से ज्ञान होता है कि मताय झा प्रकृति से बटत ही अभिन्न 
साहचप्र है। वनस्पति, प्च-एली तथा सतण--सभी का इसमें उल्ेप मिलता है । 
चादर, मेजपोण, साडी, पेटीकोट, तकिये के गिलाफ आदि चीजों पर वे इन्हे काइती 
है | इसमे इनका रगो का चयन बडा मनोहारी होता है। भारतीय सस्कृति मे, 
विशेषकर नारी के जीवन में, रगो का विशेष महत्व है। 

नारियों की हथेलियाँ भी चित्रो को स्थान देती है, ये चित्र मेहदी द्वारा बनाये 
जाते है। नारी के सौदरय्य प्रसाधवा में महदी अथबा महावर का सौभाग्य 
एवं मागल्य की दटिसे विशेष महत्व हे । मेहदी के हरे ताजे पत्रों को 
बहत वारीक पीस कर सदर के द्वारा स्त्रियाँ जग्नोी हवालया पर विभिन्न रूपो 
से छगाती ह और ये फठ-पत्ती, पण-पत्षी, गो लाजार, तिकोण, पच्रकीष तय विविध 
ज्यामित य रेखाआ को विदियों की सहायता से जाकपक शैली में बताती है। हथेली 
पर स्थान की वर्मी के फारण वे बहुत वारीकी से और साथ ही स्पप्टता से 
बनाती हैं । सावन के महीने में हरियाली त्तीज पर तथा अन्य सभी आवश्यक 
त्यौहारो पर व विवाह के अवसर पर मेहदी लगाती है। मेहदी को अधिक तेज़ रग 
की करने के लिये यह उसमे खटाई और सरसो का तेल भी मिला लेती है। 

आरती का याल सजाने की कला भी नारिये में बहुत पायी जाती है। आरती 
उतारना अथवा आरती करना, सगरू अवसरो पर तथा किसी भी श॒म-कार्य की 
सिद्धि के बाद विजयसचक एवं मगछमय है । कन्या के विवाह में जयमाला 
से पहिले कन्या की वटी वहिन या भाभी लटके की आरती "करती है। भैयादूज 
पर भी बहिन भाई की आरती करती हे । इन अवसरों पर आरती का थारू 
बहुत सुन्दर सजाया जता है। गीले आठदे से चौमुखा दीपक दनाकर चाराआर रखत 

तथा बीच से सव से बद् दीपक बनाकर रखने हे । इसकों जाटे से ही सबधित 

रखने है । उस पर फल की पत्ती, पद्मी आदि तथा आकर्षक रगो को भी: 


वी आरती | 
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लगाकर सुन्दर बनाते है । खाना बनाना, मिठाई बनाना यह भी अपने मे पूर्ण 
कला है, जिसका स्वरूप हमे विवाह के पकवा नो में तथा त्यौहार की मिठाइयों 
मे मिलता है। 


गोदना की प्रथा भी बहुत प्राचीन है । अगो को विभिन्न डिजाइनो के द्वारा 
सुन्दर बनाना ही इसकी अन्तनिहित भावना है। प्राचीन समय मे बिना गुदा अग, 
स्त्रियों के लिये लज्जा का विषय था । इसके अतिरिक्त गोदना गुदवाना एक धामिक 
अग साना जाता था। नारी-समाज मे, विशेषकर निम्न जातियो में लोक-विश्वास 
था कि ऐसा न करने से अगले जम्म मे हिन्दू-परिवार मे जन्म नही होता, नीच 
योनियों मे जन्म लेना पडता है । विवाह के बाद हर स्त्री वहुत श्रद्धा से गोदना 
गृदवाती थी । गोदने के चिह्न को वस्तुओ के प्रतीक रूप मे छाया जाता रहा है। अगो 
पर प्राय वही वस्तुएँ अकित की जाती थी जिनका जीवन से सीधा सपके है। यह 
गोल, आयताकार, त्रिमुजाकार होते है तथा विभिन्न पशु-पक्षी, जीव, फूल-पौधे 
आदि सुन्दर-सुन्दर आकार के बनाये ज ते है। स्त्रियाँ अपने पति का नाम व भगवान्‌ 
का नाम भी गुदवाती है और मुंह ठोढी, हाथ, पैर तथा पेट पर गृदवाती है। 

लोक-कला के द्वारा लोक-समाज मे, विशेष कर नारी-समाज में उनकी 
स्वाभाविक सौदर्य-बुद्धि की प्रवृत्ति को भिन्न-भिन्न रूपो मे प्रोत्साहन मिला है । 


स्त्रियों की कल्पना बहुत सजीव होती है तथा उनमे दैनिक व्यवहार मे आने 
वाली वस्तुओ को मोडने के साथ सकेत रूप मे उत्कीणं करने की अपार 
क्षमता होती है। वे अपनी कल्पना को मृत्तरूप प्रदान करने मे प्रवीण होती है। 
इनसे जीवन मे प्रफुल्लता और दीघता आती है, मानवता का जागरण 
होता है और कलात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है एवं उतका परिष्कार 
भी होता है। 

यद्यपि आधुनिक काल में लोक-कला ड्राइगडम सजाने का साधन बन गयी है, 
परन्तु इसका इतिहास परम्परागत मानव के साथ ही नहीं समाप्त हो सकता 
अपितु वह आनेवाले आधुनिक मानव को भी परम्पराओो की मुखर कला के 
प्रति जाग्रत रखेगा । 


खड़ोबोली-प्रदेश के लोकनृत्य--मनुष्य अपने गहनतम मनोमावो को 
शारीरिक चेष्टाओ के द्वारा व्यक्त करता है जिसके अतर्गत सभी रसी का 
समावेश हो जाता है। इन्ही शारीरिक चेष्टाओ को सौदययंपूर्ण तथा मनोहारी 
ढग से, परिप्कृत रूप मे व्यक्त करने को नुत्य कहते है। यह भावाभिव्यक्ति 
सामाजिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अग है तथा स्वाभाविक कला है । 
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मनोवेज्ञानिको के अनुसार मानव में भावप्रदर्शन की आकाक्षा स्वाभाविक तथा 
जन्मजात होती है। लोक-नत्य बहुत सरल होने है और इनमे किसी भी शास्त्रीय 
बधन को नही माना जाता है । अत इनमें मानव की साधारण से साधारण 
रागात्मक प्रवृत्तियाँ मिलती है जो हर देश, काल, समाज व जाति में 
समान रूप से उपस्थित रहती है । इनके लिये बौद्धिक यत्त की कोई आवध्यकता 
नही होती, कोई भी सहृदय सवेदनणील मानव इसका आनद उठा सकता है। नृत्य 
का सबब मनृप्य जीवन से प्रत्यक्ष रूप में है। यह जीवन के सहज उल्लास 
व उमग को व्यक्त करता है, इसमे क्ृत्रिमता का अभाव हाता है। 

“आदिकाल से ही मनाय ने अपने गीतो को श्रम जोर नत्य के साथ वोदा है। 
'करु प्रदेश में गीता के साथ होते वाले अनेक नृत्य है। पृर॒पों की होछी, नृत्य बोद्धाओं 
के रण-कौगल की पुनरावृत्ति मात्र है । वडे छाघव के साथ उबर से इबर बढ़ना, 
'उछलना , कुदना, बैठ जाना, घूम जाना, पुरातवकार की सामुहिक क्रियाएँ है 
जिनके द्वारा वीरपुरुप जपना बचाव ओर प्रतिद्वन्दियों पर घावा किया करते थे। 
इस नृत्य में बडा जोर लगाना पइता है। गास्त्रीय अगो की भाँति जग-सचालन की 
विविध मुद्राएँ तो नही है परन्तु कभी-कभी प्रवद्ल आवेगा को अनगढ़ रीति से ही 
सही, प्रकट अवश्य किया जाता है ।” 

यद्यपि खडीबोली प्रदेश के लोक-तृत्यों का कोई विज्विप्ट रूप नही है, फिर भी 
अध्ययन की सुविधा के लिये हम लोक-तृत्यों का इस प्रकार वर्गीकरण कर सकते 


लोक-नृ त्य 


| 

| | 

बट सामाजिक ब्यावस द्िक्र 
| | 


रकम दल अल हक कल: / कल मल कर 
| । | | 
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[ बीवर्ग | ः 4००, ४ सी हि 
च्त्र पु०वर्ग रुत्रा वर्ग पुरुष वग स्तर वर्स पुरुष व 








देवी रामलीका देवी विवाह निम्तवर्य टहिजई 
पूजने रासलीका पुत्रजन्म चमार, तायन स्वागी 
जाते होली धोवी ब्राह्मणी 
समय होली मेले वश्याए 

उत्सव 


धार्मिक छोक-नृत्य--भारत धर्मप्रधान देश है । यहाँ पर प्रत्येक कला को घामिक 
दृष्टि से देखा जाता है। नर-तारी घर्ंभीरु होते है, अत देवी-देवताओं को प्रसन्न 
करने के लिए वह उनके सम्मुख विभिन्न रूप से शारीरिक माव-मगिमाओ के माध्यम 
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से स्तुति करते हे । हमारे लोक-नृत्य अधिकाशत धामिक ही है । जो सामाजिक 
है, उनकी भावभूमि भी धामिक ही है । 

घामिक-तृत्यों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते है--स्त्रियो तथा 
पुरुषों के | देवी शीतलामाता पर नारियों की विशेष आस्था होती है और बालकों 
की तथा सुख-सांभाग्य की शुभकामना के लिये वह इनकी स्तुति करती है तथा मनौती 
मानती है । देवी की पूजा का बहुत महत्व और प्रचार है । इसके लिये स्त्रियाँ 
सामूहिक रूप से गीत गाती हुईं जाती हे तथा वहाँ पर मन्दिर में जाकर देवी की 
भेट गाते समय नृत्य भी करती है। जात पूजने जाते समय भी दूसी प्रकार गीत 
गाता हे व नृत्य करती है । इन नृत्यों की भाव-मग्रिमाओ का अथ, प्रार्थना पूजा 
ही होती है । 

इमी प्रकार पुरुषों की टोलियाँ भी देवी की भेट गाती है तथा नृत्य करती है + 
यह अविकाण निम्नवर्गो के ही होते है। देवी के भक्त बहुत तन्‍्मय होकर यह नृत्य 
करते हे तथा अतेक वार ऐसे अवसरों पर उन्मत्त भी हो जाते है। तब कहा जाता 
है कि अमुक व्यक्ति पर देवी आई है। देवी तथा जात मे नृत्य करने के अतिरिक्त 
पुरुष तो रामलीला तथा रासछीला मे भी नृत्य करते है । ये दोनो राम और कृष्ण 
के जीवन से सम्बन्धित होती है तथा भक्तिभाव से ओत-प्रोत रहते है । इनसे शान्त- 
रस होता है जिससे दर्शकों मे सात्विक भाव उत्पन्न होते है । स्त्री तथा पुरुषो को कीत॑नः 
में नृत्य करता हुआ पाया जाता है। ये वृत्य, व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनो ही 
रूपों में होते है। ये वुत के साथ भावपूर्ण नृत्य करते है। 

सामाजिक लोक-नृत्य--सामाजिक नृत्य, हर्ष-उल्लास तथा उम्ग के अवसरो 
पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से नृत्य करना स्वाभाविक है । इसी के 
द्वारा सामाजिक भावो का आदान-प्रदान होता है । समाज मे उमग के अवसर पर 
होने वाले नृत्य मुख्य रूप से दो-तोन ही है जिनमे विवाह प्रमुख है । विवाह मे निकट 
सम्बन्धी महिलाएँ तथा अन्य परिचित आगन्तुक नाच उठते हैं। इसका असली 
रूप बारात जाने के अगले दिन होने वाले समारोह मे दृष्टिगत होता है जिसे इस 
प्रदेश मे खोडिया' कहते हैं । यह नाचने-गाने का सामूहिक अवसर होता है। इस 
अवसर पर स्त्रिय। वेश वदल कर स्वॉग भी करती हैं। इसी प्रकार पुत्र-जन्म के 
बाद दशूडन पर नामकरण के बाद गाना-ताचना होता है । पुत्र-जन्म हिन्दू 
परिवारों मे चरमहर्थ का अवसर होता है । 

होली के अवसर पर ऋतु के प्रभाव से स्त्री-पुरुष सभी में अजीब प्रकार का 
उत्साह व उन्माद आ जाता है। यह स्फूर्ति मादकता छा देती है जिससे अग-अग 
थिरक उठता है, नाव उठता है । इस अवसर के नृत्य व गीत, श्वगार रस. 


खडोबोली की लोक-सस्कृति ४०९१ 


पूर्ण होते है तथा उनमे हास्य, व्यग्य का भी बहुत योग रहता है । इस समय यह मडल 
बनाकर नाचती है जिसे झाबूके' कहते है । 


इस प्रदेश की स्त्रियों का नृत्य बहुत स्वाभाविक और प्राकृतिक है । यह 
अविकतर धीरे-धीरे नृत्य करती है, अधिक गतिवर्त, नही होती । इससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि ये अपने अग-प्रत्मग को मटका रही है। कभी-कभी अवश्य वे ढोलकीं 
की टेक पर जोर-जोर से नृत्य करती है। इनमे स्त्रियोचित कोमल भावाभिव्यजना 
रहती है । 

गूजर और जाट जाति की स्त्रियाँ बहुत लम्बी और सुडौल शरीर की बलिष्ठ 
महिलाएं होती है । इनमे कोमलता के स्थान पर पौरुषता अधिक होती है। इसका 
कारण उनकं, जाति ही है । इनके नृत्य में कृद-फाँद, आगिक क्रियाओं की 
तीव्रता और गति ही अधिक रहती है । गति बहुत बुलन्द आवाज मे टेर-टेर कर 
गाती है। उनको इसके लिये ढोलक की भी आवश्यकता नही पडती । इनके पहरावे 
मे जो बहुत अधिक घेर के, ऊँचे-ऊँचे लहगे होते है, नृत्य करते समय बहुत अच्छे 
प्रतीत होते है। इनका नृत्य व गान अपना विशिष्ट ही होता है जिसका साथ देना 
भी साधारण स्त्रियों के वश की' बात नही होती । यह सामूहिक कम, अधिकतर 
व्यक्तिगत ही होता है । 

पुरुष-वर्ग के सामाजिक नृत्यों के अन्तर्गत होली के नृत्य मुख्य है। ये नृत्य 
मुख्यत निम्नजाति के लोग चमार-बोबी ही.करते है। ये होली पर घोडे का नृत्य 
करते है जो इस प्रदेश का मुख्य नृत्य माना जा सकता है । इनमे पुरुषोचित 
भावनाओ का चित्रण रहता है तथा ये द्रुत-लय वाले होते है । ये उत्सवो तथा मेलों 
के अवसर पर भी नृत्य करते है । इनके नृत्य अधिकतर सामहिक होते है। इनमे ताल' 
व लय का कोई विशेष ध्यान नही होता । इस नृत्य में घमता, घुघरूवाले पैर से 
ठुमके लगाना तथा किसी लोक-कथा-गीत के ऊपर राजा अथवा रानी का अभिनय 
करना होता है। इस नृत्य में अधिकतर एक व्यक्ति पुरुष का अभिनय करता है, 

दूसरा स्त्री के वस्त्र पहन कर उसकी भावभगिमा से पुरुष के वाकू-बाणो का उत्तर 

देता है। कभी-कभी इस नृत्य मे अश्लीलता भी आ जाती है । 


व्यावसायिक नृत्य--इस तरह के नृत्य करने वाले भी होते है, जिनके जीवन- 

यापन का साधन ही नाचना-गाना होता है। ये व्यवसाय के रूप मे इसको अपनाते' 

हैं, अत नाचने मे सिद्धहस्त भी हो जाते है। स्त्री-वर्ग मे तो नायन, ब्राह्मणी ही मुख्य 

है जो हर शुभ अवसर पर नृत्य करती है तथा गीत गाती है । इस प्रकार कोई भी 

टेहला' गूगा नही होता । ढोलक मधुर लरूयपूण ध्वनि के साथ बजती है तथा 
२६ 
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नाच-गाना भी होता है। इस प्रकार मोहदले भर को पता चल जाता है कि अमुक 
व्यक्ति के यहा कोई समारोह है और ढोलक बजी या खडकी है। 

पुरुष-वर्ग मे मडले, सागी लोग खूब नाचते ग।ते है । इनको नृत्य, विवाह आदि 
किसी भी अवसर पर बुलाया जा सकता है। ये उत्सव में चार चाँद लगा देते है 
तथा मनोरजन के प्रमुख साधन होने के कारण जनता का आकर्षण केन्द्र होते है । 

बेद्याएँ--इतका तो व्यवसाय ही गाना और उसके अनुरूप नृत्य करना 
होता है । 

इन सबसे पृथक एक और जाति है जिनका समाज में पृथक्‌ ओर विशिष्ट 
स्थ'न है--वह है नपसक-लिग में आने वाली हीजडा जाति । यह स्वय सम्मानित 
जाति नही मानी जाती है पर इनको शुभ अवसरो--विवाह, पुत्रजन्म आदि पर 
अवश्य बुलाया जाता है या स्वयं पता लगाकर आ जाते है। हर सम्भ्ान्त परिवार 
मे इनका परिचय रहता है व पहुंच भी । 

खडीबोली-प्रदेश मे स्त्री-पुरुषो के |सामूहिक नृत्यो का प्रचलन नही है। 
स्त्रियों और पुरुषों के नृत्य भिन्न-भिन्न होते है॥ कही-कही वेश बदल कर भी करने 
की प्रथा अवश्य प्रचलित है । उदाहरण के लिये विवाह आदि के अवसर पर 
'खोडिये' मे स्त्रियाँ पुरुषो का वेश धारण कर गाती, नाचती है जब कि पुरुष होली 
पर तथा साग आदि में अनेक अबंसरो पर स्त्रियों का वेश धारण कर नाचते है। 

जैसा कि हम स्वभाव बतलाते समय कह आये है कि इस प्रदेश का लोक-मानव 
अधिक गम्भीर है, अत यही कारण है कि यहाँ के लोग नृत्य के प्रति भी उदासीन 
है, ओर इस प्रदेश का अन्य प्रदेशो की भाँति कोई भी विशिष्ट नृत्य नही है । 

खडोबोली प्रदेश की वेशभूषा तथा खान-पान--विचारो की भाँति पहरावे 
में भी यहाँ के लोग सरल है। जैसा कि हम पहले कह आये है, इस प्रदेश की 
भौगोलिक स्थिति के कारण विभिन्न सभ्यताओ का प्रभाव लोक-मानव के जीवन 
के हर अग पर पडा है। परन्तु फिर भी खडीबोली प्रदेश के वासियो का एक सबसे 
बडा गुण यह रहा है कि उन्होने हर प्रभाव को अपने स्वभाव तथा परिस्थितियो के 
अनुसार ही अपनाया है। इनके वाह्य जीवन पर चाहे किसी सभ्यता का प्रभाव 
पडा हो परन्तु जब जीवन के आन्तरिक तथा धार्मिक पक्ष पर आघात होने छगा 
है तो लोक-मानव सजग हो उठा है । 

यदि हम वेशमूथा तथा खान-पान के ऊपर दृष्टिपात करे तो ऊपर कही गई 
बात की पुष्टि हो जायगी । पहिले हम वेशभूषा को ही छेते है। ग्रामीण जीवन मे 
वेशभूषा का परिवर्तन जाति के अनुसार भी पाया जाता है । किसान, विशेषरूप 
से चमार, गडरिए, घधीवर तथा अन्य जाति वाले छोग घोती, कुरता, ठोपी पहनते 
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है। ग्राम से बाहर जाते समय ये लोग चमडे का देशी जूता पहन लेते है जिसे 
चमरौधा भी कहते है। ये आगे से चौडे पे का होता है । इसको ये लोग तेल में 
पभिगोकर तैयार करते है अथवा इसमे मट॒ठा भी भरते है । 

भगियो की वेशभूषा सब लोगो से भिन्न होती है। ये कुरता, घोती, तो पहनते 
ही है लेकिन उनकी धोती शलवार की भॉति बनी होती है तथा घुटनों तक नीची 
होती है। यह ऊँची क्रती पहनते है तथा कमर पर चादर अथवा अन्य कपडा 
कस कर लपेटे रहते है, अधिकतर इनकी धोतियाँ चौडी किनारियो की होती है । 

जाट, गूजर तथा अन्य लोग सफेद पगडी भी बाँधते है। ये आकार मे बहुत 
बडी होती है, इसलिए इसको परगड भी कहा जाता है । कुछ ऊंचा क्रता तथा 
लॉघदार घोती भ, पहनते है। ये धोती घुटनो से कुछ ही नीची होती है । समृद्धि- 
शाली लोग घुटनों से नीचे तक बन्द गले का खट्टर का कोट भी पहनते है तथा 
कंधे पर चादर रखते है। 

वैश्य जाति के लोग टोपी, करता तथा बनियाइन के स्थान पर जवाहर जाकेट 
की भाँति बनी हुई बडी' पहनते है। इसमे पैसे आदि रखने की सुविधा रहती है। 
ये भी ऊँची धोती बॉधते है लेकिन इनकी धोती घेरदार होती है तथा नीचे को ढलछकी 
रहती है । इनका जूता भी देसी ही होता है लेकिन ये जाटों तथा निम्न जातियो 
के जूतो की भाँति भारी तथा अधिक चौडे पजे का नही होता है। ये लोग पहनावे 
मे सीधे और सरल है। बनियो के सम्बन्ध मे कहावत है-- बनिये का छेला, आधा 
उजाला, आघा मेला । 

पगडी ग्रामीण ब्राह्म ग भी बाँचते है। कही-कही पर ऐसा भी होता है कि सिवाय 
चोटी के उनका सिर घुटा हुआ होता है । ये छोग गले मे रामनामो या सफेद चादर 
भं, डालते है। 

बडे-बूढे अगरखा तया घोती पहनते है । अ।जकलरू अचकन भी पहनी जाती 
है । धनी बनिये जो शहर के आस-पास रहते है, अचकन तया पाजामे भी पहनते 
है, यद्यपि इस वेशमूबा पर मसलमानी प्रभाव भी देखने को मिलता है परन्तु उस 
प्रभाव ने लोक-जीवन को पूर्ण रूप से आच्छादित नही किया केवल स्पर्श किया है। 
आधुनिक युवक समाज पर पाश्चात्य वेशभूषा का अधिक प्रभाव है, परन्तु लोक- 
जन इतना अधिक किसी भी सभ्यता से प्रभावित नहीं हुआ। धोती-ऋरता जो 
युगो से भारत का पहनावा रहा है, छोक-जीवन मे आजकल भी उसी प्रकार 
सुरक्षित है। 

सहिलाओ की बवेशभूषबा--प्रहिलाओ की वेगमृजा में भी जातिगत भेद मिलता 
है। निम्न जाति की महिलाएं टुकडी पहनती है त थ। वह बहुत ऊँ वो दो तो है और ऊँते 
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ऊंचे कमीज पहनती है। उनके पावो मे चाँदी अथवा गिलट के जेवर रहते है, बिछवे, 
लच्छे, तथा पिडलियो मे भिन्न प्रकार के कडे रहते है । छोटी लूडकियाँ भी इस 
प्रकार की वेशभूषा पहनती है। हाथो में भी ये लोग कई पहनती है। कोहनी के 
ऊपर भी एक प्रकार के कडे पहनते है, ये भी चॉदी के ही होते है। 

जाटिनियो का ऊँचा घुम-घाघरा कानो की बाली और गले का कठा, उनके 
दैनिक व्यवहार की प्रसिद्ध चीजे है । ये कमीज ऊँची-ऊँची पहनती है तथा पैरों 
मे जूता भी पहनती है जो मर्दों के जूतो की भॉति भारी होता है। थे पावो मे कडे 
पहनती है, गले में रुपयो का तथा सोने के दानो का हार पहनती है। सिर पर जडे 
के स्थान पर भी एक जेवर पहनती है, जो ऊपर को उठा हुआ होता है। हाथों 
में तथा कोहनियो के ऊपर भी वह एक विशेष प्रकार के कडे पहने रहती है। ये सिर 
में एक प्रकार का आभूषण और भी पहनती है जिसे माँग कहते है और जो सारे 
जेबरो को कसे रहता है । 

वेश्य तथा ब्राह्मण महिलाएँ धोती और कमीज पहनती है। ये पावो मे पायजेब 
पहनती है । कही-कही पर लच्छे भी पहने जाते है। हाथो मे दस्तबन्द, छन, 
पहुँची, आरसी, अँगूठी आदि पहनती है । कोहनी के ऊपर बाजबन्द पहनती है । 
गले में फूलदार, मटरमाला, लड़ियो की जजीर तथा हँसली, कालर, झिलमिली 
आदि पहनर्त, है । यहाँ तगडी पहनने की भी प्रथा है। यह प्राय चाँदी की होतो 
है पर अमीर लोग सोने की भी पहनते है । पावो मे सेहल तथा चप्पल पहनती 
हैं। इनके दावन अधिकतर बहुत कीमती और रेशमी होते है तथा लम्बाई मे नीचे 
होते हैं। धीवर आदि जाति मे शलवार तथा कूर्ती भी प्रचलित है। 

इस प्रदेश मे स्त्री-पुरुषो दोनो ही की पोशाक से गाढे (खहर) का बहुत 
प्रयोग होता है--पुरुष सफेद गाढे (मोटा खहर) का कुर्ता, धोती पहनते हैं 
और स्त्रियाँ लहंगा, कुर्ता ओढनी आदि गहरे लाल पीले रगो की पहनती है । 

खान-पान--इस प्रदेश का खान-पान अधिकतर श।काहारी तथा सात्विक है । 
केवल वही जातियाँ सामिष हैं जो धामिक रूप अथवा जातीय कारणो से पहिले ही 
से सामिष रही है । इन जातियों मे मसलमान, ईसाई, सरदार, मछवे, धीवर आदि 
आते है। मछवे, धीवर आदि अधिकतर जल-जन्तु ही खाते है, अन्य जातियाँ पृण- 
तया निरामिष है । ये लोग अधिकतर बाजरा, चना तथा मक्का खाते है। गे हे 
का प्रयोग केवल विश्येष त्यौहारो तथा अवसरो पर ही किया करते है। रोटी के साथ 
ये लोग अधिकतर मूँग तथा उडद की दाल, मट्ठा, मक्खन आदि का प्रग्रोग करते 
हैं। इस ग्रदेश का लोकजन अधिकतर खेतिहर है और समझिशाली है। इसीलिपे 
यहाँ पर दूध के जानवर पालने का बहुत प्रचलन है। शहरो मे भी लोग गाय-भेस- 
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रखते है, इसलिये ये लोग मट्ठे तथा मक्खन का प्रयोग करते है तथा गन्ने की खेती 
के कारण गुड शक्कर का भी बहुत प्रयोग होता है। इस प्रदेश का खाना बहुत पौष्टिक 
होता है। यहाँ पर दूध-दही का खाना है। बेला भरा दूध, रस की खीर, चावरू, उडद 
की दाल, गेट के फूलके तथा मझी की रोटो और चने का साग यहाँ का विशेष खाना 
है। यहाँ पर जिनके घर मटठा होता है वह मट्ठ को खूब बॉटते है। किसी को मट्ठा 
के लिये मना करना कमबखूती की निशानी समझी जाती है । अविकतर हरे साग 
ही खाये जाते है--उदाहरण के लिए सरसो की गॉडल, चने का साग, बथुआ, 
सीगरे, पालक, कचनार, ग्वार की फली आदि । 

मीठे मे खीर, मेवे तथा हुलवे का अधिक प्रचलन है। कढी चावल भी यहाँ 
का विशेष खाना है । कढी अवकाश के समय अथवा विशेत्र अवसरो पर ही बनती 
है। पक्का खाना त्योहारों पर तथा अन्य विशेष अवसरो पर बनता है। कचौरियाँ 
यहाँ पर अधिक प्रचलित है । 

इधर के बनिये, ब्राह्मण विशेष शुद्धि से खाते है। इन लोगों की रसोइयो में 
चोके होते है तथा कच्चा खाना चौको मे ही खाया जाता है। ब्राह्मण अधिक शुद्धि 
रखते है। ये दूसरी जातियो के घर कच्चा खाना नही खाते, खीर भी भुने हुप चावलो 
की ही खाते है, ऊंची ज।तियो में छुआछूत बहुत प्रचलित है । 

यहाँ के लोगो की यह दुइ धारणा है कि भोजन और स्थान का व्यक्ति के 
मन पर बहुत प्रभाव पडता है, इसीलि+ दूसरो के घर भोजन करने मे यहाँ के 
व्यक्ति बहुत कम विश्वास करते है । 

इस प्रदेश के सभी पुरुष घृम्रपान करते है। ये अधिकतर हुक्का और चिलम 
पीते है । खेतो मे काम करने वाले प्राय नारियल पीते है। हुक्का जातीय रूप से 
अलग-अलग होता है, कही-कही व्यक्तिगत रूप से भी हुक्का अलग रखा जाता है । 
हुक्‍्का जातीय एकता का प्रतीक माना जाता है । हुक्‍का पानी बन्द हो जाना--- 
कहावत इसी बात की पृष्टि करती है । पकक्‍का-खाना', पक्‍की पक्‍की हवेली' यह 
लोकिक समृद्धि की पराकाष्ठा समझी जाती है । 

लोकसाहित्य के कया-गीतो मे आने वाले शब्दों से वहाँ की सम्पन्न खान-पान 
की प्रथाओ का आभास होता है---उदाहरण के लिए---सोने का गड़वा, गमाजलू 
पानी, दूध कटोरा, धौली गाय तले बछरवा चूखता, हाथ रकेबी तत्ती जलेबी आदि । 
इस प्रकार खान-पान क। दृष्टि से यहाँ पौष्टिक पदार्थ खाबे जाते है, जो प्रदेश 
की सुख-समृद्धि के द्योतक है। 

भाषा और लोकशब्द--इ स प्रदेश की लोक-भाबा का अध्ययन करा, भसाषा- 
विज्ञान से सम्बन्धित अपने मे पूर्ण विषय है । परन्तु खडीबोली प्रदेश ही मेरा कार्य- 
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क्षेत्र रहा है तथा उसकी लोक-भाषा से मेरा हर समय का सम्बन्ध रहा है इसलिये 
इस प्रदेश में प्रयोग किये जाने वाले लगभग ६०० शब्दों का सग्रह किया है, जिसको" 
कि परिदिष्ठ में दिया है। ये शब्द वहाँ की अभिव्यक्ति के साधन है तथा इन्ही के 
द्वारा सम्पूर्ण लोकसाहित्य ने यह रूप पाया है। इन शब्दों का व्याकरण की दृष्टि 
से भी बहत महत्व है। आज की हिन्दी का उद्गम तथा उसका अपभ्य श॒ रूप दोनो 
ही इन शब्दों मे है । कुछ शब्द अजमत, अल्लाबेली, आदमजून, आला, इकला 

इमाण, खबोई, गाहेहराम, गमान आदि उर्द से सम्बन्ध रखते है। आदमजून 
मे आदमशब्द उर्दू का है यथा जून, योनि का बिगडा हुआ रूप है इस प्रकार गाहे- 
हराम शब्द का भी उर्द से सम्बन्ध है। इसमें भी हराम शब्द उद्‌ से ही आया है। 

शिवाहला, कौत्तक, पडवा, आठठ आदि शब्द साहित्यिक हिन्दी के बिगडरूप है । 

वास्तव मे खडीबोली ने अनेक शब्दों को साहित्यिक भाषाओ से लेकर अपने रण में 
रंग लिय। है। सामाजिक शास्त्र की दृष्टि से भी इनका बहुत महत्व है, इन शब्दों 
से उनकी सचारुता तथा उनके जीवन के ढग का भरी प्रकार से पता चलता है। 

साधारणत सामाजिक गब्दो का प्रयोग सामाजिक परम्परा के अतसार किया जाता 
है। खड़ीबोली के बहुत से शब्द ऐसे है जिनका प्रयोग सामाजिक परम्परा के 
अनुसार किया जाता है। जैसे---टूटना' शब्द चूडी टटने के लिये प्रयुक्त नही होता 

अपितु उसके लिये मौलना' अथवा बिसमना' छाब्द का प्रयोग होता है क्योकि 
चूडियाँ उस समय टटती है जब पति की मृत्यु होती है, अन्यथा तो चूडियाँ नये पेड 
की भाँति मौलती है । 


खडीबोली लोक-भाषा मे कुछ ऐसे शब्द भी है जो अन्य किसी और स्थान 
में नही मिलते, उदाहरणार्थ--छीड, ओच्छा, समाक्‍्का, ये शब्द भीड, ऊपर तक 
भरा हुआ, अन्धे शब्दो के उल्टे है। इस प्रदेश की शब्दों की परम्परा अपनी ही 
प्रकार से अनोखी है। इन शब्दों के अतिरिवत हमने उस प्रदेश मे प्रचलित स्त्री- 
पुरुषो के कूछ विशेष रूप से प्रचल्ति नाम दिये है। स्त्रियो के नामो की सख्या 
५० है तथा पुरुषो के लगभग ९० नाम है। ये नाम भी इस प्रदेश की अशिक्षितता 
तथा अन्धविश्वासो के प्रतीक है। कछ नाम जैसे चहड, कन्न, रोडा आदि उन बच्चो 
के रखे जाते है जिनके बच्चे जीते नही । कछ शब्दो को बिगाड भी व्या जाता है 
जसे किसना (कृष्ण), बिरमा (ब्रह्मा), ओम्मी (ओम) आदि । 
वास्तव में इस प्रदेश की सभ्यता यहाँ की भाषा तथा शब्दों मे प्रत्यक्ष देखने 
को मिलती है। ये प्रदेश का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करते है क्योकि इन शब्दों 
से ही माथा-विचार तथा व्यक्तित्व बनते है। इप्तीलिये कछोकशब्दो की उपेक्षा करना 
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हमारे लिये कठिन था। यद्यपि समय तथा विषय की व्यापकता के कारण मै इन 
शब्दों के साथ न्याय नहीं कर सकी । 


खडीबोली-प्रदेश के लोगो का स्वभाव--प्राय यह देखा जाता है कि 
मनुष्य की परिस्थितियों पर उसके जीवन-दर्शन तथा भौगोलिक स्थिति का 
बहुत प्रभाव पडता है । हमारे इस कथन की पुष्टि खडीबोली प्रदेश के रहनेवालो 
के स्वभाव पर दृष्टिपात करने से उचित रूप से हो जायेगी। यहाँ के निवासी 
समृद्धशाली है । उनकी खेती के लिये जमीन' उपजाऊ है, जल का बाहुल्‍य है तथा 
वे पढे-लिखे है। अधिकतर खडीबोली प्रदेश से सम्बन्धित छोग आधुनिक 
प्रगति से भी अपना सम्बन्ध बनाये हुए हैं । खेती करने वाले छोगो ने अपनी 
स्‌गमता के लिये यत्रो को भी बहत जल्दी तथा अधिक मात्रा मे अपनाया है। खेतिहर 
लोगो के घरो पर ट्रैक्टर, कल्टीवेटर आदि सब काफी मात्रा में देखने को मिलते 
है। अधिकतर किसान इन यत्रो का उपयोग स्वय ही करते है । ये लोग गद्ने 
की खेती करते है, इसलिये यहाँ पर चीनी की मिले भी बहुत है | छोटे-छोटे गाँवो 
में भी ऋशर बहुतायत से मिलते है जिन्होने इनको और भी समृद्धिशाली बना दिया 
है। यही कारण है कि खडीबोली प्रदेश के निवासियों मे एक प्रकार की आत्म- 
निर्भरता है, आ्थिक सुरक्षा है। इसीलिये वे निडर हैं तथा आन-बान की भावना 
भी उनमे बहुत अधिक है। वे झगडालू प्रकृति के हैतथा सहनशक्ति भी, कम है। मुकदमे- 
बाजी का भी बहुत शौक है। इनके व्यवहार मे एक प्रकार का अकखडपन उभर आया 
है। किसी के सामने झुकने मे इनको अपमान का अनुभव होता है। यह अक्खडपन 
वास्तव में इनके स्वाभिमान का द्योतक है। अच्छा खाने-पीने के कारण इनमे बल 
होता है जिसके कारण वे साहसी रहते है । इतना सब होते हुए मी इनमे एक गुण 
बहुत बडा है कि ये आतिथ्य-सत्कार हृदय खोल कर करते है। इत लोगों के जीवन 
में कोई ऐसी चीज ही नही जो अतिथि के लिये उपलब्ध न हो सके । जिन स्थावों 
पर मुसलमानी सभ्यता का प्रभाव पडा है, वहाँ पर उनके व्यवहार मे. एक अजीब 
प्रकार की लोच तथा कोमलछता आ गयी है परन्तु उस कोमरूता मे भी उनकी 
स्पष्टवादिता उग्ररूप से छऊलक पडती है । 

ये लोग बहुत धर्मभीर है, इसलिये इनके घरों मे धर्म-कर्म बहुत अच्छी भाँति 
सम्पन्न किये जाते है। शिक्षित व्यक्ति भी लौकिक-अलौकिक शक्ति से डरता है । 
खडीबोली प्रदेश मे अपने सम्मान के लिप्रे भी बहुत से धर्म-कर्म किप्रे जाते है । 
विवाह-शादी में भी वे लोग खुले हाथ से खर्च करते है परन्तु खर्च करने मे सचारुता 
नही होती अपितु समाज को एक प्रकार की चेतावनी-सी होती है। इनके स्वभाव 
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की परुषता इनके सामाजिक क्रियाक्लापो तथा सस्कारो मे दृष्टिगोचर होती है । 
स्वभावत ये गम्भीर और चिन्तनशील है । इनमे जीवन उतने उत्कृष्ट रूप से 
नही छलकता, जितना पजाब के भागडा तथा राजस्थान के नृत्यो मे । 

उत्तरप्रदेश के लोग व्यावहारिक है तथा अपने कार्य को पूरी सफलता से करने 
मे विश्वास करते है । यहाँ के वासिया में अड ज।ने की बहुत प्रवृत्ति पायी जाती 
है, ये बात पर अडते है, काम पर अडते है तथा अपने विश्वास पर अडते है। इस 
प्रदेश के लोग धर्म व समाज को अधिक मानते है उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखना 
उनके लिए असम्भव है। जीवन की साधारणतया सभी सुख-सूविधाए प्राप्त 
होने के कारण यह मसखरे और प्रत्युत्पन्न-मति के देखे जाते है । इनकी बोली मे 
तथा जीवन मे हास्य और व्यग्य तो मानो पूजीभूत हो गया है । 

मनोरजन तथा मेले--प्रतिदिन के मनोरजन पर यदि दृष्टिपात करे तो हम 
पायेगे कि इस प्रदेश के मनोरजन अधिकतर परुब है। यहाँ के मुख्य मनोरजनो मे 
अखाडंबाजी ही आती है । ये अख्वाड, कुश्ती, पटा, छाठटी आदि चलाने के होते है। 
अखाडा उस्ताद के नाम से चलता है। ये उस्ताद अपने चेलो को विभिन्न फरो में 
माहिर करते है। कश्तियो के लिये बड-बडे दगल होते है जिनका उत्तरप्रदेश में 
बहुत महत्व है। ये दगल सरकारी तथा व्यक्तिगत दोनो ही स्तरों पर होते है । इसी 
प्रकार पटा चलाने का भी अखाडा होता है । इसमे विचित्र प्रकार के अस्त्र चलाये 
जाते हैं जिनमे तलवार चलाना, पजा लडाना, लाठी घुमाना आदि मुख्य है। 
अधिकतर ये कार्य कहार, सयावे आदि जाति के लोग करते है । पटे का प्रदर्शन 
जुलसो मे ही किया जाता है। 

लाग--लाग भी लोक-समाज की मुख्य कला है। लाग के भी अखाडे होते है। 
कहा जाता है कि यह बडा कठिन कार्य होता है। जीभ को बीध कर सलाई पिरो 
देना, मोरध्वज के दृश्य का सिर काट कर प्रदर्शन करना, आदमी के पेट से तलवार 
पार कर देना आदि लाग के मुख्य अग है। लाग से लोकमानव को बडा आनन्द 
प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ये जादू का काम है यदि लछाग' को कोई बीच मे 
तोड दे तो लग वाले मनुष्य की मृत्यु होने का डर रहता है। इनका प्रदर्शन घामिक 
जुल्सों तथा अन्य जुलसो में किया जाता है । 

स,ग--साग भी इस प्रदेश के मुख्य मनोरजनो मे से एक है। सागियो के भी 
अखाड होते है। इस प्रदेश के प्रसिद्ध सागी बुलाकी, मुसही आदि है। ये लोग गद्य 
तथा पद्च मे विभिन्न ऐतिहासिक, पौराणिक तथा सामाजिक गाथाओ एवं अलिफ- 
लेला के किस्सों को ग्रामवासियों के सम्मुख प्रस्तुत करते है। साधारणतया सागो 
मे हजार दो हजार आदमी इकटठे हो जाते है । बीच-बीच मे ही दर्शक किसी 
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कलाकार-विशेष से प्रभावित होकर रुपये देते रहते है । सागियो का नकक्‍्कारा 
विशेष प्रकार का होता है । इसकी गुँज मात्र से ही ग्रामवासियों को ज्ञात हो 
जाता है कि अम॒क स्थान पर स्वाग हो रहा है। इनकी भाषा लोकभाषा ही होती 
है । यदि साहित्यिक भाषा का कोई शब्द आ भी जाता है तो उसको भी वे अपनी 
तरह से तोड-मरोड कर ठीक कर लेते है । साग मे महिलाएँ अविक नहीं जाती । 
इनका विस्तृत उल्लेख हम लोकनाटूय वाले अध्याय मे कर आगे है। 


मेले--इस प्रदेश मे मेलो की भी बहुलता है। वर्ष मे कितने ही मेले ऐसे होते है 
जिनकी प्रतीक्षा मे लोक-मानव आँख बिछाये रहते है। इन मेलो का विस्तृत उल्लेख 
हम आगे करेगे। इन मेलो की सजावट क्रम से नही होती और न ही इन मेलो मे अबिक 
मूल्यवान्‌ वस्तुएँ ही आती है अपितु जनोपयोगी वस्तुएँ ही अधिक होती है 
उदाहरणार्थ--मिट्टी के वर्तत, बैलगाडी आदि के उपयोग की वस्तुएँ, ग्राम-परिधान, 
लछोक-खिलौने तथा उसी प्रकार के खेल जैसे हिडोला, रेलगाडी, भागदोड, घोडो 
का चक्कर तथा मौत का कुआ, आदि इन मेलो की विशेषता होती है । मिठाई के 
नाम पर भी तेल की जलेबी, खजला, नुगदी के लड्ड्‌, चीनी के बताशे तथा थोडा 
सा खोया मिले हुए पेडे आदि ही होते है । फलो में बेर, कैत, ठौकाट, आम आदि 
मौसम के फल ही मिलते है । 

ये तो विशेष मेले होते ह है,इनके अतिरिवत सप्ताह मे एक दिन या दो दिन पेठ 
भरती है। यद्यपि ये उस समय की याद दिलाती है जिस समय बडे-बडे बाजारों 
का अभाव था । ग्रामवासी अपना-अपना सामान सप्ताह भर बनाते थे और एक 
दिन निकट के कस्बे या शहर मे बेचने जाते थे। लोग पेठ में अपना-अपना सामान 
बेच कर अपनी आवश्यकता का दूसरा सामान ले जा ते थे। इसी बहाने पैठ मे दूसरे 
ग्राम के लोगो से भी मिलना हो जाता था । छोग अप ने सम्पकक बढाते थे। 


यदि अब हम घरेल मनोरजनो पर दृष्टिपात करे तो हम पायेगे कि उनमे 
विशेषत* चौपड, जुआ तया शतरज ही है। ताश भी खेला जाता है, किन्तु शतरज 
और ताश अधिक नही खेला जाता । समाज में शतरज को इतना भी महत्व प्राप्त 
होने का कारण मुसलमाती प्रभाव ही है । ताश के खेलो मे तिपत्ती, पत्ता माँग, 
कोट-पीस, दो-तीन-पॉच, चौकडी, लॉघ, छक्वाडी तथा अन्चा-साझझी ही अधिक 
प्रचलित है । 


बच्चों के मनोरजन में चोर-सिपाही घाई-मिच्चा, तडीमार, कबड्डी, कोडा 
जमालशाही, अटटी बट्टी टीलो आदि ही आते है। बडो के खेलो मे कबड्डी, रस्सा- 
कशी, लाठी चलाना, घुडसवारी करता आदि है। इस प्रकार हम कह सकते है कि 
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इस प्रदेश के मगोरजन गिनती मे बहुत अधिक नही है, परन्तु उनके जीवन तथा 
स्वभाव के समान सहज और सरल है । 


मेले, त्यौहारों तथा अन्य उत्सवो' का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही ये 
लोक-म।नव के लिए मनोरजन केः माध्यम भी है । ये लोकमानव की सस्क्ृति की 
स्वास है तथा उनकी आस्था के स्तम्भ है । खडीबोली प्रदेश के अतिरिक्त यदि हम 
भारत की अन्य सस्क्ृतियों पर भी दृष्टिपात करे तो भी हम इस कथन को अक्षरश: 
सत्य पायेगे। सबसे पूर्व हम खडीबोली प्रदेश मे होने वाले मेले का विवेचन करेगे। 
इस प्रदेश मे विभिन्न त्यौहारो तथा अवसरो पर अनेक मेले हुआ करते है जिनसे 
लोक-समाज का अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है । इन मेलो में इस वर्ग की घामिक 
भावनाएं, विश्वास तथा सिद्ध पुरुषों के प्रति अपार आदर को, भावना समाहित 
रहती है। गजेटियर के अनुसार हम खडीबोलां प्रदेश मे होने वाले मुख्य मेलो का 
उल्लेख जिलो के अनुसार ही कर रहे है --- 


मेरठ जिला-- 

मेला स्थान समय 

नौचन्दी मेरठ चेत्र की दोइज से अथवा 

(घोडो का मेला) होली के बाद दूसरे इतवार 

से आरम्म होता है । 

तिलहैडी मेरठ होली के बाद 

(घाट का मेला ) (सूरजक्‌ड के पास) 

रामलीला मेरठ पितृपक्ष के बाद क्वार में 
हापुड और सब जगह दशहरे तक 

छडियो का मेला सब जगह सावन 


शिवरात्रि का मेला पुरा ग्राम (मेरठ) 
(परसराय का मन्दिर फागुन 
हिडन नदी पर ) 


बूढा बाबू खेकडा, सरवना चैत्र सुदी २-६ 

जैनियो का मेला (हस्तिनापुर मेरठ ) कातिक 

फीसा सन्त बागपत (मेरठ) फागुन 

कालिका देवी गाजियाबाद चेत्रदी ७ से १० तक 


सती पूजा ; बेसाख सुदी ५ 
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देवी पूजा 


गगास्नान 

रथयात्रा 

मुज़पफफरनगर जिला-- 
मेला 

घाट का मेला 


शरै 


गैर 


छड़ियो का मेला 


गुग्गापीर 

ह 
सरवर 
मस्तानशाह 
जाहर दीवान 
बूढा बाबू 
जटाशकर महादेव 
ख्वाजा जिश्त, 
देवी 
चेहलम 
उसे हजरतशाह 
उसे इमाम साहब 
उर्स जनत शरीफ 
पीर बहरम 
निसार अली मेला 
उसे गूरीब शाह 
पियारे जी 


सब स्थान पर 


गढमुक्तेद्वर (मेरठ) 
मेरठ 


स्थान 
मुजफ्फरनगर 


(बभनौली गॉव ) श्यामली हे 


जौली जानसठ 

मुजफ्फ रनगर 
चरथावल 

पुरथापुर 

पुरकाजी 

के राना 

खतौली मे सबसे बडा 
बुबई कला; थाना-मवन 
थाना भवन 

चर थावल 


दूधी हैवतपुर 

बघरा (अमीरनगर ) 
गोरधनपुर दयालपुर 
केराना 

कैराना 

जानसठ 

सिशझ्नाना 

बनत 

जलालाबाद 

बिदोली 

जौली जानसठ 
काधला शिकारपुर 
बृढाना 
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चैत्र तथा क्वार में 
(नवरात्रि से) 
कारतिक पूणिमा 
भादों सुदी १४ 


समय 
चैत्र बदी २ से ९ तक 


7) 


५ 7 


भादो बदी---१ 
भादों बदी--८ 
भादी बद --८ 


जेठ के हर बृहस्पतिवार को 


जेठ का पहला इतवार 
चैत का पहला इतवार 
फागुन बदी --१४ 


# 5 |) लि १ 
« चेत बदी--९ 
मोहरंम--१ १ 


जेठ-असाढ का वुस्पतिवार 
जेठ का दूसरा शक्रवार 


चैत्र बदी---६ 


१२ 


ऊँचे सरावगियों का 


कातिक मेला- 
गगास्तान 


जेठ का दशहरा 


शाकृम्बरी देवी 
रथयात्रा 


सहारनपुर जिला-- 


मेला 


गुग्गापीर 
शाकम्बरी देवी 
चोदस 


पिरान किलय[र 
उर्स कुतुबआलम अब्दुल 


ग्ग्गापीर 


(छडियो का मेला) 


खतोली' 
शुक्रताल 


शक्रताल 
जोली ज।नसठ 
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स्थान 


सहारनपुर 
मृजफ्फरबाद 
देवबन्द 
सडकी 
गगोह 
मानकमाऊ 


सहारनपुर के पास 
(बनियो-अग्रवालो का 


खास सत) 


बाबा काल (नीच जाति का सैनी 


चमार-कहार-गूजर ) 


घाट का मेला 
देवी का मेला 
मकर सक्रान्ति 


'सोमवती अमावस्या 
कातकी गगास्नान 
जेठ का दशहरा 


बेसाखी 
चडी चौदस 


कुम्म, अद्धंकम्म 


जैनियों का मेला 


अनन्त चौदस 


देवबन्द 
है क। 

हरिद्वार 

हरिद्वार 


जैज 


जैज 


ज्वालापुर 
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चेत्र 
कातिक पूणिमा 


जेठ की दशमी 
अबाढ सुदी--१ 
भादों सुदी--१४ 


पमय 


भादों बदी--१० 
क्वार सुदी--१३ 
चेत सुदी--१४ 


भादो में 


अप्रैल में 
चेत्र में 
१४ जनवरी 
माघ 
कातिक पुणिमा 
जेठ 
बैसाख 
३2 
बेसाख मे छठे और 
बा रहवे वर्ष 


खडीबोली की लछोक-सस्कृति ४१्क्के 


बिजनोर जिला--- 


मेला स्थान समय 

बूढा बाबू बिजनौर भादों बदी २ 

गगास्तान दारानगर गज कातिक पृणिमा 

नेजा वाले सलर चेत का आखिरी बुधवार 
छीपियो का मेला मडावर चेत शुदी ७-८ 

देवी का मेला अफजलगढ क्वार बदी ७ 

बलदेव का मेला ध क्वार बदी ६ 

छडी जाहर दीवान धामपुर सावन सुदी ७ 


इन मेलो के अतिरिक्त और भी छोट-छोटे मेले समय-समय पर होते रहते 
है। ऐसे मेलो मे मुजपफरनगर का डल्ल देवता का मेला भी आता है । जो कुछ 
ही वर्षो से नागपचमी पर होने लगा है। यह मुजफ्फरनगर के पश्चिम मे काली नदी 
के पार एक टीले पर होता है । 
घटलूनी के मेले के नाम से एक चूडियो का मेला भी यहाँ पर होता है। यह 
भी अपनी ही तरह का होता है। भिन्न-भिन्न स्थानों पर मासिक, पाक्षिक तथा 
साप्ताहिक पेठ होती है। हमने यहाँ पर मुख्य मेले दिये है। जो मेले है उनमे दशहरा, 
गगास्तान, नौचदी, शाकुम्बरी देवी, कुम्म, पुरा का मेला तथा चडी चौदस आदि 
के मेले कुछ जातिगत तथा स्थानीय त्यौहारगत भी है। उदाहरण के लिए---मडावर 
का छिपियो का मेला, देवबन्द का चौदस ( चमार चौदस ) का मेला, सहारनपुर 
का ग्ग्गापीर का मेला, अग्रवारू बतियो का मेला (बाबा काल का सेला) । 
यह निम्नजाति चमार, कुम्हार, गडरियो आदि का मेला है। इसी प्रकार 
खतौली में चेतबदी को सरावगी बनिये ( जैनियो ) का मेला होता है। 
ये सब मेले जातिगत मेलो के अन्तर्गत आते है । स्थानीय मेलो मे तो मुसलमानों 
के जितने भी मेले है वो सब स्थानीय ही है । इन मेलो का मुख्य ध्वेय 
स्थानीय लोगो के द्वारा सिद्ध पुरखों के प्रति सम्मान प्रकट करना ही है। ऐसे मेले 
में पिरान-किलीयर का मेला, गंगोह का उर्से, कैराने झिझ्ाने, जोली जानसठ आदि 
के उर्स आते है। प्रान कलियर के पीर की मान्यता भी बहुत दूर-दूर तक है । इसको 
हिन्दू भी समान रूप से मानते है। नौचन्दी भी इसी प्रकार के मेले मे है। नौचन्दी का 
मेला हिन्दुजो तथा मुसलमानों दोनों ही की धामिक भावना का सचिस्थल है । 
दोनों सस्क्ृतियाँ किस प्रकार समानान्तर रूप मे विकसित हुई है, इसका प्रतीक हे । 
हिन्दू इसे यू गो-प्राचीन चण्डीदेवी के मन्दिर के उपलक्ष्य मे मानते है और मुसलमान 
बाले-मियाँ के मज़ार के कारण पाक मानते हैं । हजारो वर्ष पूर्व ये नवचन्डी का 


४१४ खडीबोली का लोक-साहित्य 


मन्दिर था किन्तु ११९१ मे मेरठ पर आक्रमण के समय मे क॒तुब॒ुद्दीन ऐबक ने 
उसे तुडवा दिया । कुछ वर्ष बाद अकबर के शासन काल में उसकी रानी 
जोधाबाई ने मन्दिर का पुननिर्माण कराया। तत्पश्चात्‌ यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगने 
लगा । मुसलमान गाजी सलार मसूद की याद मे इस मेले को मनाते है । गाजी- 
सय्यद सलार मसूद जिन्हे बाले मियाँ भी कहा जाता है, एक मुस्लिम जनरल थे। 
सयोग से बाले मियाँ की पुण्य-तिथि भी' चैत्र के नवरात्र में पडती है। इस प्रकार 
भगवती चण्डी का पूजा उत्सव तथा बाले मियाँ की पुण्यतिथि का समारोह एक ही 
स्थल पर हजारो हिन्दुओ तथा' मसलमानो को एक साथ एकत्र कर देता है । मेला 
क्षेत्र मे एक विशाल मैदान मे घोडो का भारी मेला रूगता है। किसी समय मे 
नौचन्दी मे ला घोडो के लिये देश भर मे प्रसिद्ध था । 

हिन्दुओ के धामिक मेले भी है। हिन्दुओ के भी कुछ मेले इस प्रकार के है जो 
ग्राम तथा उस स्थान के पवित्र सन्‍्त तथा सिद्ध पुरुष के सम्मान में मनाते है। इस' 
प्रकार के मेलो में बुढाने का पियारे जी का मेला, सहारनपुर का बाबू काल का 
मेला तथा बागपत के फीसा सत का मेला आता है। 

ग्ग्गापीर, बूढाबाबू, छडियो का मेला, उछाव, घाट का मेला तथा देवी के मेले 
इस प्रदेश मे सब ही स्थानों पर होते है। इन पक्तियो मे यद्यपि' हमने मेलो का यथा- 
सामथ्य वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया है परन्तु फिर भी यहाँ की मिश्रित छोक- 
सस्क्ृति के समान यहाँ के मेले भी मिले-जुले है। इन मेलो को अलग-अलग पक्तियों 
में खडा करके प्रस्तुत नही किया जा सकता। अलूग-अछरूग पक्तियो में भी कोई-कोई 
मेला फिर-फिर आ गया है क्योकि उसका स्थान उस पक्ति मे उतना ही महत्वपूर्ण 


है । 


..प्ररिशिष्ट 


सहायक- ग्रन्थ सूची 


हिन्दो 


१ अवधी लोकगीत और परम्परा इन्दूप्रकाश पाण्डेय, 
रामनारायणलाल,प्रयाग, १९५७ 
२ आदि हिन्दी की कहानियों और राहुल सॉक़त्यायन, राहुल पुस्तक- 


गीते प्रतिष्ठान, पठना, १९५२ 
३ ईसुरी की फागे ईसुरी कवि (भाग १) सपादक-- 
कृष्णानन्द गुप्त टीकमगढ़ 
४ उत्तरप्रदेश के लोकगीत भगवती सिह बधौतिया, ओकार प्रेस, 
प्रयाग, १९५८ 
५ उत्तरप्रदेश के लोकगीत सपादित--उत्तरप्रदेश, सूचना विभाग, 


लखनऊ १८८१ शक 
६. उत्तरभारत की लोक-कथाएं सावित्री देवी वर्मा 
भाग--१, २, रे 
७ कनउजी लोकगीत * सतराम अनिल, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
लखनऊ ११९५७ ई० 
८ कविता कौमुदी, भाग ५ . रामनरेश त्रिपाठी 
९. कविता कौमुदी : भाग ३: राभनरेश त्रिपाठी, नवनीत प्रकाशन, 


(ग्राम-गीत ) बम्बई १९५५ ई०9 
१० कहावतो की कहानियाँ + महावीरप्रसाद पोद्दार, सत्साहित्य- 
प्रकाशन, १९५५ ई० 
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पुत्र-जन्म संबंधी एवं विवाहादिक अन्य गीत 


मनरजना 


ऐरी ननद भावज पाणी को चाल्ली सनरजना 

ऐरी नणदल म्‌खडा देवखे, अहो मनरजना 

जो भाबों तुम ललना जनमोगोी, अहो मनरजना 

तो हमसे क्‍या दोगगी नेग, अहो सनरजना 

कोई देगगे गले का हार, अहो मनरजना 

कोई देगगे गले की तिलडी, अहो मनरजना | 

कोई पत्तिया भर घर को आई, अहो मनरजना 

कोई होय पडे नन्‍्दलाल, अहो मनरजना 

कोई होले से गाओ बियाही, अहो मनरजना 

कोई नणद सुन दौडी आवदे, अहो सनरजना 

बाजन का बाज्जा सुनके, नणदल आई 

कोई ल्याओ हमारी होड, अहो मनरजना 

कोई क सी तुम्हारी तिलडी, कोई कसा गले का हार 
अहो मनरजना 

कोई पलडे से झूलल्‍्ले अहो मनरजना 

कोई ललना को लेआ खिलाय--अहो मनरजर्ता 

कोई ले गई हठीली रूलना, घर ऑगन ना सुहाय 

दे जा दे जा हठीली लूलना, कोई ले जा गले का हार 
अहो मनरजना 

कोई हलकी गढा दो तिलडी, कोई हलका गले का हार 
अही मनरजना 

पहर ओढ अगना ठाढी, कोई मुख भर दे आसीस 
अहो मनरजना 
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पेरो पडती के तोड लई तिलडी, मिलती का तोड़ लिया हार 


अहो मनरजना 
राजा देखी हमारी चतुराई--पचो मे नाक कटाई 
अहो मनरजना 
राजा देखी हमारो चतुराई, पेरो पडती का तोड लाईं हार 
अहो मनरजना 
गोरी कुछ ना करी चतुराई, पचो से नाक कटाई 
अहो मनरजना 


भाव्यों तुम भी पीहर जाना, कोई लाना बेल का सींग 
कोई तुम भी गधे चढ़ जाओ, अहो मनरजना 


बढ़े बाबा 


[यह विवाह, शादी, पुत्रजन्म आदि मगर अवसरो पर गाया जाता है] 


स्थामी स्थामडा रंग लाबे बढ़ा बाबू 

स्थामी काहे का पोलडिया (रोटी) काहे का साग्ग (साग) 
स्थासी सदा की पोलडिया, बथुये का साग्ग 

स्यामी है कोई जोगीडा, जो हिरना मारे मिडासे 
एक से आखत, एक से बाखत एक में बढ़ा बाबू 
स्यामी जो की पोलडिय्ना, हिरने का सास 

ए परोस्से मेरी सदा रे सुहाग्गण जी से बुड॒ढए बाब्‌ 
मेरी सास ननद, सेरी बगड पडोस्सन 

सन्‌ उठ बोल्ली ते यू पथ धाया चोरी 

मैने पूत बहू के कारन, सैने धोय जमाई के कारन 
भटया भतीज्जो के कारन, सिर साहब के कारन 
मैने यो पथ चोरी धाया, घर भीतर सैने आवत देकखी 
थौय बहुओ पुत बहुओ की जोडी 

चोबारे मैने चढती देकूखी, धोय जमूमाइयो की जोड़ी 
सेरी सास ननद मेरी बगड पडौस्सन पडी झक मारो 
मेने यो पथ धाथा चोरी, धीय जमसाइयो के कारन 


इसी अवसर पर भूमिया' का गीत भी गाते है-- 
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लीपूपी पोत्ती गोबरी खेडे की भूमिया 

ऐरी कोई चन्दन जड़े है किवाड खेंडे की भूमिया 

गले जनेऊ पाठका ऐजी कोई सस्तक तिलक चढाय 
हो जग साँचे भूमिया 

गले जनेऊ पाटका, खेडे की भूमिया 

पावो चित्ती पॉवरी खेडे की भूमिया 

ऐजी कोई सोरठ री तलवार--खेडें की भूमिया 

जिन खेडो पे तुम फिरो, खेंडे के भूमिया 

एऐजो कोई व्हों क्यूँ चौकीदार जी 

जिन खेडो पे तुम फिरो ऐ खेडे के भूमिया 

धीयो का माई बाप, ऐजी कोई बहुओ का लूगवाड 
खेडे की भूमिया 

धीय रगाओ चूदडी, ऐजी खेडे के भूमसिया 

ऐजी कोई बहुओ के दकखन चीर, हो जग सॉंचे भूमिया 


महामाई का गीत 


महामाई तू मेरी जगतार 
आनन्‍्दी माई तू मेरी जगतार 
रानी जोहड पे घर तेरा 
रानी ठडे झोल्ले दीज, महामाई 
रानी ऑबो तले घर तेरा, रानी सब डाली फल दीज 
महामाई तू मेरी जगतार 
रानी थाली मे एकमेली, सहामाई की बॉकी ह॒वेल्ली 
रानी को थाली मेरे बतास्से, महामाई के वे हो तमास्से 
रानी थाली से एक अध्या महामाई का फिरे पियादा 
महामाई तू मेरी जगतार 


चावण 


चवन्डा दूध बिलोबे री चवन्डा 
काहे के तेरा रही से कडा 
काहे को तेरा हडा री चवन्‍्डा 
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अनन्द छन्द के रही से कडा, मा ) की तेरो हॉडी चवन्डा 
चवन्डा दूध बिलोबे री 
अनन चनन के तेरे हेरे 
सरही गऊ का दूध रो चवन्‍न्डा 
चवन्डा दूध बिलोबे जी 


[ भूमिया पर जाकर तीनो साथ पूर्जे जाते है--चावण को बहन मानते है, 
भूमिया को भइया तथा महामाई को अगवानी । | 

इसके बाद विवाह के अवसर पर ही सत्ती के गीत भी गाये जाते है जो इस 
प्रकार है. +- 


बडे बगड से सत्ती निकली भरो रे 

भरे गोबर की हेल, 

गोबर छिटका भूं पडा, सो धरती ने लिया है सिभाल 

चोथ्थे, पॉचवे बगड़, से सत्ती आई, 

आग छिटकी भूं पडी, आग मेरी जी 

कोई धरती ने लिया हैं बिजोख, ' 

“छठे बगड से, सातवें बगड से अपने पुरखन के साथ 

सेहदी, बिछी, रोली, चन्दडी, स्याही, 

सुरमा कलावे बिछुओ, अतवट सब रग लाई 

उठो जी बहु बे टियो मॉग लो, तुमारा सत्ती ने भरा है सिगार 
भरो ने भरा है 

दूसरे गवॉ के गोहरे, भेस्सें 

भूरी भस बिकऊ 

उठो जी मोल करो, तुम्हारी सत्ती रकखा सो 

जिनके सोसठ घी च्‌बे कोई वो क्य्‌ रुकखो ख 

मेहदी, बिन्दी कलाबे, सब रग दियो जी 

मेरे भइया ग्वाललिया दो लकडी चुग दे 

मेरी मेन सहासती, दो ही चार जो ले 

सारा बत्तलड तेरे बाबल का देस 


२ चमक कर वुमाना । 


प्रिशिष्ट ४३३९ 


मेरे भदया ढोलिया, गुहरा ढोल बजाय, सघरा" ढोल बजी 
साय कहै धी सासरे, कोई सास कहे पौसाले 


हनुमान जी का जागरण-गीत 


हनमान हर के प्यारे 

कोन तेरी माता, कौन पिता है, किन तेरा नाम धरा है 
अजनी माता, पवन पिता है, उन मेरा नाम धरा है 
मै तुझे बुझू हे हनसनन्‍्ता क्या तुम्हारी बल भेट 

सवा मन का सवा रोट हमारा सवा गज का लगोद्टा 
सवा रुपया बल भेंट का, इक्कीस पान्‍तो का बीड 
इकक्‍्क्रीस लौंग का जोडा 

जिनमे इतता न होवे हनुमन्‍्ता वे कैसे सवारे 

जिन प॑ इतना ना हो मेरी सखिया 

हाथ जोडो विनती करो 

सवा पॉँच सेर का रोटठ तुम्हारा 

सवा पैसा बलभेट, एक पान का बीडा, एक लोग का जोडा 
सवा पाव का रोट तुम्हारा, सवा पैसा बलभेंट 

एक पान का बीडा, एक लोग का जोडा[ 

सवा सूटठी का रोट तुम्हारा, सवा पैसा बलसेंट 

एक पान का बीडा, एक रछोग का जोड़ा 


देवता का जागरण-गीत 


क्या तू बास्समन क्‍या तू बनेनी 

क्या तू बेदंठी राव की री 

ना मैं बास्मन, ना सै बणेती, ना में बेदटी राव की री 
घुरसल सल्याणे की सकल बडाई 

छज्जो बैठी तप करूँ जी 





१ धीरेसे । २ पीहर-माँ के घर। ३, शरदपूर्णिमा से पहले मेरठ जिले के पास एक जात 


लगती है, दत कथा प्रचलित है कि एक अविवाहिता कन्या सती हो गई था । 


श्८ 
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एक दसडी का मैने घिरत मंगाया 
आई कढाई सो किये जी 


भात 


[ यह बडा भात कहलाता है और सब से पहिले इसे गाते है] 


दो जने मेरे पिया मत आबवे, 

धन मोढे पिया पालने 

थारा खता होना मेरे पिया हमे ना सहावे 
म्हारा पीहर दूर बसे 

थारे पीहर मेरी धन लिख भेज्जु 
राजदुलारे तेरे भातिये 

थारी चिद॒ठी मेरे पिया रही डाल 
महारा सदेशा दूर गया 

इब देवखा मेरी धन तेरा बीर 
सुनरा को गहना गढवात्ता 

इब देक्खा सेरी धन तेरा बीर 
बजाज्जे मे कपडा सिलवात्ता 

इब देकवा मेरी धन तेरा बौर 
ठठेरं के बरतन बिसवात्ता 

इब देवखा मेरी धन तेरा बीर 
जडिये के गहना जडवात्ता 

इब देक्खा सेरी धन तेरा दौर 

पटवे के गहना बिलवात्ता 

इब आये भाई जो ठीक दुपहरी 
तम्बू ताने मेरे बड तले 

क्या तोर भाई मुगल पठान 

क्या बनजार उतरे 

ना हम मेरो बोबबो मुगलपठान 
ना बनजारे उतरे 

हम कहिये ऐ बोबबो 'सुलक्षणा' के बीर 
बेंदसिनत्र' के बड़े भातिया 
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धर्मंमित्र” के बडे भातिया 
“विश्वासित्र' के बडे भातिया 
शकनन्‍्तला' के बडे भातिया 

इंब लगी रे भाई जाय ढोल बजाय 
अपना परियर” जोड के 

इब पहले र॑ सेरा सुसर पहरा 
ससुर समेत्ती सास को पहरा 

इब दुज्ज रे सेरा जेठ पहरा 
जेठ जिठानी जिठौत को 

इब तिज्जे रे मेरा देवर पहरा 
देवर दुरानी देरोत को. 

डुब चोत्थे सेरा नन्‍दोई पहरा-- 
नन्‍्दोई, नन्‍्द, नन्‍दौत को - 

सबसे पिच्छे रे अपणी बहण पहरा 
बहण बहनोई अपने भान्‍्जे को. - 
इब पहरा रे सेरा सब परवार--- 
खडी लखावे मेरी गोतना 

इब जाऊँ बोब्बों बजाज्ज की दुकान 
आऊँ पहराऊ तेरी गोतना 

इब जिम्मो तेरी गोतना 

इब जिम्मो रे सेरे देवर जेंठ 
पत्तल चाटटे मेरे भातिए 

इब भाग्गो रे, मेरे भाई जावे आध्धी रात 
म्‌स्‍सल दे लिया कॉछ मे 

सेरा म्‌स्सल माई जाये देता जा 
दुरानी जिठानी का साझला 


सीठने 


“तू तो 'प्रेम' पतला, तेरी जोरू मोटटी 
आप खाब घी च्‌रमा, तुझे जो की रोटटी 





३, परि वा र। 
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आप सोवे सुख सेज पे, तुझे दूटटी खदोल्ली 
ऐसा काला तू बना रे प्रेम, जेसी उडद की दाल 
दाल हो तो धोय लू, तेरा रंग न धोया जाय रे 


बरातियो पर ब्यग्य 

हमने बुलाये सुथरे सयरे, सूडे मूडे आये री 
हमने बलाये रूम्बे लम्बे, सोटें नाटे आये री 
हमने बुलाये बडे घरो के, ओच्छे ओच्छे आये री 
हमने बुलाये गोरे गोरे, काले काले आये री 
हमने बुलाये हाथी के होहे, गधे चढ के आये री 
छाज का चेवर डलाया, झाड का है सेहरा जी 


/िफु 


बरातियो को खिलाते समय 


माँ तुम्हारी नठनी, बाप तुम्हारा नदुआ जी 
तुम सारे भाई बनजारे, बहन तुम्हारी बॉदियों सी जी 


लडकी के बिदा का गीत 

जिद्दिन लाड्डो तेरा जनम हुआ है, जनम हुआ है 

हुई है बजर की रात 
पहरे बाले लाडडो सो गये, लग गये चन्दन किवाड 
ट्टूटे खठोल्ले तेरी अम्मा पौढे, बावल गहर गस्भीर 
गूड की पात तेरी अम्मा पीवे, टका भी खरचा ना जाय 
सौसठ दिवले बिटिया बाल धरे हैं, 

तब भी तो गहन अधेर 

जिस दिन लल्ला तेरा जनम हुआ है, हुईं है सूरत की रात 
सूतो के पछग लल्ला अस्मा भी पौदे, सुरभि का घिरत सगाय 
ब्रे की पात तेरी अस्मा तो पीव, बाबल लटावे दाम 
एक दिवला रे लल्ला बाल घरा है, चारो हो खूट उजाला 
जिद्दिन लल्ला तेरा जनम हुआ है, हुई है सुरत की रात 
पेट भी सून्‍्ता, ऑग्यन भी सून्‍ता लाड्डो, चली बादल घर त्याग 
घर मे तो उसके बाबर रोवे, अम्मा बहन उदास 
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कोठ से निकली फ्लकिया, निकली पलकिया 
आम नीचे से निकला डोला, भइया ने खाई है पछाड 

कोयल शब्द सू नाई 
खेल क्यू ना ले लाड्डो, कौले की गुडिया 
मिल क्यू ना ले सग की सहेली 
केसे खेल रे बाबा कौले की गुडिया 
अब कैसे मिल लू सग की सहेली 
सास के जाये ने झगडा है डाला, अब नही मिलनहार जी 
माय कहे बेटी नित उठ आइपो, बाबर कहे छठे मास 
भइपा कहे बीबी, काज परोजन, या भतीजे के काज 
क्या आई रे बाबा काज प्रोजन या भाभी के जाये 
क्या आई रे बाबा सावन की तीजो, 

क्या रे भतीज्जो के ब्याहे 
डोले के पीछे बाबा भी चलिया, रथ पकडा है डॉड 
मेरी तो बेठी रे समधी के सहलो की बॉदी, 

हम बढे तेरे गुलाम 
ऐसा बोल ना बोल मेरे लायक समधी 
तुम्हारी तो बेटी मेरे महलो की रानी, 

तुम हमारे सिर के ताज 
लटुआ खेलत बीरन छोडे, अब भेत्ना भई पराई रे 
महल तले त॑ निकली परूकिया, तो कोमल शब्द सूनाये रे 
अब काहे बोले बन की कोयलिया, 

मैन्ने छोडा बाबल का देस रे 
हे अगुल्षि पकड छोटा बीरन रोवे, 

अब भैन्ना भई पराई रे 
जा सिदरा" के कारन बाबल, छोड देस तुमारा रे 

भेत्रा भई - 
धनवाला दोन्‍्हा, |दहेजवाला दीन्‍्हा, 

दीन्‍्हीं बच्छा सग गाय रे 
बाबल ने दीन्हा अन्धड सोन्‍्ता, अस्‍्मा ने दोन्‍्हा अन्धड दहेज 





२. सुद्दाग । हि 
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एक न दीन्‍्हीं बाबल गगाजल झारी 
रूठा जाये दामाद रे--भेन्ना 
जा सिदरा के कारन बाबल, छोडा देस तुमारा रे 
अब भेन्‍ना भई पराई रे, 
धनवाला दीन्‍्हा, दहेजवाला दीन्हा, 
दीन्‍्हीं बच्छा सग गाय रे, 
बाबा ने दीन्हा अन्धड सोज्ना 
अम्मा ने दीन्हा अन्धड दहेज 
एक न दोन्‍्ही बाबल सिर की जो कघिया 
सास ननद के सहे बोल रे, 
जा सिदरा के कारन बाबल, छोडा देस तुमारा रे 


बधावा [बेट, बिदा के बाद यह गाते हे ] 


बधावा सरवती” की कोख 
बधावे रे मे बेल गई 
जिसने जाया “बेदमित्र' पूत 
बधावा रे « 
इसी प्रकार सभी बेटे, बहुओ का तथा लडकियों का नाम लेते है तथा 
सब टेहले बन्द होने के समय बडाई गाते हैं जो इस प्रकार है-- 
सोन्ने की म्हारे वेदमित्र' थारी कलम 
रुप्पे! की दवात 
लिक्‍क्खा करो बादसाहो, उमराबो सा 
धत्मि जननी थारी माँ 


[ जितने लडके हो उनके नाम लेना ] 


बडाई [यह आजाद का ही एक रूप है] 


थार सहारे चन्द्रभान बार से 
बेदमित्र-धमंसित्र बार से 
नीम झलारे ले 








२, घर में। २. चांदी । 
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आँगगन डौल खडौलना तपे 
बेट्‌टो पोत्तो का सुख देख 
चौरां सिलाॉने जांते समय 
[ लडकी के विवाह के पदरचात्‌ सब टहले बन्द करते है तथा मडप के नीचे 
की हवन की राख आदि सब वस्तुएं ले जाकर--जोहड या नदी मे सिला देते हैं। 
इस। समय स्त्रियाँ यह गीत गाती है ] 
खडी महल पे कोडडा सिवारू थी-- 
राजा जी का पाला तोत्ता जुग जुग देवखे जी 
उड जा रे तोत्ते राजा धोरे जइयो 
मेरे मरम की तोत्ते राजा को सुनाइयो रे 
खडी महल पे बिछी सवारूँ थी 
[नेकलिस, घडियाँ, पायल, चुन्दरी आदि सभी आभूषणो का नाम लेते है| 
धूप पडे री मेरा कोडडा तपे 
चिरे वाले असल ड॒पट॒टे की छा करे 
छॉय करे री हमे जाड्डा लगे 
दिल्ली मे लडे अगरेज--मेरठ में मेरा जेठ लडे 
छज्जो पे लूड छोटी सौंक, हजारी रे बलमा बणज करे 
[ बिदी, टीक्का, आदि सभी आमूषणो का नाम लेते है | 


गौनां सबधी गीत 
मेरी काली चोदटी ऊण की धरी पुरानी होय 
जिब देक्ख्‌ जिब रोय पड! मेरा कद मुकलावा होय 
मेरे साथ को छोरियाँ गोडडो मे लाल खिलाव 
जा मेरे बेट्‌टा, जा मेरे बेट्टा, सासरे की राणी 
दाल रॉकी फुलने पोये, आल्लू की तरकारी 
ओ आज्जपर जिज्जा जीमने, जिमसांबवे छोटटी साली 
ताई चाच्ची तोहल दिखावे, मा दिखावे दूल 
बडी भावज ने चाव रूग रह्या, बन्दरवार सवारे 
जा मेरी बेदठी जा मेरी बेटटी, सासरे की राह 
दरवाज्ज मे यू रथ थम, देक्खें मेरा बाप जिमाई 
सारी छोरी कट्ठी होय के, गई सोम के भार 
कौल्ली भर के रोवण लाग्गी, म्हारा कदी कदी का प्यार 
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रोया नी करते, रोया नी करते 
जा मेरी बेटटी, जा मेरी बेदूटी, रोया नी करते 
सो बाप्पो का लीया दीया खोद्या नी करते । 


जवानी सनन न सच्नावे जेसे अगरेज्जो का राज 
लिख लिख चिट््‌ठ सुसरे प॑ भेज्जू सुनो सुसर मेरी बात--जवान्नी . 
गोने का गुड जल्दी भेजो पीहर डटा ना जा--जवानी . 
सुनो बहुअल मेरी बात, बेटा मेरा पढे फारसी 
चार महीने गम खा, जवाजन्नी सनन न . 
लिख लिख चिठिया जेट्ठा प॑ भेजती--सुनो बहुआ 
लिख लिख चिठिया सइया प॑ भेजती--सुनो सइयां 
हम तो पढे है इसक्ल से, 
तुम ओर ब्या कर लो--जवान्नी . 
वृद्ध की मृत्यु पर उलाहणी 
आए हुए बड़ढे का मरना, हरी हरी बोल 
तेरे बेटे मूड सडाइयो, बुढ़ड़े का मरना 
बहुओँ खेस खिडाइयो री, के हरी हरी बोल 
पोत्ते चवर हुलाइयो धेवते सख बजाइयो 
बुढढहे का सरना-- 
बेटटी सीस धुनाइया नीं 
बागो बीच उतारियों, बुढढे का मरना 
ए कोन परी परमात्मा रे, हरी हरी बोल 
गऊभो दान कराइयाॉ 
स्रग बिसान चढाइयाॉ, बुढ़ढे का मरना . . 
चन्दन चिता चढाइयाँ गंगाजल ले नह॒रूाइयो री, 
हरी हरी बोल 
फूलो का हार चढाइयो, गुलाल अबीर उडाइयो, 
बुढढे का मरता . 
इसी समय का एक अन्य गीत -- 
अर धुर दिल्ली से आइयो बे, झमक रही फोजे 
अर काहे का तेरा सॉतरा वे, झमक रहो फौजे 
ऐ फूल्लों का मेरा साँतरा वै, झमक रही फौजें 
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[जिसका पति मरा है, उसी स्त्री का नाम लेते है।] 


ए काइटो का मेरा सातरा वे, झमक रही फोजे 
ए काहे बाड बधाइय वे, झसक रही फोज 

ए लोग्गो बाड बधाइयो वे, झमक रही फ़ोजे 

ए पान्‍तो छप्पर छवाइया वे, झमक रही फोजें 
ए मखमल दरी मगाइयो वे, झमक रही फोजे 

ए सात्तों बाज्जे बाज्ज रे, झसक रही फौजे 
ए भर बजारो निकले वे, झमक रहो फो्जे 
ए लोग सहाजन बचे वे, झम्तक रही फोजें 
ए कोण मरा धर्मात्सा वे, झ्षमक रही 

ए कोण ह॒त्यारी री, झमक रही 

'ए गोडडा देकर मारिया रे झमक रही - 
ए गगा क्लारे तारियाँ रे --झमक रही 
अरे जल का लिया अधार--झसक रही. 
छ सोत्ती का दान कराइया र--झमक रही «.- 
ए सोझे तॉब्बे का दान कराइया रे 

ए गईएं दान कराइया रे--झमक रही. 

ए भू रुखा करके सारा रे 

ए बहुओ खेस खिडाइयों रे 

ए बहुओ को रोना ना आदें 

ए बेटटो मूड मुडाइयो रे 

तेरी बहुओ की रोबे बलाय 

एक पोत्तों चेंचर डलाइयो 

घेवतो सख्व बजाइयो 


4 


भजन---गगा का 
गगे तू मोहे सिल ले, सोहे मिल ले मेरो साँ 
गगा तू झोहे 
हाथ में लोदटा, बगल में धोत्ती, सखियों बुलावन जायें 
मोहे मिल ले . « 
कपडे उतार धरे री पाल पे, जल मे डोब्बा है पैर 
गगे त्‌ सोहे 


४४२ खडीबोली का लोक-सा हित्य 


पहली गुचकी मारी गगे सइया, कटे जनम के पाप 
गुगे तू मोहे .. 
इृज्जी गुच्की मारी गगे मइया झड झड पडे है 
गगे तू मोहे. . « 
तोज्जी गुचकी मारी गगा महया 
पितरो की मौत, सखी सहेलियो की मौत 
गगा तू मोहे. . . 


देव उठावनी एकादशी' 
उठ नारायण बेठ नारायण 
चल चने के खेत नारायण 
से बोऊं तु सीच नारायण 
में सीच्चू त्‌ गोड नारायण 
से गोड तु ढो नारायण 
से कादट तू ढो नारायण 
मे ढोऊ तृ गहाये नारायण 
से गहाऊ तू उडाये नारायण 
में उडाऊं तू ठाये नारायण 
कोरा करवा ठडा पानी 
उठो देव पियो पानी 


एकादशी 


बरतो से भारी एजी इकादसी 

जिसके री अगना सुच्च सगम 

नित उठ आधे री गिरधारी एकादशी, सब बरतो से. , . 
जिसके री अगना नेम धरम नी 

उस घर नी आवेंगे म्रारी, सब बरतो मे, 

जिसके री गगा बहत है नाहने को मीरा 

आवबे, गिरधारी अरि एकादशी, सब बरतो से 

जिसके रो अगना मे तुलसी का बिरवा 

सिच्चन को मोरा आवेंगे म्रारी अरि 
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जिसके री अगना गऊँ का खुठा 

अरि बुलाने को मोरा आवे गिरधारी--बरतो मे 
जिसके री अगना सिव का सिवाल्ला 

अरि पूजा को आवबे गिरधारी--बरतो मे « 


इतवार का गीत [उद्यापन करते समय] 


क्या तुन्‍ने पगर से पग सलि धोया 

बेठ के गगा जी के पाले? मेरे राम 

क्या तुन्‍्ने उपले से उपला फोडा--बेठ रसोई के बीच मोरे रास 
क्या तुन्‍्ने फ्टटि थाली मे भोजन दिया, बेठ रसोई के बीच 

क्या तुन्ने सास ननद सताई, क्‍या जिठांन्नी रहौवको" मोर रास 
या तुन्ते अपना पुरख उर्नींदा3, बैठ सहेलियो के बीच मेरे राम 
क्या तुन्‍ते बासनीँ बत्ती बाल्‍ली, सूरज कुड गये मेरे रास 

क्या तुन्‍ने मलिया के बेग्गन चरोये, क्या पनवाडी के पान मोरे राम 
क्या तैन्ने चोखती गऊ बिदासी" चोखती बछडा हटाया मेरे राम 


एकी परछाछती हमको छाग्गा 
गऊ साल में होई मेरे राम 
पड़या-पडत बेगी बुलाओ, 
इनका अरथ बताओ मेरे रास 
सरभी गऊ की गऊ मगाओ, 
नीचे बच्छा च॒क्‍खे मेरे राम 
सोने की सींग चॉदी की खुरियाँ, 
उप्पर पिताम्बर उढाओ मेरे राम 
कासी कटोरा लोहा झारी, अन्न का पुन्न कर दिये दान 
सागर ताल खदाये सपुत्ती , 
तेरा पुन्न ले झिलोरे मेरे रास 
राजा रानी दे परिकरमा, पोकरी जल भरि आया मेरे रास 





१ किनारे । २ मारी । ३ बुराई की | ४ दिन छिपे । ५ हटाई। 


डड४ड खडीबोली का लोक-साहित्य 


बसोडा--माता पूजने का 
आया है चेत सहावना, मेरे मन को रूगा उम्हाओ 
से तो जाऊंगी, ललता की जात को 
ललता का बाग सुहावना और लटक रहे नींबू अनार 
साली गूंद रहे हार और जातियो के गले में पहरा 
ललता का ताल सुहावना और हसा करे है किलोल 
मैं तो जाऊंगी, ललता की जात 
और जाति ये मल मल नहाय रो 
खलता की क्वट सुहावने और झमक रही पनिहार 
और जाति ये पीधचे ठडा नीर मैं तो जाऊँ 
ओर दोध्घड करवा हाथ 
मै तो जाऊंगी ललता की जात को 
ललता का नगर सुहावना और बसे छ तोसो जात री 
आधे मे बाम्भव बाणिये और आधे में महाजन लोग रे 
मैं तो जाऊंगी ललता की जात को 
रूलता का भवन सुहावना 
चौरासी घटा बाज्ज री मे तो जाऊंगी, ललछता की जात को 
ओर गोद झडोले पुत रो और पडो की ललकार री 
ओर पडो की ललूकार री, और नारियरू बतास्से चढाई रो 
ओर छतर पजी (पॉँच पेसे) चढाऊं री 
में तो जाऊगी ललता की जात 
खोलो हो चदन किवाड जी, ओर जाति ये खडे तेरे बार जी 
ओर गोद झडोले पृत रे--मै तो - - 
परस रही परसाय रही, और लो पुत्तर घर आओ री 
दूध अर पूत तुमे भोत रो 


भअजन---चन्रहास 


जल्लादो के हाथ सौंप दिया, घणा करम का हेटटा करके 

बिना खोट क्यूं मारण लाग्गा, बेवारस का बेठटा करके 

जो होत्ता में साहुकारो का बालक, तुम कोण थे हाथ उठावणवाले 
तड़प तडप के मरा करते, गरोब्बो का बस भिटावणवाले 
हिरनाकुस अर कस कहाँ गये, कहाँ गये बेदडे रावणवाले 
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साठ हजार सरग के मर गये, अपने को बडा बतावणवाले 
आवनदपाल खटपाल चले गये ले गयो मौत समेदठा करके 

गरोब आदसी जीओ जाओ, पर दुनिया मे आराम कहों हे ? 

एक बात माता जिब न पुच्छेगी, सेरा चन्दरहास गरलूफाम कहा है 
ऊची पड पड पुच्छेगी बच्चे तेरी हडड़ी चाम कहाँ है 

भेरी माँ को मेरो ल्हास दे दिये, दिल अपणे ने ढेडटा' करके 
दणिया धोखे की टट॒दी, प्रनो का एक बहान्ना रहग्या 

सारणवाले हाथ थासले, एक कास बतलाणा रहष्या 

नो महीने रहयदया माँ के पेट मे, उसका जबर उलाहणा रहव्या 
इकलोत्ता जिब बेददा मरजा, माँ का कडे * ठिकक्‍्कान्ना रहप्या 
जिब कालो बदली उठा करे थी, मन्ने धर मे लकोबे 2 थी जेटठा ४ करके: 
बिना खोट क्यूं सारण छागा, बे बारस" का बेदटा करके 
जललादो के हाथ सोप दिया, घणा करम का हेद॒टा करके 
मारणवाले हाथ थाम ले, आँख काढ के तू मुझे डरा रहा 

से तो भाई आदस देई--पर कीडी ने भो जी है प्पारा 

मेरी खबर वो लेगा जिसने हिरनाकुस को सारा 

एक भजन मे नत्थू लिख दे, शकर ने शकर को तारा 

कहै 'बलवन्त' ध्यान हरी का धरले काय कमा लिया सेट्टा करके 
बिना खोट क्यू मारण छागा, बे वारस का बेट्टा करके 

जल्लादो के हाथ सौप दिया, घणा करम का हेद॒टा करके 


पुरन भगत 


आज तो रे प्रण मासी के बलाब 

आजा रे प्रण हाथ मिला ले 

ते तौं री मास्सी धरम की रो माता 

साता तो पुरण उसने कहै रे 

जिसने पेट पाड के जनसे 

चलते का साफा उतार लिया 

आजण दे उस पिता तेरे ने दो झुठद॒टी दो साच्ची रे लाई 





१ कठोर । २? कहा। ३ छिपाती थी। ४ सबसे बडा लडका होने के कारण (जनविश्वाक्क 
है कि सबके बडे लड़के पर बिजली गिरने का डर रहता है)। ५ विता मां-बाप का । 
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आज तो जी पुरन महलो मे आये 

तौं तू तिरिया झूठ बोलती 

लाल मेरे के दोस लगावे 

कोरा रे कागद महल मंगाया 

लिख कर खट॒टी पे रख दिया तो 

पुरण मल ने ओ बॉच लिया अक री मासी राम दिया चारा 

पुरनमल का म्‌ कर दिया काला 

आग्गे आण्गे डोला झूट परी का, पिच्छे री घोडा प्रन मल का 

चिर भर उंगली म॒गफली से पतली रे पतली हर परी सी 

मोही रे मोरी ऑख डली सी 

लम्बी रे लम्बी नाक सुआ सी 

गोपीचद 

बगड-बिचाल्ले)? चदण चौकक्‍की 

गोपीचद न्‍हाण सजोया हो रास 

छज्जो बेठी अम्मा रोवे उसके ऑस गिरे है राम 

ना कहीं घंटा ना कही बदली बूद कहाँ से आई हो राम 

आग्गस छोड़या पाच्छम छोडया, देस बेहण के पौंहचा राम 

जाये दुआरे अलख जगाई ला माई भिच्छा की जल्दी हो राम 

ले के भिच्छा बॉँदी आई, ले रे जोगो तु भिच्छा हो राम 

तेरे तो हाथ हरगिज भी न लूगा 

लगा बहण चन्दरावल हो राम 

उल्टी फिरके बॉही भिछ्छा ले गई 

मेरे हाथ की ना लेत्ता राम 

भर के थाली कोली चन्दरावल रोई, किसपे छोडे बालक नन्हे 

किसपे कंवारी कन्या हो राम 

घर में छोड्डे बालक नन्हे महलो से कवारी हो कन्या हो राम 

फकिसये छोडडी सोडस राणो, किस पे बुढिया सो माता हो राम 

कपडे पाड_ केस खिडाऊ में बण मे ले जाओ 

जो भेज्ना घर मे केस विडाऊ मे बण मे ले जाऊं 

जब वो भेज्ना महलो से आई, बोरा रमते हो गये हो राम 





२, आंगन के बीच में । 
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कोटडे चढ के देक्व॒ण लाग्गी कहीं ना दिकखे गोपीचन्द बीर 
निच्चे गिर के मर गई है, सहरो में पडी है दुहाई 


अमर कथा 


[यह सबेरे के समय कभी भी गाया जाता है। | 


कहे गबरजा हमे सना दो अमरकथा सिव मेरे पती 
सेल करन को चलो गबरजा रस्ते मे मिल गए नारद मनी 
तेरे पती पे अमर कथा है 
सुनती क्यू ना पारबती 
व्हॉ से चल के आई गबरजा 
शिवशकर ज्ञानी धोरें कहे गबरजा 
सिव जी बोले पारबती से 
ज्ञान तुझे किसने दीना 
कहे गबरजा सिवसकर से 
ज्ञान मेरे गूंझ ने दीना 
बारा बरस ते इन्हीं बनो से 
आज हुईं तस परबीता 
हमी तो रह गये मरन जीवन को 
आप पतोी तसम अमर भये 
अमरनाथ ने अमरकथा की 
अपने दिल से ठहराई 
शेर का रूप धरा सिव जी ने 
दिल भर कर गये मंमाते 
एक हाथ त्रिशुल लिया है 
जनवर सब उडा दीन्‍्हे 
कलाशी काशी के वासी 
उतराखड बासा छाया 
लगा के आस्सन बेंठ गये हें 
उत्तराखड दरस्याने 





१५ आरश्चय चकित । 
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पारबिरस का खेल हुआ 
जब पारबती को जगवाई 
आलस भर के उठी गबरजा 
नाथ में सुनते नहीं पाई 

इन बनो से हम तुम दोनो 
हुकारा किसने दीन्‍्हों 

ध्यान लगाकर देक्खा शिवजी 
इक तोत्ते की बडी रती 
पलक उठा के देकखा सिव जी ने 
क्रोध भया सिव जी के सन से 
एक हाथ त्रिसूल लिया 
तीनलोक में फिरे है तोत्ता 
कही ठिकाना नही पाया 
अपने कोदे व्यास की पत्नी 
उसके म॒ह में समाया 

बारा बरस की रूगी समाधी 
तोत्ता लिकडन नहीं पाया 
व्यासदेव घर पुत्र हुए है 
पुत्र हुए बडे जती सती 
अमरकथा का बड़ा महात्तम 
जो नारी सुनले पावे 

आप तरे और कल को तारे 
फेर जनम नहीं आबे 


भुलने का गीत 


चन्द्रावल ( सावन ) ह 

ननद भावजिया का प्यार, दोनो पाणी को निकली जी 
अब रुत आई मारू बीजण 

बिब्बी कुए पे घडला उतार, फोज पडी वारे मुगलो को 
बिब्बी चन्द्रावली हुसनदार थी, 
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दे लई तस्व॒ुओ के बीच वारे मुगल के न 

हार बेच्चू अपणा जी छडाऊँ बिव्बी चन्द्रावली 
जेसे केले की गोब 

हार म्हारे घर घणे, बिब्बी ना छठे चन्द्रावली 
जेसे केले की गोब 

अब रुत आई मारू बीजण 

जाओ भाब्बो घर आपने थारी कुछ ननो बिसात 

खाना ना खाऊं वारे मुगल का-- 


अब रुत 
घर पहुँचो भावजिया सास से करें विचार 
फौज पडी रे वारी मुगलों की, बिब्बी लई तम्बुओ के बीच 


बाबल सन के रो पडें, भद्दया ने खाई है पछाड 
बेटी छडवाऊँ चन्द्रावडी, जेसे केले की गोब 


अब रुत « 


सोहरा सुनके रो पडा, जेंट्ठा ने खाई है पछाड़ 

बहु छडाऊं चन्द्रावली, जेसे केले की गोब 

वे राजा बेदरदी सून कर हस पडे जी “ 
ऐसी लाऊं दोय चार, जेसे केले की गोब 


अब रुत 

बाबल बेच्चे जो चने, भदया बेच्चे अलडी जुनार 

बहण छूड़ावे चन्द्रावडो, जेसे केले की है गोब 
अब रुत « 

सोहरा बेच्चे बाग बगीच्चा, जेटठा बेच्चे कूए ताल 

राजा बेच्चे कंडे हसली, छडाऊ राणी चन्द्र।वली, ज॑से केले की गोब 
अब रुत 

बाप बोलला अरथ द्गा, डेढ से गडिडयो का ओढ 

बेदटी बहण छड़ावे चन्द्रावडी जेसे केले की गोब 


अब रुत आई -< 
२९ 
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बहली” दूगा डेढ सौ घोडी दूगा सो साठ 
वह छुडाऊँ चन्द्रावली, जेसे केले की गोब 
अब रुत 
राजा कहै राणी दूगा डेढ से, रण्डियो का ओढ नाछोड* 
राणी छडाऊँ जेसे केले की गोब, अब रुत 
अरथ म्हारे है घणे, गडिडयो का ओढ न छोड 
बेटी बहन ना छठे जेसे केले की गोब 
अब रुत 
बहलो म्हारे सो डेढ से, घोडो का ओढ न छोड 
बहु छूटे न चन्द्रावली--जेसे केले की गोब 
अब रुत 
राणी म्हारे है घणी, रण्डियो का ओड न छोड 
राणी चन्द्रावली ना छूटे, जैसे केले की गोब 
अब रुत . 
जाओ बाबल भइयॉ घर आपणे जी 
थारी कुछ ना बण बिसात 
लाज रकक्‍खू टोप्पी की जी, खाना ना खाऊँ वारे मुगल का जी 
जाओ ससुर जेदठा घर आपणे, 
थारी कुछ न चले बिसात 
लाज रक्‍्खू चोध्धर पटवारी की जो, 
खाना ना खाऊं वारे मुगल का जी 
जाओ कन्‍था जी अपने देस राज रख थारी दोपी की 
खाना न खाऊ बारे मुगल का 
जाओ रे मुगल के पाणी भर के लाए 
प्यासी सरे चन्द्रावही अब रुत आई 
सम्‌ गल का छोकरा डोलची ढाप के चल दिया 
गया कये के धीरे, कये के घोरे 
तम्बुओ से दे छई आग चन्द्रावली, अब रुत आई 
तम्बुओ से लग गई आग, खडी जले चन्द्रावलो 
न अजीज बल जम 


१ छोटे रथ के समान सवारी जिप्तका प्रयोग अब भी गारबो मे दोता है। बहू-बेंटियाँ परे के 
साथ इन्हीं मे बेठ कर आती जाती हैं। २ कोई अभाव नहीं, बहुत अ्रधिक है । 
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जेसे केले की गोब 
पाणी लाया म्‌ृगल का, गया खाय पछाड 
क्या हुई मेरे खूदाय 
देखी ना भाल्ली, देखो थी चाखी नही 
ये जले चन्द्रएवली, जेसे केले कंसो गोब 


सावन 


कचेरी बंठन्ते म्हारे ससरे भले जी, 
के आई रुत सावन की 
हम क्‍या जाणे म्हारी बाली बहू री 
अपने जेदठा जी से पूच्छो के आई - 
भ्री दुहाते म्हारे जेदठा भले जी, के आई 
मइया-जाये आये लेणेहार, कहो तो भइया सग जाऊं 
के आई रुत सावन कौ 
मैं क्‍या जाण मेरी छोटी भावज, के आई रुत 
छोटे जी से, अपणे देवरा जी से पुच्छो, के आई रुत 
गेंहो खेल्लें म्हारे देवरा भले, 
के आई रुत सावन की 
कहो तो भइया सग जायें, के आई. 
हम क्‍या जाणे म्हारी बडी भावज जी, के आई. . 
अपणें नणदोइया जी से पूच्छो के आई. - « 
गहे बेठठे दे, म्हारे नणदोइया भले जी, रुतः  « 
कहो तो भइया सग जायें, के आई. < « 
हम क्या जाणे म्हारी बाली सलूज, के रुत. « « 
अपण राजा जी से पूच्छो, के आई « 
चोप्पड खिलन्ते म्हारे राज्जा भले, के आई. . « 
जितणा कोढ्ठे से का नाज, भला जो रुत सावन की 
सारा तो पीस के जइयो, के आई रुत. « « 
'जितणे अम्बर से तारे, भला जी रुत सावन की 
इतणी कचोरी बणा के जइयो, के आई रुत, . « 
जितणे पिप्पल के पात, इतणी रोदठी पोके जाइयो, के रुत. . « 
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फागन 


कच्ची अम्बली गदराई रे फागन मे 
रॉड लगाई मस्ताई फागन से 
कहियो रे उस ससुर भले से, चालला लेकर आ फागन का 
बिना मुकलाई ले जा फागन मे, कच्ची कली . . 
कहियो री उस बहू भली से, चार महीने गम खाबे पौहर मे 
कच्ची अम्बली, - 
कहियो री उस बहु भी से, 
चार महीने गम खाबे पीहर से, कच्ची . . 
कहियो री उस जेठ भले से 
चाल्ला ले करवा फागन का 
बिता मुकलाई ले जा फागन मे--कच्ची, , 
कहियो री उस बहू भली से, 
दोय महिन्ना गम खाबे रे पीहर से--कच्ची. . , 
कहियो रे उस देवर भले से, 
चाल्ला ले करवा फागन का--बिना 
कच्ची रे 
कहियो रे उस बह भरी से, 
एक महीना गम खा रे पीहर में 
कच्ची .. 
कहियो रे उस राजा भले से, 
चालला ले करवा फागन का 
बिन सुकरावा ले 'जा फागन मे, 
कच्ची 
कहियो र॑ उस गोरी रे भली से, 
ठाड़ा खसम कर छेगी पीहर मे . 
कच्ची .. 
चरखे का गीत [क्रिया-गं त] 
में ब्राणो को जाऊँगा मै चंदन रूख कटाऊँगा 
में चरखा बनवाऊंगा 
मेरी पतली गोरी, कात्तेगी अक ना 
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कात्तगी दिन रात, मेरे तकवा तो ना 
बिजनोर को जाऊंगा, में तकवा बहॉसे ल्याऊंगा 
मेरी पतली गोरी, कात्तेगी अक ना 
मेरे अच्छे राज्जा जी, से माल बटवाऊंगी 
में तेरे धोरे ल्याऊंगी 
मेरी पतली गोरी कात्तेगी अक ना 
मेरे अच्छे राज्जा जी कात्तृगी दिन रैन 
इसमे चकमक तो है ई ना 
से जगल क्‌ जाऊंगा, मै चकमक बनवाऊँगा 
मेरी पतली गोरी कात्तेगी अक ना 
मेरे अच्छे राज्जा जी कात्तृगी दिन रेत 
मेरे पे पीढा तो है ई ना 
से बाढो पास जाऊंगा मैं पिढला बनवाऊंगा 
में तेरे ताई लाऊगा 
शएे मेरी सिज्जाजन गोरो, नखरो कात्तेगी अक ना 
कात्‌गी दिन रात, मेरे पे रुई तो है ई ना 
मैं धुने पास जाऊंगा 
मैं रुई पिनवाऊंगा, से पूनी बनवाऊंगी 
मेरी अच्छी गोरी, मेरी पतली गोरी कात्तंगी 
मेरे सुध्ये राज्जा, मेरे अच्छे राज्जा मुझपे कात्ता भी ना जा 
से पीहर जाऊंगा, मै तुझे लखाऊंगा 
तेरो नाड़ काटटेगा, तेरा चुडडा पाड गा 
गो के चारो तरफी फिरवाऊंगा 
चक्की का गीत 
चक्की प धरा पीसणा रे पत्थर फिरताणी 
सेरो सास बडो जल्लाद री, मैन्नें ठावे आध्धी रात 
कोरा सा कागद लाओ लिख्ख भेज्जू पती के पास 
सबेरा घर को अइयो री, म्हारी रात्तो ना लगतो ऑँख 
मेरी बेहण भवेल्ली पूछ रो, केसे थारे भरतार 
उसरी की धोत्ती कर रहे री, जिण के गल में हरा रुमाल 
गोरी सच्ची बात बता दे रं, तुम पे क्‍या आई जवाल 
थारी अम्मा बडी छिनाल पिसावे आध्धी रात 
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सामयिक एवं समाज संबंधी गीत 


हिन्दू-मसलमान सबधी [पाकिस्त/न के सबव मे] 


टेसन ऊप्पर छोरी रोबे मुसलमाण की 

बाबूजी सेरा टिकस काट दो पाकिस्तान की 

ना तेल्ली, ना धोव्बी को, असल पठान की 
दोध्घड ठाकके पाणी ने चाल्ली तेरा कब्जा ढिल्लाए 
किस आसिक को मोहेगी, ए तेरा बोल रस्सिल्ला ए 
मेरे महल मे अइयो रे देवरा बात बताऊँगी 

जो तुझे लाग्गे प्यास में बोत्तल लया दगी 

मिट॒ठी सिद॒ठी बोल री भाब्बी तू मुझे बुलावेगी 
चन्दा बरगी सान के तू साही लावेगी 

महल तले ने राज्जा जा रहा पतग उडा रह्या 
पतगा ने क्‍या फूक जला, व्या करावे 

चलो छोरियो छोरा नाट' रहया 

बोरा' नी कद आवेगी या जोडा पाट लिया 

क्या कह रही तू जिज्जा जिज्जा--लाग्गू छोग तेरा 
आज्जा चदा बेंठ पिलग पे, कादद रोग तेरा 


दराब के विरुद्ध 


बिन्दी ल्याऊ धड़ाक ऐजी दारू के नसे मे 
दारू से लूगियो आग, 

ऐजी दौडे अइयो महलो से 

मे बेटटी साहुकार की, बोल्ली बोल्लो सहज़ मे 
मैं बेट्टी थाणेदार की, सठी मारो सहज मे 
पतली कमर लबे खेस, सटी 

पतले पलंग के सार, एडडी रखो सहज मे 
नकलिस ल्याऊं घडा के, जी दारू के नसे से 





« भला कर रह ।२ पता नहीं । 


परिशिष्ट एप 


, गौवध के विरुद्ध 


राशन 


सहर सडक पे कसाई साड्ड” ले रहा री 

उसके धरी चरख पे गा, गऊ ने ठेर सुनाई 

कोई हो हिन्दु का जाया, गऊ की टेर सुते 

अरी मैन्‍्ते दे दिया गले का हार, गऊ की जांण बचाई 
से गई सास दरबार सास सढा बिछा गई 

मे धरा क्रसो पे फेर, नजर छतियन पे पहुँची 

मेरी भले घरो की जाई हार कहा पे धर भूल्ली 
सुन सास मेरो बात, हार का हाल सुताऊ 

एक सहर सडक के बीच, कसाई खाडा ले रहया 

उन्‍्ने धरी चरख पे गाव--गऊ « 


सबधी 


कैसा काल पड़ा है दुनिया से मेन्ना सुना ना देखा है 
घर के बच्चे खाना मॉगो, गेहुंओ मे कनटरोल 
घर की लगाई खस्ता मॉग्गे, रोज लडाई हो 
घर के बच्चे बगड की रोटटी चावल सॉगे 
चावल पे कनटरोल 
घर की लगाई चावल मॉग्गे, चावल प बनटरं:ल 
घर के बच्चे कपडा माँग्गे, कपडे पे कनटरोल 
घर के बच्चे पेसा मॉर्गे कागज के चले नोट 
कसा काल. . « 
घर की लगाई जेवर सॉगे अरी चॉदी सोच्चे पे है दाम-- 
कैसा काल 


लोक-गाथा 


सेवा--गुरु गुग्गा की 


बाछल ले के थालू राणी अर चल पडी वा चतुर नार 
बाछल रे एक ड्योढी रूख दूसरी रलूखें थी-- 

अर तीसरी ड्यौढी पे तेरी नणद सिली थी जी 

अर भाई मेरा रे भोला सा बीर दे बचन 
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सुनाय कहती बाछल राणी से 
अर भावज मेरी ए क्‍या किसी देवताकी तारी बावडो 
क्या पूजने चली है भूमियां को 
क्या किसी देवता का गेरा बधावा झूम 
अर भाई मेरो रे बाछछ बचन सुनावे री-- 
कहे थी नणदल अपनी से 
अरी नणदलू री किसी देवता की तारी बावडी, 
ना किसी भूमिया को पुज्जन रूगी 
ना किसी देवता का गेरा बधावा 
अर दाता री मेरा भोला सा बीर बचन सुनावे 
वा कोरारी पाल को 
अर नणदल रो ले जोगी-सरूपी एक लाल साहब का 
वो सहारे बाग्गो पे आ उतरा उसकी मै सेवा कर दूँगीं 
अर मुझे कुछ फरू सिलेगा री बण्गो मे 
अरे नारायण प्यारी, मै सेवा करूँगी 
मुझे फल मिलेगा, हमे मिलेगा नाम दुनिया से 
अरी नणदल री म्हारा दुणिया से साझा रहेगा 
अरे मेरा रे भोला सा बीर दिये बचन सुनाबे तू 
कोरा र पाल राजा की 
अर भावज मेरी पहली सेवा तेरे खेल्ले है 
महल में बाहर डयोढी के 
अर भावज ए सम्पत लइयो महलो मे 
नी साथ जाइये नागो से 
अरी नणदल ते नीं कही, मेरे सब नेक हायी 
मेरी! करमो मे रे ने हो रे लिखा था 
सम्पत ल्याऊं थारे आउ री महल मे, 
अर नीं नागो के साथ चली जाऊँ री 
ते इतनी कहके व्हों ते चल दी 
बाछल रो व्हों से चल आवबे रो हरियल बाग्गो मे 
अर दाह्दा ने मेरे रे हरियल बाय को रे परकम्मा 
अर खोल्ले किवाड दरवाज्जें 
खोल किवाड दरवाज्जे बडो थी बाग्गो मे 
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अर कभी मारे थी हॉक जोग्गी क्‌ 
अर ग्‌ रुजी भोजन लाई मेरा लिइयो जो नाथ 
अजमत के पूरे 
अर भोली मइया जोन सा चेल्ला री 
गया बाग्गों से वो ही सिल गया रो महलो से 
जब छेल्ले ने की भोली बचन सृण रख्या जी 
अर भोली मइया ले म्हारे सेवे से 
हार गरु की सेवा रूगाओ 
अर भोली मइया म्हारे गुरु की सेवा करे 
ले छाल हरियल बागो मे 
तेरी सेवा भगवान पूरेगे 
अर गुहजी ले चॉद-सा चेल्ला एक सूरत का 
मैं क्‍या जानू तम में गुरु कोन सा 
अर भोली सइया खारा कुआ पेडडा चन्दन का 
जहा तणे रे तम्मोटे गरुवा के 
भगवी तम्मोटी रे जरद किनारी, 
खिचो थी डोर रेशम की 

चहा सोन्‍्तने की सेख लगी हुई 

ग्रु गोरख को कला जाग रही 
अर वहाँ से इतणी सण चली रे राणी 

आवे थी गोरख गद्दी प॑ 
दादा मेरे रे आती के बाछल देक्खी नाथणे 

ताथ सो रहया तम्ब मे 
सवा पहर की ताली रूगा ली 
अर बाछल डोर पकड के तम्ब्‌ हलाबे थी 

सारे थी हॉक गरुता ने 
अरी गुरु जी में भोजन लाई रे 
मेरा भोजन लइयो रे नाथ अज्मत के पूरे 
यो भोजन चेल्लो मे बरता दो 
दाता मेरा जी सवा पहर, जब बोच लिया था 
'जाग उठे गद्दी पे, 
अर भोली मइया थारा तो भोजन मेरा काम का नहीं है 
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खडीबोली का लोक-साहित्य 


अर बाछण राणी तीन जात की मे भिच्छा नी लगा 
सकल दुनियादारी मे 
अर भोली मइया छिप्पन धोबन बॉस जनस की 
इन तीनो की भिच्छा ना लगा 
अर भोली मेरी मइया तीन जात की जो 
भिच्छा लगा दुनियादारी मे 
तो करे तीरथ म्हारे हल हो जागे 
गुरुजी छिप्पण जोणी ना धोव्बन जोणी 
मेरा बॉझझो का क्‍या पिछाण 
बॉस जनम की ऐडडी चोचली, मात्या धमकनी 
यही बरन तेरा बाझझो का 
गुरुजी मेरे बेट्टों की अर पोत्तो कौ कमी ना 
मेरे कमी नहीं महलो मे 
भोली मइया बेदटे पोत्ते जो होते महलो मे 
तो तू क्यो आत्तोरे बाग्गों भे 


किक ॥ ०. 


गुहजी मेरे बेदटे पोत्तो को कमी नही 
पर राज करनवाला दूसरा नी है 

तू पिछ ले जनम की माली की है बेहटो 
तूने बिरबे नुराये बाग्गों मे 

तेरे बाग मे कोतरी व्याही 
ते कोतरी के अडे फोडे, 

कोतरी अपने अडो को फूट्ट देख निढाल होके गिर रे पडी 
उसका चोला हस छूट गया 

हस दरगाह से पौंच गया 

तो उसकी फरयाद हरूगी रो ताला के 

तो इस गन तुझे सात जनम ऊतनी ल्खि 

तेरे मुकहर मे सम्पत नी मे लाऊं कहाँ से 

दो चार चेल्ले यहाँ से लेजा, सहलो से राज करेंगे 

गुरुजी बिगाज्नो पुत्तो कौन सपुप्ता 
सकल दुनियादारी मे 

एक बार होके चाहे मर जा, 

पर होवे जरूर, जिससे बाँस नाम छ्द्टे 
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बगड पडोस ने आग पानी लेना छोड दिया मेरे मह॒लो से 
तसम रमतो ने छोड़डी है भीख 
एक बर हो के धी हो या पूत ग्रुजी 
बॉझो का नाम छूट जा 
स्थालकोट में प्रनमरू दिया तमने रानी इच्छरा के 
उस दिन से से थारी आस में लग रहयी 
के मेरा दुणिया से साझझा रख देंगे 
ग्रुजी रानी इच्छरा ने बाराबरस तक सेवा करी थी 
चेल्लो को भोजन खबाबे, बस्तर दिये 

चॉही सोन्‍्ने के पात्त र, बनवाये नाथ धड़वायें 
ग्रुजी तम बारा बरस तक आसन थ्साओ बाग्गो में 
बारा बरस थारी सेवा करूँगी बाग्गों में 
चोदासो चलो के धुने सिलगाऊंगी 

आस्सन झाड के बिछांऊगी 
ओर थारी सेवा करूगी, भगड को भाग दूगी 
स्‌लूफइये को सुरूफा पोस्ती को पोस्त फिम्सी को फीस 
थारी बाग में सेवा करूँगी 
गरु ने छोटा सा पत्तर, काढ धरा बाच्छल के आग्गे 
भोल्ला री भइया भोजन इससे भर दो 
ग्रुजी पत्तर तो है छोटा अर भोजन घनेरा 

सारा इससे आते का नीं 
ग्रु ठा ठाक तुम पत्तर मे भरो और मै घर को जाऊं 
वो जो ठा ठा के भोजन उस पत्तर में भरने लगी 
भोजन सारा सपड गया, पत्तर ना भरा गया 
तो जिब ग्रु जी ने कहा, पत्तर भरो अर घर को जाओ 
ग्रुजी जो पत्तर होत्ता तो में भर देत्ती 

यो अजमत ना भरो जात्ती 
अच्छा एक साफा पत्तर के अपर गेर दो 
साफा पत्तर से गेरतो ही 
चेल्लो को अवाज लगाई, भोजन पे बेठा दिया 
चेल्लो को परोस्सो, ए कारा रें पाल की 
अरी चेल्ली री मइया भोजन जिमा दे री मइया 
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भाई मेरा रे ढाक्के भोजन चेल्लो को जिमाबे 
चोदइसों चेल्ले सब जीम लिये 
भोजन जिब भी ना सपडा उससे ते 
भोली सइया, भोजन जिसाइयो री घर को जइयो 
अरी कौरा रो पाल की 
अर बाछल राणी ले जिमाय के भोजन चल पडी 
आई घर पड के सो गई 
हुई सुबेरे धर के कढाई भोजण बनाया 
फेर इसीतरॉ भोजन जिमाया 
अर भोली मइया तेरी भी सेवा पूरी हुई 
हर बाछल रानी पेली फटेगी फजल होगी 
उस बखत फेर अखाड़े मे अइयो 
अर भाई मेरा बाछल की बाँद्दी 
धोरे खडी सुने थी, हरे हरे बाग्गों से 
हुआ राणी से पहले री बाँही आबे महल मे जी 
अरी कहै थी बॉही काछल रानी से 
राणी ले वा तेरी बेहण की सेवा पूरी हुई 
बाछल री अरो पेली फरटेगो, दिण लिकडेगा 
सकल दुनियादारी मे 
सेवा का फल उसे मिलेगा 
फेर आध्धी रात प॑ अपणी बेहण पे भेजी 
अरी बाॉँह्ी री ले सेवा के कपडे 
अर मुझे ला दे बॉछल मेन्ना पेसे 
अरो से भी सेवा कर जाऊंगी रो 
अर दाता भेरे इतना सुण के चल पडी थी 
अर आवे थी वो बाछल राणी पे 
जब बाछल से बॉही बचन सुनावे 
है रानी जी वो तेरी बेहण ने कपडे मॉगे 
रग महलो से 
अरी सेवा के बस्तर सॉग रही थी री 
अर भाई मेरा भोली अद्भूत जमान्ने को 
नहीं जाने थी छल दुनिया के 
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अर भाई सेवा के बस्तर दे दिये थे 
उस कॉछल की बाँद्दी को 
लेकर बस्तर बॉही आवे महल मे 
अर बाँद्दी आधूधी रात को चल पडी 
थी कोरा रे पालकी 
लेकर भोजन 
आई गोरख के धोरे 
आध्धी रात पे सोते मे जगावे 
अर ग्रुजी ले मैं भोजन लाई 
मेरा भोजन जीसो री अजमत के पूरे 
अर भोली मइया रे जुलम करे, बडे चालू पडे 
आई नागो के अखाड़े से, आध्धी रात से 
कैसे आई, तुझे तो पेले फर्ट बुलाई 
भोली सइया आध्धी रात आके सेक जगा दिया 
आक हरियाल्‍ले बाग्गो मे 
अरी गुरुजी मुझे कुछ भी खबर ना रही थी 
अजी अजमत के पूरे 
अजी मैं जाणा ग्‌रु जो दिण लिकड आया जी 
अर भाई मेरा री ले के भोजन गुरु ले बेंठ गया 
अर दाता मेरा ठा के झोल्ली रे बेठ गया 
रात अजमत का पूरा 
अर जोग्गी बाबा दो जौ काढे झोली से 
नाथ गोरख नाथ जोग्गी ने 
अर जब कॉछल के रे दिये उसने हाथ जी 
अर भोली मद्या री ये जौ ले के तू जइये 
अपने रग महलो से 
नहा धोके जीमियो, 
इनके खाये से तुझे आस रहेगी 
दो जूडवा पंदा होगे 
उरजुन सुरजुत इनका नाम होगा 
अर भोली मइया लेके जा चल पडी थी 
आवबे महलो से 
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अर भाई ले सेवा के बस्तर तार लिए 
काछल राणी ने 

अर जब बाही के हाथ में दिये 
बाछल को दे आ 

पेली फटी बाछले ले के अर चल दी 
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लोक-द्ब्दावलो 


लोक-शब्द 


अधघाई 
अन्टी 
अक 
अकड_ 
अक'र 
अछवाई 


अजमत (उद्‌ं दाष्द ) 


अटकलू 
अडियल 
अतलाडडो 
अतेकसा 
अधबिच 
अनभी-पनभी 
अनाप-सनाप 
अफारा 
अबरन-सबरन 
अबेर-सबेर 
अमरोती 
अलला बे ली 
अलसेठ 
आवाज्ञ्ें 
आटदढे 
आदमज न 


शब्दार्थ 


पेट भरे पर मस्ती आना 
धोती की फेट में पैसे लगाने का स्थान 
सबोधनवाचक दाब्द 
अकड ने वाला 

अक्षर 

अच्छा 

शान, इज्जत 

अन्दाज 

अडने वाला 

अत्यन्त लाडली 

थोडा-सा 

बीच मे, आधे मे 

ऐसे भी, बैसे भी, हर तरह से 
ऊंटपटॉग, अनगंल 

पेट फूलना 

आभूषण 

देर, जल्दी, अनिश्चितता 
अमर फल 

इद्वर ही रक्षक है 

आलस्य के कारण देर या दाल 
आवाज़ 

अष्टमी 

सनुष्य की योनि 
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आध्धोआध 


आध्धी पिछली रात 


आन्स्‌ 

आप्पा 
आरबल 
आरता 
आला 
आसत्नपाट टोे 
ओपघना 
ओच्छा 

ओड बडी 
ओपरा' 
ओऔपरी असर 
ओर धोर 
ओकल्‌, ओकलरू 
ओगण 
केल्ला 

इ कलोत्ती 
इकादसी 

ह्घे 

इतबार 
इतणा 
इतराना 
इसाण 
इबजा 

जरे 
उघाडना 
उडकाना 
उनोंहा। 
उठाईगिरा 
ज्त्ता 

जत्ती का 


तह 
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आधा 

रात्रि का पिछला पहर 
आँसू 

अपना शरोर 

आयु 

बडी आरती 

दिवारों मे बनाया हुआ स्थान 
रूठने का प्रतीक 

ऊघना 

कम भरा हुआ, छिछोरा 
इतनी बडी 

ऊपर का 

ऊपरी प्रभ्वव (भूत-प्रेत आदि का प्रभाव 
आस-पास 

बेचेंनी, न सुहाना 

अवगण 

अकेला 

एक मात्र 

एकादशी 

इधर, यहाँ 

एतबार, विश्वास 

इतना 

शेखी मे आना, बनना 
इमान 

अब 

इधर या पास 

खोलना 

थोडा बन्द करना, बिना कूडी लगाए ही: 
बराई करना 

चलता जाता या महत्वहीन आदमी 
जिसके आगे पीछे कोई न हो 
गाली-विशेष 
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उद्दापण 
उस्हानां 
उमर-पट्टा 
उलखना 


एल्‍लेले 
ऐंद्द्‌ 
एड लगाना 
ऐडडा-टेढ्ढा 
कजरी 

कचेहडी 

कटख ना 

कट्ठा 
कदी-कदाक 
कह दाना होना 
कढाना 


कनकी, कझ्नो उंगली 
कनखिपो से 
कनागत 
कमचोटटां 
कमेरा 
कसमीण 
करेक 
कलखोरा 
कॉवर, कॉछ 
काढना 
काढा 
कॉचा 
कान्नाफुस्सी 
किधे 
किच्चड़ 
किचकिचाना 
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ब्द्५्‌ 


उद्यापन 
उत्साह 
जीवन भर का अनुबन्धन 
लॉघना 


यह देखे (आइचयंवाचक भाव) 
एऐंठ्ने वाला 

टॉग फेलाकर आलस्य में लेटनाः 
तिरछा--बिका 


जाति-विशेष, गंवार, शोर मचाने वाली 
कचहरी 

काठने वाला 

इकद॒ठा 

कभी-कभी 

लढक जाना 

ओटना 


सबसे छोटी उँगली 

तिरछी नजर से 

श्राद्ध 

काम करने से मन चुरानेवाला 
काम करने वाला 

नीच जाति का 

थोडा-सा, तनिक-सा 


अकेलापन पसद करने वाला, कलह करने वाला 
बगल 

निकालना, कसीदा करना 

अत्यधिक औठाई हुई वस्तु 

कथा 

कान में बात करना 

किधर 

कीचंड 

दात मींवकर गुस्सा करना 
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किनचना 
कीच 
क्कक्‍्कर 
क्चाल 
कुचा देना 
क्‌डा 
कसनी 
कहाना 
क्‌णबा 
क्डी 
कूल्हना 
कंडी 
कोट ठा 


कोसना 
कोत्तक 
कोल, करार 
कोली भरना 
क्यने 
खटोल्ला ' 
खरसा जा खरसाव 
खवबा 
खसबोई 
खस्सी 
खाडा 
खात्तर 
खिडाना 
ख़दाण 
खोऊबखेड, 
खोडिया 
खोसना 
खोष्पें 


खडीबोली का लोक "साहित्य 


जोर लरूगाना 

कीचड 

क्योकर, कंसे 

बरे तरीके से 

आग लगाना, नष्ठ करना 

सॉकल, दही के लिए मिट्टी का खाली बतंत 
कमबरूत 

कहलाना 

कट म्ब 

क्डा डालने का स्थान 

कराहना 

सख्त 

घर के अन्दर का सामान रखनेवाला कमरा, छत, 
वेइया का चोबारा 

गाली देना 

कोतुक, घृणास्पद कार्य 

बातचीत पक्‍की करना 

हाथो से बॉधना 

शायद (विस्मयादिबोधक ) 

छोटी चारपाई 

गर्मो 

कधा 

सुगन्‍्ध 

कमरे के अन्दर की नाली 
तलवार 

लिये, वास्ते 

गिराना 

कुम्हारो के सिट॒टी खोदने का स्थान 
खोने, बखे रनेवाला, नष्ट करने बाला 


बारात जाने के बाद होने वाला नाचगान 
छीनना 


कॉटे 
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गदठड 
गड़्लना 
गड्डी 

गहर 

गजबण 
गदबद भागना 
गद्देसी 
गाड्डन जोग्गा 
गॉडडा 

गाही 
गाहेहराम 
गास 
गाबरू-गबरू 
सल्हो र-गाहा 
गिरे पडे 
गुन्ठी 

गुचकी 
युद्ट 
'युमसूम 
गूमान 

कु 

हे के 
गेरना 
गेल्लोगेल 
गोडडा 
गोत्तीभाई 


गोस्सा 
गौनियाई 
धयारस 
घणी 
चड़ोंच्ची 
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बडी गठरी 

बच्चो का खडे होकर चलानेवाला लकड़ी का खिलौना 
बहुत सी चीजो का एक जगह बषा समूह 

मोटा, आधा पका 


गजगासिनी नारी 

उलटे-पुलटे भागना 

एकदम 

जमीन से गाड़ने योग्य 'एक प्रक्नार को गालों 
गन्ना 


मन 

कमचोटटा, आलसी 

गॉव 

पुष्ट युवक 

मल्होर, पल्हाया, दोहा-विशेष 
अनावश्यक वस्तु या व्यक्त 
अँंगठी 

डबकी 

गदंन के पीछे का भाग 
चुपचाप 

घमण्ड 

पाखाना 

कुछ न कहनेवाला 
गिराना, डालना 
साथ-साथ या हाथ के हाथ 
घटना 

एक ही गोत्रवाले व्यक्ति 
उपला, कडा 

गोने से आयी हुई वध्‌ 
एकादशी 

अधिक 

घडा रखने के लिए लकडी को बनी तिपाई 
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घालना 
घालमेल 
घुट्टी 


घन्ना 
घ्रा 
चग्गी 
चदा 


चबोली 
चकचाल 
चम्मासा-चोसाम्सा 


चटोरा 
चिचराडा 
चमक नीद 


चडढी गॉठना 
चाम 

चाव 

चार खूट 


चाल्ला 
चाहना 
चिकक्‍्कट्ट, 
चिकनी-चुपडी 
चिट॒टा 
चिडा-चिडी 
चिंत्त भी, पट्ट भी 
चिलत्तर 

चुडा पाडना 
चुम्बा 
चुमकारना 
चुबारा 

चुन मॉडना 


खडीबोली का लोक-साहित्य 


डालना 

गड़बड़ करना, मिलावट करना 
बच्चो को जन्म देने के समय व बाद मे दी जाने वाली 
ओषधि विशेष । 

मन में बात रखतेबाला व्यक्ति 
कडा डालने का स्थान 

अच्छी 

चॉँद 

एक छद विशेष 

चालबाज 

बरसात के चार महोने चातुर्मास 


चटपटी वस्तुओं में रुचि लेने वाला 
झगडा, रोने रोना 
जढ्ंदी खूल जाने वाली नीद 


कमर पर चढ़ कर सवारों करना, (मुहावरा) 
चमडी 

शोक 

चारो दिशाएँ 


गाना, आइचयंजनक कार्य, कौतुक 
आवदह्यकता, इच्छा, प्रेम 
चिकनाई से गदी हुई वस्तु 
चापल्सी की बात 

सफद 

नर, मादा चिडिया 

हर प्रकार से 

बनावटी व्यवहार, चरित्र 

चोटो खींचना, लडना (मुहावरा) 
चुभ्बन 

पुचकारना, प्यार करना 

चोबारा, सडक के ऊपर का कमरा. 
आटा गुदना 


चरिशिष्ट 


च्‌रमा 


च्‌्ढा 
चेत्ती 
चोक्खा 
चोचले 


चोल्ला 
चोक पृरणा 


चोरा 

चोथय 

चोदस 
छकना 
छ्कड 
छडो-छटॉक 
छ्ठ 
छ5-छमास्से 
छाप्पा 
छिक्कल 
'छिनाल 
छीड 

छेतना 
छोरियों 
छोह 
जकडी 
जग-जुनार 
जद 

जनो 
जलगा 
जली सिराड 
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रोटी या परावठे का चरा करके उसमे घी और चोती 
डाल कर बना व्यजन 

भगी 

चेत्र से सम्बन्धित 

साधारण अच्छा 


नखर'ं, स्वय को आराम देने के लिए अनावुद्यक काम 
एवं दिखावा करना 
शरीर, ऊपर से नीचे तक एक हो ढीलाढाला वस्त्र 


त्योहार आदि पर आटे या रोली से जमीन पर अल्पना 
बनाना 


विवाह मडप से वेदी के पास वाली यज्ञ की राख आदि 
चतुर्थो 

चलुदंशी 

पेट भरना, तृप्त होना 
चपत 

अकेली 

घष्टी 

कभी-कभी 

छपा हुआ, छाप 
छिलका 

गाली-विशेष 

जहाँ भीड न हो 
मारना 

लडकियों 

क्रोध 


विवाह से पहले रात्रि को गाया जाने वाला गीत-विशेष 
प्रीति-भोज 

जब 

सानो 

जलनेवबाला, ईषलि, गाली-विशेष 

क्रोधी, ईर्षाल 
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जवाल 

जावखत या जात्तक 
जाडडा-पाला 
जान-लेवा 

जास्मे 

जिज्जा 

जिजमान 

जिय 

जिभी 


जिवाना 
जीमना 


जीम्मन 
जगत 
जुनार 
जुलम 
जेटठा 
जेवडो 
जोक्वो 
जोग्गा 


जोटः 
झटदेसी 


झबरझललो 
झिगला 
झरना 
झलसा 
झूलणोी 
झोट्टा 
टंडोरा 
टका 

टपका 
टहल 
टॉय-टॉय फिस 
टिवकड़ 


खडीबोली का लोक-साहित्य 


मुसीबत 

बालक 

जाडा, बहुत सर्दो 

प्राण लेनेवाला, दुख देनेवाला, गाली-विशेष 
पंदा हुए, जन्म लिया 

बडी बहन के पति--जीजा 

यजमान 

जब 

जब भो 

जीवित करना 


दिल 


भजन करना 

दावत 

युक्ति 

३६ जातियो को भोजन कराना 


जुल्म करना--आइचयंजनक कार्य करना 
सबसे बडा बेटा 


रस्सी, जकडनेवाली 
भय, खतरा 
योग्य 
जोडी 
तुरन्त 
जल्दी-जल्दी मे उल्टा-प्तीधा काम करने वाली 
ढीली खाट 
तिल-तिल करके कमजोर होना 
गाली-विशेष 
झलते समय हाथ से झुछाना, झूला 
चोटी, झूले पर बेठे व्यक्ति को हाथ से बढ़ाना 
सामान 
दो पेसा, अधन्न। 
टपकने वाला आम 
सेवा 
हारने पर बच्चों द्वारा चिढना 
मोटी रोटी 
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टुड्डा 
ट्स्सी 

टेहले 

टेवा 

टोरठा 
ठक्रसुहाती 
ठ्लआ 
ठाके 

ठाढा या ठाडडा 
ठाल्ली 

ठोर 

ढ्ब 

ढाल 
ढिसकाना 
ढीड 

ढग्गे 


ढुकाना 
ढू-पडना 
ढेट खुलना -पडना 
ढेर सारा 
डग्गर-ढोर 
ढोना 

डॉगर 

डार 
डोबनां 
डोल 

तइया 

तत्ता 

तडके 

तनक मनक 
तलकाट 
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एक हाथ वाला आदमी 
फुन्गी, सबसे ऊपर का भाग 
विवाह में होने वाला लोकाचार 
लग्न 

नुकसान, कमी 

मालिक को अश्छी रूगने वाली 
बेकार आदमी 

उठाकर 

समजबत, तगड़ा 

खाली 

जगह 

ओर, हाल 

तरीका 

अमुक 

आँख में आनेवाला मेल 

है 

ढेर 


दरवाजा आधा बन्द करना 
गिर पड़ना 

हिम्मत बढ़ना 

बहुत सा 

जानवर 

सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना 
पशु 

डाल, हिरनो का सुँड 
डबोना 

मोका 

तीसरे दिन का बुखार 
गम 

बहुत सुबह 

तनिक सा 

कदुता 
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तागडा 
तायस 
तावली या तावल 


तिरोदसी 
तिसाल्‍ला 
तिस 
तिसाना 


तीज 
तीजन 
तोहल 
तेन्न 

थान 
थारा 
थूथडी 
थोथ्था 
थोबडा 
दडबडाना 


दर मे 
दसमी 
दसोहा 
दात 

दिक होना 


दिकि 

दिद्द 
दिद्दा 
दिलद्दच 
दुक्खे 
दोवा' 
दुत्तेखाना 
दुल्हेडी 
द्त्तो 


खडीबोली का लोक-साहित्य 


साधुओ द्वारा बॉधी जाने वाली मूज की तगडी 
पति की ताई 
जल्दी 


त्रयोदशी 
तीसरे साल मे 
प्यास 

प्यासा होना 


तृतीया 

तीजो की 

तीन कपडो का जोडा 

तूने 

सती या देवता का पवित्र स्थान 
तुम्हारा 

मुंह 

बीच से से खाली, खोखला 
विकृत चेहरा 

धमकी देना, रोब देना 
दरवाज मे 

दशमो 

घर से निकाल देना 

दहेज 

तग होना 

देख (सम्बोधन) 

आँख 

सन 

दरिद्रता 

दुखना 

दिया, दीपक 

शिकायत करना, च्‌गली करना 
फाग का दिन 

इबर को उचर लगाने बाली 


प्रिशिष्ट 


दुबकना 
ढुहाग 
द्जा 
देहली 
दोहता 
दौज 

धन 

'धत्ती 

धरम भेन 
अरमसमी 
शरमाप्पा 
'धर्गा) 
चाड सारना 
धिकपडना 
घिगामस्तो 
थी, धीम 
बईधियाना 
थोरे 

घोले 
नकक्‍क्‌ बनना 
नकक्‍को 
नदिद्दा 
नन्दोत 
ननसाल 
नाज्जो 
नवा 
नाटना 
नस्सो 
'नोड 

नाडा 
नावा 
नासपिद ठा 
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छिपना 

जान बुझकर वियोग कराना 

दूसरा 

दरवाजे की चोखट का निचला हिस्सा 
लडकी का लडका 

दोयज 

गाय-भेस आदि दूब देने वाले जानवर 
पति या पत्नी का सत्ोधन 

मानी हुई बहिन 

धामिक 

धरम सम्बन्ध स्थापित करना, धर्म-चबहन 
धागा 

जोर-जोर से सोना, फ्ट-फ्ट कर रोना 
भीड का एकदम से आना 

जोर, जबरदस्ती 

बेटी 

जहाँ लडकी या ननद का विवाह हुआ हो 
पास 

सफेद 

हर बात में आगे बढ कर बदनास होनेवाला 
नखरो वाली, नाक चढ़ाने वाली 
जिसकी नियत खराब हो 

नन्‍द को लडकी 

नाना का घर 

नखर वाली 

नया 

मुकरना, बात से हठना 

ट्र्ल्हा 

गर्दन 

कमरबन्द 

धन 

गाली-विशेष, नाश करनेवाला 
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निखट्टू 
निखालिस 
निगोडा 


निचलवाई या निचलाई 


निठल्ला 
निषुत्ती 
निफरास 
निमाना धन 
निवाया 
निवाच 
निसाखातिर 
निरनो 
निर-भाग 
नुकस निकालना 
नूयान्‌ 

न्‌न 

नेटठम 

नेडे 

नेज्ज्‌ 


किक 


न्ग 


नियम-धरस 
नोआ 
नोतना 
नोनी 
नोम्भी 
नोौरते 


न्हुलाना 
परके 
परारके 
पत 
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काम न करनेवाला 
श्द्ध 

गाली-विद्येष 

निइचल, स्थिर 
बेकार 

पुत्र-विहीना 

निश्चिन्त 

अग्रार्हय धन 

कम गर्म 

हल्की गर्माई 
निद्विचन्त 

बिना कुछ खाए-विए 
भाग्यरहित, अभागी 
दोष निकालना 

इस तरह 

नसक 

बिल्कुल या पूरी तरह 
पास 

रस्सी 

विवाह आदि शुभ अवसरो पर व्यक्तियों को उनका 
भाग देना 
नियम-सयम 

नाई 

निमन्त्रण देना 
मक्खन 

नवमी 

नवरात्र के नो दिल, या उस समय पर उगने वाले जौ; 
के छोटे पोधे 
नह॒लाना 

पिछले साल 

पिछले साल से पहले साल 
लाज, विश्वास 


परिशिष्टट 


पचपात्तर 
पडवा 
पडना 
पडिया 
पटटी पढाना 
पॉच्चे 
पाडना 
पायत 
पाहलर 
पाहुना 
पिछान 
पिरोह त 
पितसरा 
पोहर 
पुआ' 
पुन्न 

पुन्नो 
युजाध्पा) 
पुरखा 
पुत 
पुरमपुर 
पेला 
पेलना 
पेड 

पेडी 

पर भारी होना 
पोत उतारना 
पोना 
पोटली 
पोतडे 
पोत्ता 

यो 


डछफण्‌ 


पुजा का बरतन 

प्रथमा 

लेटना 

श्राद्ध आदि लेने वाले ब्राह्मण या बछिया 
सिखाना, बहकाना 

पचमी 

उखाडना, फाडना 

चारपाई का निचला हिस्सा, पेरो की ओर 
राई के पानी में डाले गए बडे-पकौडी 
अतिथि 

पहचान 

पुरोहित 

पति का चाचा 

बहु के माता-पिता का घर 

मीठा पूडा 

पुण्य 

पूर्ण मासी 

पूजा मे चढाई गयी वस्तुएँ 

पृवंज 

पुत्र 

सम्पूर्ण 

पोला 

कोल्हू में लगाकर निकालना (तेल या रस ) 
नामोनिदश्ान या पॉव का निशान 

सीढी 

गर्भवती होना 

बारी उतारना 

रोटी बनाना 

छोटी गठरी 

छोटे बच्चो के नीचे बिछाने के कपड़े 
पौत्र, पोचा 

प्यांऊ 
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फलाने 
फ्‌्आ 

फ्ल 

फेल भरना 
फोकट 
फोल्ला 
बच्चोटी 
बगड-बिचाहले 
बजरकिवाड 
बदकार 
बणती 
बठले 
बटियामार 
बरजना 
अन्नो 


बरत 
बरती रहना 
बलाय 
बरदा 


बरो 
बॉछा 
बाडना 
बासनी 
बाय 
बायना 


बार-द्वारो 
बारजा 


'खालना 
बाली उमर 


खडीबोली का लोक-साहित्य 


अमृक 
बुआ, पिता की बहन 

मिश्चित धातु 

अपनी बात सनवाने के लिये बहाना करना 
मुफ्त से 

छाला 

बॉझ 

ऑगन के बीच मे 

मजबूत किवाड 

बदसाश 

देश्य-स्त्री 

इकट्ठे होना 

ठ्ग 

सना करना 

कन्या-जिसका विवाह होने वाला हो 


ब्त 
सत्र रखता 

बाहरो प्रभाव, भूत-प्रेत से सम्बन्धित 
आदमी 


लडके के विवाह मे लडके के घर से आनेवाली सामगप्रो 
इच्छा 

घुसाना 

बाह्य णी 

वायु (रोग) 

ब्रन-त्योहार आदि पर अपनो पृज्य स्त्रियों को 


मिनसकर वस्तुएँ भेट करना 

द्वार पर दूल्हे को पूजा करना 

सडक को ओर निकला हुआ ऊपर का तोन खिडकियों 
वाला कमरा 

दीपक आदि जलाना 

कम अवस्था 


प्रिशिष्टट 


बावला 
बास्सण 
बास्सी 

दिन बाहुडना 
बिगान्ना, बिराणा 
बिलोटटा 
बिनारना' 
बिरसा | 
बिरादरी 
बिसात 
बिसनी 

बिजार 

बिसभ ता, मोौलना 
बीच-बिचालला 
बोर 

बीस्सें. 

ब॒कक्‍्कल 

बुडक मारता 
ब॒हारी 
ब॒हारना 
ब॒पना 

ब्झ 

ब्रा 


दर 


बे 


७; 


ला 
बेसबरा 
बेड देना 
बेपरबान्नी 
बेहली 
बोहिया, 


| । 
*रा 


बोई आना, 
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पागल, भोला, प्यार मे कहा जाने वाला शब्द 
बंतंत 

पहले दिन का बचा हुआ भोजन 

अच्छे दिन लोटना 

पराया, बेगाना 

बिल्ली का बच्चा 

काटना 

ब्रह्मा 

जाति 

सामथ्यं 

वेदय उपजाति 

छोडा हुआ बेल 

चूडी दृटना 

बीच में पड़ कर फैसला कराना 

भाई 

बेइय अग्रवाल 

प्‌ थ्वी की साप, रजाई लपेट कर बेठना 
काट खाना 

झाड_ 

झाड लगाना 

रात के रखे भोजन मे दुर्गन्‍न्ध आने लगना 
पहेली, पुछना 

साफ को हुईं खॉड 

मोटी, बडी रस्सी 

कॉसी का बडा कटोरा-विद्येष 

धेयंहीन 

होनेवाली बात का इशारा देना, अललटप्प बात करना 
स्‍त्री या महिला 

बेलो का रथ 

सीक से बनी हुई छोटी टोकरी, जिससे शादी से मिठाई 
आदि दी जाती हे 

दुर्गग्ध आना 
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बोचना 
बोदा 

बोब्बो 

बोत 
ब्याहना 
ब्याही 
ब्यौरा लाना 
भकाना 
भणेली, भने ल्‍ली 
भडवा 
भतेरा 
भरपाया 
भरतार 
भाडे 

भाजोी मारना 


भाजता 
भाज्जी 
भात 


भातई, भात्ती 
सभिडना 
ईभिनकना 
भींचना 
भीनाजी 
भूडा 
भुज्जी 
भूद्दू 
भूमिया 
भेल्ली 
भेन्ना 
अमारा 


खडीबोली का लोक-साहित्य 


बन्द करना या दबाना 

कमजोर 

बडी बहन 

सासथ्यं, अवसर, मौका 

बच्चा देता 

पुत्र-जन्म के अवसर पर गाया जानेवाला गीत 
समाचार लाना 

बहकाना 

सखी 

गाली-विशेष 

बहुत-सा 

उबना 

पति 

बरतन 

किसी के बनते हुए काम में उल्टी-सोथी बात कहकर 
रुकावट पेदा करवा देना 

छोड कर भागना 

सब्जी, विशेष अवसरो पर एक दूतरे के यहाँ भेजना 
लडके-चडकी के विवाह में सामा को ओर से दो जाने 
वाली वस्तुएँ 

भात देनेवाला 

टक्कर होना 

गन्दगी होना 

कस कर दबाना 

बडी बहिन के पति, जीजाजी 

ग्न्दा 

पत्तो की बनी हुई सब्जी 

बेवकूफ 

ग्रामदेवता 

गुड़ का पाँच या ढाई सेर का टुकड़ा 

बहन 

भयभीत 


परिशिष्ट 


भकडा 
मगता 
भसहढा 


सलगा 

मत 

सतई 

सनरा 
सरद-मारस 
भरजानी 
मॉ-जाया 
माडा 
सातबरी 
सालमता 
मारू 

मावस 
'मिगन 
मिट्ठो, मिट॒ठी 
मिम्मा, मिन्‍्मी 
मियां सिद्ठ 
'मिनसना 
'मिसरानी 
पमिस्सर 
सिस्सी-क्स्सी 
सींडना 


बस अं, 


4 


कूलावा 


5: 


लक 
झोंसी 
तना 
बिटलाना 
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मूह फाड कर रोना 

भिखारी 

बारात के जाने के एक दिन पहले एक प्रकार का 
लोकाचार 

उदड 

बुद्ध, नही 

विमाता 

सनिहार 

पुरुष 

एक प्रकार की गालो 

सगा भाई 

कसजोर 

विद्वास 

धन 

मारने वाला 

अमावस्या 

बकरी का पाखाना 

बच्चे का चुम्बन 

छोटा लडका, लडकी 

अपनी तारीफ करना 

मन सकलल्‍प करके किसी को देना 
ब्राहम गी--रोटी बनाने वालो 
रोटी बनाने वाला ब्राह्मण 
रूखी-सूखी 

गोदना 

वर्षा 

गाली-विशेष 

गोना 

मुल्क 

मुंहजली 

पेशाब करना 

त्यौहार आदि पर मीठी वस्तुओ से मुंह जूठा करना 
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सोरी 
मोतीझडा 
भोड 


याणी 
याणयत 


याणा 
रबत 
रवा 
रॉधना 
राड 


राड-रोना 


राजी 
रावला 


रुक्‍्के मचाना 
रिजक 

रेवड 

लखाना 
लूगोटठिया यार 


लच्छन 
लपालपी 
लपडधोधो 
लम्डा 
ल्त्ते 
लाडडो 
लादी 
लाम 
लाल 
रूाल्ला 
लुकना 


खडीबोली' का लोक-साहित्य 


खिडकी, कसरे की एक अन्दर की नाली 

बढ़िया चावल 

दूल्हे के सिर पर बॉधा जानेवाला विशेष प्रकार 
का म॒कुट 

छोटी अवस्था की 

बचपना 


कम अवस्था का 

आदत 

सजी, दाना 

पकाना 

झगडा 

दुनिये की बुराई-भलाई करना, या अपना दुख रोयें 
जाना 

राजी-ख्‌ शी, इच्छा 

होशियार 


शोर मचाना 

रोटी 

भेंड-बकरियो का झूड 
देखना 

अभिन्न सित्र 

लक्षण 

बेकार की बाते बोलना 
फूह्ड 

लड का 

कपडे 

प्यारी बेटी 

बोझ 

युद्ध 

प्यारा लडका, सम्बोधन 
छोटा भाई, देवर का प्यार भरा सम्बोधन या बच्चा 
छिपना 


परिशिष्द 


लगाई 
लुभाव मे 
लॉडी-लारे 
लोवडा 
वारी' ' 


शिवाल्ला 
सकेरना 
सजोग 
सजोना 
सतोखी 
समाक्की 
सच्चोसच्च 
सत 
सदरोई 
सपडना 
सपुत्ती 
सरावगी 
सरना 
सलज 
सॉझ 
साढ 
साढसती 
साढढ_ 
सासर 
सास्सू 
सिगवाना 
सिद॒ठा 
सिद्धा देना 
सिदारा 


सिसरक 
३१ 
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पत्नी 

मुफ्त से 

लडके-लडकी 

लडका 

सम्बोधन का दाब्द, (लडकिया आपस मे इसका 
प्रयोग करती है) 

शिवालय, मन्दिर 

इकट्ठा करना, साफ करना 
सयोग 

सजा कर रखना 

सतोषी 

दोनो आँख वाली 

वास्तव से सत्य 

सत्य की शक्ति 

सदा रोनेवाली 

समाप्त होना 

पुत्रवती 

जेन वेश्य 

काम चलना, गुजारा होना 

साले को पत्नी 

दाम 

आषाढ़ 

शनि की साढ़े-प्तात वर्ष की दशा 
साली के पति 

ससुराल 

सास 

सम्भाल कर रखता 

स्वादहीन या फीका 

ब्राह्मण को खाने की बनो हुई सामग्री दान देना 
लड़की को भेंद भेजना, सावन या तोजो आदि पर 
एक छोकाचार 

सिदूर 
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सिनक 
सिलगना 
सीठने 

सीत 

स॒वाना 
सुड्डा 
सुडकना 
सुथना 
सुथरा 

सुदा 

सुध्धी ढाल 
सुल्टा 
सुल्लो 
सुसरा, सोरा 
सुहाग पिटारी 
सुआ 
सूठिया सर्राफ 
सेत्तो 

सेल्लो 
सेंडदेसी 
सेल सपादा 
सोटदा 
सोब्बा 
सोबता 
सोरनकाया 
सौण क्सोण 
सोणा 
सोहणा 
सोहिले 
सोक 
सोकार 

सौड़ बिछाने 


खड़ीबोली का लोक-साहित्य 


नाक की गनदगी 

जलना 

विवाह के अवसर पर गीतो मे सजाक से गाली देना 
ठ्ड 

सिलवाना 

स्त्रियों के धोती के सामने की चुझनठ 
आवाज करके पीना 

गरारे की तरह लडकियों की पोशाक 
साफ 

साथ 

सीधी तरह 

सीधा 

सीधी तरह से 

ससूर 

सुहाग सम्बन्धी आवश्यक वस्तुएं 

तोता 

अपने आपको अमीर समझेने वाला 

साथ 

स्त्रियों द्वारा ओढ़ी जानेवाली चादर 

तोर की तरह निकलना 

बिना ध्येय के घूमना 

हाथ मे रवखा जानेवाला डंडा 

दोभा, विवाह आदि में दी जानेवाली वस्तुएँ 
फ्रसत 

स्वर्ण की काया 

शक्न-अपदक्न 

सुन्दर 

सुन्दर 

पुत्र-जन्स के अवसर पर गाये जानेवाले गीत 
शोक 

साहुकार, धनी जो रुपया सूद पर चलाते है 
लिहाफ, गद्ा 


सयाऊ 
स्याणा 
हगना 
हडकल 
हडफ टनी 
हड्डे, हाड 
हटके 
हबेल्ली 
हलहल 
हॉक मारना 
हॉकना 
हाली 
हिल्लेसिर 
हिरिस 
हिरसल्ला 
हीनमत 
हुडक 

हर 
होल्लर 
हेकडी 
हेद्‌टा 
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सॉप के बच्चे 

बडो अवस्था का--समझदार 
पाखाने जाना 

दरीर में दर्द होना 
हडिडयो से दर्द होना 
हडिडयाँ 

दुबारा 

हवेली 

बहुत जोर से 

आवाज्ञ देना 

जानवर को' चलने के लिये टिटकारना 
हल चलाने वाला 

कार्य से लूगे हुए होना 
नकल 

नकल करने वाला 
दुबंद्धि 

तलब लगना, इच्छा होना 
सुन्दरी 

छोटा बच्चा 

दोख्री 

कमजोर 


स्‍त्नी-पुरुषों के प्रचलित नाम 


स्त्रियों के नाम 


अनारो, असरफी, इमरती, कटोरी, कब्‌ल्‍ली, कसमीरी, किरनो, कलास्सो, 
ग्यानों, गिग्गी, गेंदों, गुलाव्बो, चन्दो, चम्पा, चमेल्ली, छीमा, छोट्टी, जनको, 
दुल्लो, परकासो, परेम्मो, फुल्लो, बुध्धो, बिरमो, बिल्लासो, बिसम्बरी, सनसा, 
मिन्नो, मुकन्दी, मुल्लो, कटोरी, रामकली, रासप्यारी, रिसाल्ली, रतनो, रूप्पो, 
लक्खो, लच्छो, साम्मो, सन्नो, सरबती, सत्तो, सुक्‍्को, सुरजो, सोन्ना, हसो 


पुरुषो के नाम 


अतरा, अमीचन्द, अमोलक, अल्लारखा, जेल, ओम्सी, कब॒लले, कयुम 
रोडा, काल, किसना, केसो, खिलाडी, गफ्रा, गुलमा, गेद्दा, च्‌हड, चौहल, छगा, 
छा, छज्ज्‌, छेदी, जग्गू, जादो, जाहना, जुम्मन, टेक्‍्कू, तिरखा, दरबा, दिवल्‍्ला, 
धन्त, फरमा, फरसी, नकली, ननक्ू, नूरा, निहाल्ला, फत्तू, पुददन, बदल, बच्चें, 
बखतावर, बॉक्के, बललू , बिरसा, बिसन्‌, भुल्लू, भुल्लन, भोकखन, भेरो, मक्खन, 
मलखान, सिट्ठन, सितरू, सिसिरी, मुकन्दा, मुछ्तयारा, मुन्नन, सूगा, मूला, 
मोद , सोल्हड, रतनू , 'रहसत, रामखेलावन, रामरवखा, रिसाल्‍ली, रोडा मल, 
लक्खी, लाल , समस्‌ , सलम्‌ , सालग, सिसरू, सीतल, सुकबखन, सुक्खा, सुरजा, 


सुद , सोल्हड, हरदेवा, हरद्वारी, हरफूल, हुंकसा, हुसियारा । 


प्रकाशित लोककथाएँ एवं अन्य सामग्रो 


१ भजन निर्गुन ब्रह्मज्ञान 


२ भजन बब्रवाहन और अजुूद-युद्र 
३ गजनागोरी--सगीत श्ञाही 
४ गुर-चेला सवाद (ससार चक्कर ) 


७ ब्रह्मत्नान--ज्ञान पकड 
(प्रइनोत्तरी ) 

६ ख्याल--तर्ज शीहराम-- 
दूसरा भाग 

७ सॉगीत कृष्ण भात 


४. फूला जाट नसीस 

९, भजन तरग 

१२०. पान की बेगम 
रागनियो का रसगुहला 

११ हुकम का बादशाह 
रागनियो का गच्छा 

१२ चिडी का इक्‍्का 
रागनियो का गुच्छा 


ले०--चौव री घीसाराम, भटीपुर 
प्रकाशक--घुरूसहाय व प्रभुदयाल 
बासदेव गोकुलचन्द बुक डिपो, गूदडी 
बाजार--मे रठ 

लेखक--शकरदास ठाक्र प्रेमासिह 
जिठौली, डा० मऊ, मेरठ 

चन्द्रभार उर्फ बादीदत्त, नगर जवाहर 
बुकडिपो, गूदडी बाजार, मेरठ 
महात्मा गगादास जी , गढमुक्तेश्वर, 
जवाहर बुकडिपो, मेरठ 

गगादास जी, जवाहर बुकडिपों, 
मेरठ 

जवाहर बुकडिपो, मेरठ 


सगुवासिह, सिखेडा निवासी, जवाहर 
बुकडिपो, मेरठ 

सगुवासिह, जवाहर बुकडिपो, मेरठ 
लेखक--कालराम, लोकनाथ, मेरठ 
लेवक व प्रकाशक--प्रमुदयाल, 
बृुकसेलर, खतोडी 


प्रभुदयाल बुकसेलर, खतौली 


प्रभुदयाल---बुकसेलर, खनौली 


४८६ 


१३ नरसो का भाव 

१४ सॉगीत रूप-बसत 

१५ सॉगीत कृष्ण-सुदामा 
१६ सॉगीत नारसी भात 
१७ सौदागर बच्चा प्रेमवर्ती 


१८ आल्हा (खडीबोली मे प्रसिद्ध ) 
असली आहल्हान्खड 
बावनगढ की लड़ाई 

१९ सगीत लीलो चमन 


२० झूलने कवर निहालदे 


२१ झूलते रूवकुश 


२२ शीलादे राजा रिसाल (४ भाग) 
(दीवान महतेशाह--१) 


२३. निहालदे परवाना 
२४ होली बहन भाव 
२५ होली सीता बनोबास 


२६ राजा रघुबीर सिह 


खडीबोली का लोक-साहित्य 


चो० नत्यूदास, जवाहर बुकडिपो, 
मेरठ 

गृह बिन्दू मीर (खानपुर) जवाहर 
बुकडिपो, मेरठ 

रघुबीरशरण, जवाहर बुकडिपो, 
मेरठ 

रघूबीरशरण, जवाहर बुकडिपो, 
मेरठ 

नत्थूदास, मीरॉपुर, जवाहर बुकडिपो, 
मेरठ 


एल० सी० मठरूमछ, जवाहर बुक- 
डिपो, मेरठ 


सगुवासिह, जवाहर बुकडिपों, मेरठ 
मीरदाद (हापुड) बासदेव गोलचन्द 
बुक डिपो, गूजरी बाजार, मेरठ 
सुल्लामल गाजियाबाद 

बासदेव गोकुलूचन्द बुक डिपो, गूजरी 
बाजार, मेरठ 


हरबस लाल बिजरोल, जवाहर बुक- 
डिपो,मेरठ 

पृ० रामशरन दीवानदत्त, जवाहर 
बृकडिपो, मेरठ 

हरवशलाल (बिजरोल) दो भाग, 


जवाहर बुकडिपो, मेरठ 

हेमराज सिह, जवाहर बुकडिपो, 
मेरठ 

हरवस लाल, जवाहर बुृक्टियों 
मेरठ 


परिशिष्ट 


२७ 


२८ 
२९ 


३० 
३१ 


शेर 


डरे 


शेड 


रेप 


रे६ 


३३७ 


३३८ 


३९ 


४०. 


४१ 


है.3 "4 


डरे 


डढ 


कवर निहालदे बाग 


प्रनमल भक्त 
ढोला नरवर गह 


गोपीचन्द 
महाराना प्रताप 


चत्तर बित्तर 
जयमल फत्ता 
सॉगीत देवर-भाभी 
चन्द्रहास 

मोरध्वज 

अमरछडो 

महाराज अशोक 
निदने का भाव 
सॉगीत देवर-भाभी 
होली लक्ष्मण मूर्छा 
होली भानमती सती 


महाभारत कर्णंपर्व 


होली द्रोपदी स्वयबर 


४५ महाराज भीष्मपर्व 


४८७ 


प्‌ृ० रामसरन दिवानदास, जवाहर 
बुकडिपो, मेरठ 

वालकराम, जवाहर बुकडिपो, मेरठ 
ठा० गजावरसिह फतेहपुर निवासी, 
दीपचन्द बुकसेलर, नयागज, हाथरस 
बालकराम, शिक्षाग्रन्थागार, मथुरा 
महात्मा लट्रसिह के शिष्य, खिम्मन 
सिह, जवाहर बुकडिपो, मेरठ 
अरजुन सिह, वागपुर, प्रकाशक 
बुकडिपो, बुलन्दशहर 

क्ुन्दनलाल पाधा, जवाहर बुकडिपो, 
मेरठ 

सगुवासिह, जवाहर बुकडिपो, मेरठ 

बुन्दुमीर, जवाहर बुकडिपो, मेरठ 

गूरु बुन्दर मीर (अबे) जवाहर 
बृकडिपो, मेरठ 

गूरु बुन्दुमीर, जवाहर बुकडिपो, 
मेरठ 

गृह बुन्दुमीर, जवाहर बुकडिपो, 
में रठ 

मशहूर सॉँगी, सगुवासिह, जवाहर 

बुकडिपो, मेरठ 

सगुवा सिंह, जवाहर बुकडिपो, मेरठ 
छज्जूमल, जवाहर बुकडिपो, मेरठ 

हेमराज सिह, जवाहर बूुकडिपो, 
मेरठ 

हेमराज सिह, जवाहर बुकडिपो, 
मेरठ 

हेमराज सिंह, जवाहर बृकडिपो, 
मेरठ 

प० रामसरन बेंढ, जवाहर बुकडिपो, 
मेरठ 


४८८ 
४६ चन्द्रकिरन मदनसेन 

४७ होली हीर राझा 

४८ असली बारहमासा रामायण 
४९ चन्‍्दना 


५० मसदनपाल चहर्द्रप्रभा 


५१ बिल्व सगल 
५२ होली जन जग (वसत के गीत ) 


५३ सॉगीत क्ृष्ण-सुदामा 
५४ होली लेला-मजन्‌ 


५५ गुलजार सखन तुर्रा 
(चार भाग) 


५६ भरतरी पिगला 


५७ सूलतने जाहर पीर 
५८ होली राजा कारक 


५९ सुलतान निहालदे 
६०. वीर नाहरसिह गुजर 


६१. शाही वजीर 


खडीबोली का लोकसाहित्य 


सगृुवासिह, जवाहर बुकडिपो, मेरठ 
घीसाराम, जवाहर बृकडिपो, मेरठ 
चौ० घीसाराम मटीपुर, वासदेव गोकुल- 
चद बुकडिपों 

वासदेव गोकुरूचन्द, गुजरी बाजार, 
मेरठ 

अखाडा--नत्यूछाल, गूजरी बाजार 
मेरठ 

नत्यूलाल, गृजरी बाजार, मेरठ 
चौ० घीसाराम, मटीपुर, निवासी, 
गुजरी बाजार, मेरठ 

रघुर्ब।र शरण गुजरी बाजार मेरठ 
गुरु घीसाराम, गुजरी बाजार, मेरठ 
मटीपुर निवासी 


मुशी सृुखलाल सिह, शागिर्द लाला 
भेरोसिह, गूजरी बाजार, मेरठ 
नत्यूछाल, जावली निवासी, गृजरी 
बाजार, मेरठ 

ला० सुल्लामल, गूजरी बाजार, मेरठ 
प० रामशरण, बेढे निवासी, गुजरी 
बाजार, मेरठ 

रामकिशन व्यास, गृजरी बाजार, 
मेरठ 

(१८५७ की झाकी) चौ० बेगराज 
सिह, गूजरी बाजार, मेरठ 

मोहना देवी, चद्रलाल भाट, गुजरीः 
बाजार, मेरठ 
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